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„ शआ्रागे ओर्‌ चलती ५२० | ,, ,, हरि किशन साहिब ६०१ 
„ कवल की मसीत की ५२६ | , + तेग बहादर जी 
„ मूल्ते खत्री की ५२८ | ,, , गोविंद सिंह जी 
29 पंजे साहिष की ५३० 


ओओ सतनाप्र करता पुरु निरस निरैरु अकाल मूरति 
| लूनी सें गश्सादि ॥ 
ग्रथ जन्पर साखी श्री गु कतक जी की प्रौरसः ॥ 
श्री वादियुरू जी सहायता करे । 

संवत १५६७ विक्रीय वैशाख शक्ल प की पंचमी को पेडे मोखे 
सुल्तान पुर के चत्री ने पुस्तक लिखी । 

एफ दिन श्री युष अंगद देव [¦ ॥ ` 
जी खद्र नगर में वेठेथे तथा ध ( . {~~ 
गुरू नानक जी महाराज केप्रपम का ( - ५८ (ति 


[# ५ 










वियोग होने से गुरू महाराज के [ ( 
ध्यान में निमम्न थे । उस समय श्रौ. ! + ५ 
गरू अंगद देव जी के हृदय मे. -: 
1- 
| 


‰ स 
विचार हवा, किमेरे परम पूज्यश्री | ` 
गुरू नानक देव जी पारा परं  . ६ ॥ | # 
व्य रूप पुर्प थे । शुरू जीमें ॥ 11. ह 
तथा परमेश्वर मे भेद नदीं दै । अव (८ ८. 









सुभे क्रिसी पसे सिख की आवश्य (‡-: | 1 | ४ ५ 
रता हे। जौ पूर्य रू जी की कथा [+ 
सुनाए । ८ <“ _ 44: 
` उत समृय माई इुडाजी जो युरू अंगद जौ के निकट ही ।वराजमानं 
थ । कटने लगे, हे गुरुदेव ! इस प्रकार का सिख तो बालां संभृ हैजो 
तलवंडी राय भोय यें निवास करता दै । यर एक आई मरदाना 2 गृहं 
दोनो शुरू नानक जी के साथ रहा करते थे । हनँ ने श॒रू-लीला देखी है! 
अप उनको निम॑त्रण दे । पह याप को य॒रू कथां संपूण खुनयेगे । 


ब ~ 


जन्प साखी (१०) माई बाले वाली 


® -©>> © ~@> १ ॐ @ ~> "दध @ -क> @ > ® ~> 0 ~> @ > © > <> -क- © ->> @ © ~ © => ¢ -<ॐ- ® ~> ® ~क @ > क @ -को- @ कः वक" © -ीः~ ® 


यह्‌ सुन कर गुरु अंगद जी ने बाले का ध्यान किया । उस समय भारं 
वाला अपने नगर तलवंडी मे' बेड था तथा गुरु नानक देव जी की कथा 
भिखो को सुना रदा था । अचानक वाले ने उन श्रोताश्चों से. पूया किं हे 
गुरु जी कै प्यारे सखो । गुरु जी तो वेकुठ लोक को पधार गये है । तो 
अपनी गदी पर किस को नियत कर गये दे? ठवएक प्रमी ने कहा छि 
मने सुना है कि गुरु जी अपने स्थान पर एक अंगद नाम के चिहण चत्री 
कोजोरेर्‌ जीका सुपुत्र है नियत कर गये र । जव भारं बाला नँ यह 
सना तो हृदय मेँ गुरु जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी के दशंणों की 
लालसा उयन्न हुीतथा भाई बोला खद्धर की ओर राना हुवा । तथा श्रद्धा 
पक भेट लेकर गुरू दशंणों को चल दिया । 

गुरू ्रंगद देव जी एकांत षास कर रहे थे। वाला पता हवा 
गुरू जी के निकट उपस्थित हवा । गुरू अंगद देव ध्यान अवसथा मेँ थे । 
गुरू जी के चणो मेँ माई बाले नँ नमस्कार किया । गुरू जीने बाले को 
उचित स्थान पर बेठने का संकेत किया । रिरि गुरू जी बाले के साथ 
वार्तालाप करने लगे । रू जी बोले । हे सज्जन आप कहाँ से आ रहे हो ? 
ओर अपन आने का कारण तथा अपना पूणं परिचयं दो । 

बाला कनं लगा-हे गुरू देव । मेँ जाति का जारं मेरा गोर सथू 
1 तथा राय भोय की तलवंडी का रहने बालां दं मेरा नाम वाला दै । तथा 
श्राप के दशंणो को उपस्थित हुवा दं । उत्तर मेँ गरू जी ने कडा फि आप 
का गुरू कोन दै । नेत्रो मे प्रम-आं्चु भर कर बाले ने कटा कि मेरे पूज्य 
गुरू देव श्री काल बेदी जी के सुपुत्र श्रदधासद रू नानक देव जी महा 
राज दै । अंगद जी तें प्रश्न किया हे बाला । आप नें गुरू नानक देव जी 
कादशंणतो किया दी होगा । तब बाते ने कटा हे मदाराज । गुरू नानक्‌ 
देव जी सुख से तीन वष श्रायुमें बडे ये। मै गुरू जीके दी पवित्र चरणों 
मेरा हं । देशांतरों का भ्रमण भीमेन युरूदेवके साथ ददी क्या रै । 
गुरू जी नँ अनेक प्राणीयों का उद्धार किया हे । शुरू जी के साथ रहते हषे 
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भी हम उन को पूणंतथा पदिचान नदं सके । केवल देश देशातिरों का भरण 
ही हमारा ध्येय रहा । यह सुन कर गुरू अंगद जी के हदय से कैराग्य छट 
गया ! तथा नेत्रं से जलधारा वहै लगी । इद काल निस्तव्धता रहने कै 
पश्चात शत्री रो गई । माई बाला चान्ना लेकर निवास कएने गया । 
दूसरे दिन य॒रू जी ने भाई बाते को बुलाकर अपने कंठ सै लगा कर 
आदर सहित वेढा कर पादे वाला । आप को यह तो ध्यान होगा, फ 
गुरू नानक देव जी का जन्म किंस दिन हुवा था । बाले ने हाथ जोड़ कर्‌ 
कटा-हे महाराज । युके अच्छी तो खणे नदीं । अपितु लोग कहते थे कि 
श्री गुरू नानक देव जी का जन्म कातकं शुक्ल पत्त छी पूरण साशौ के 
दिन हया था मेने गुरू जी कौ जन्म पररि श्री काल्‌ जी से गुरू नानक 
देवजी पिता) देखी थी। जो पंडित हृर्दयाल नै लिखी थौ । रदयाल 
ने एलादेश कहते हुए कदा था कि यह बालक जो श्री कालु जी के षर 
उतपन्न हुआ हे इसके रह एसे है जिसे ये पुणं अवतार केह सकता हूं । 
अर्थात यहं वालक {गुरू नानक) इश्वर अवतार हे । यह सुनकर गुरू अंगद 
जी ने कहा । हे वाला ! वह्‌ जन्म पत्री क्या प्राप्त हो सक्ती दै ? तव 
वाले ने कहा कि यदि उस जन्म प्र की देख भाल की जाए तो राशा है 
पि मिल दी जायेगी । तत्र गुरू जी ने कडा हे वाला ! आप तो उसी नगर 
कै निवासी दै । सोइसकायं को आप दी कर सकते हो। वालेनेक्टा - 
हे गुरं देव ! कालवेदी तो खगं सिधार चुका दै । उसका साई जिका 
नामं लाल्‌ जी है । उप से पता चल सकता दै ! त गुरू जौ ने कहा कि 
यह काम आप ही कर सक्ते हो । बाले ने कटा फि एक पुरुप च्चाप का यदि 
मेरे साधदोतो हम दोनों लाल्‌ जीसे प्रार्थना कर । किहेवेदयी जी! आप 
की तो यव बुद्धावस्था दै। तथा गुरू नानक की यापपर अव॑त छपा रदी 
- है 1 इप समय हमने गुरू जी के उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिपे द! सो छृपया 
गुरू जी की जन्प पत्रिका द्मे ददो । गुरू जी के उत्तराधिकारी का शम 
नम श्री गुरू अंगद देव जी है तथा स॒ह्करमें विराज रहेदै। श्री गुरु 
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यह सुन कर गुरु अंगद जी ने बाते ङा ध्यान किया । उस समय भारं 
बाला अपने नगर तलवंडी मे बेडा था तथा शुर नानकदेव जी की कथा 
सिखों को सुना रहा था । अचानक वाले ने उन श्रोताओं से. पृछा किह 
गुरु जीं के प्यारे सिखो । गरु जी तो वेकुठ लोक को पधार गये है । तो 
अपनी गदी पर किस को नियत कर गये हँ? तव एक पेपी नँ कहा फि 
भने सुना दै फि शुरु जी अपने स्थान पर एक अंगद नाम के तरहण त्तत्ी ` 
कोजोकेरजी का सुपुत्र है नियत कर गये ह । जब भारं बाला नँ यह 
सुना तो हृदय मेँ गुरु जी के उत्तराधिकारी युर अंगद जी के दरशंणों की 
लालसा उन्न हुदातथा भाई बोला खद्ूर की ओर रवाना हुषा । तथा घद्धा 
पूवक भट लेकर गुरू दशंणों को चल दिया । 

शुरू अंगद देव जी एकांत षास कर रहे थे। बाला पूता हवा 
शुरू जी के निकट उपस्थित हुवा । य॒रू अंगद देव ध्यानं अवस्था मे थे । 
गुरू जी के चणो मेँ माई बाले नें नमस्कार किया । युरू जीने बाले को 
उचित स्थान पर वेठने का संकेत किया । फिर गुरू जी बाले के साथ 
वार्तालाप करने लगे । गुरू जी बोले । हे सञ्जन आप कहां से आ रहे दो ? 
ओर अपने ओने का कारण तथा अपना पण परिचय दो । 

वाला कटने लगा-हे गुरू देव । मेँ जाति का जारं मेरा गोत्र संधू 
1 तथा राय सोय की तलवंडी का रहने बाला र मेरा नाम बाला ह । तथा 
श्राप के दशंणोँ को उपस्थित हवा दं । उत्तरम य॒रू जी ने कडा कि आप 
का शुरू कोन दहै । नेरौ मे प्रम आंसू भर कर वाले नेंक्टा कि मेरे पूज्य 
शुरू देव श्री कालु वेदी जी के सुपुत्र श्रदधास्द गुरू नानक देव जी. महा- 
राज है| अंगद जी नें प्रशन किया हे बाला । आपने गुरू नानक देव जी 
कादशंणतो क्षिया दही द्येगा। तब बाले ने कहा हे महाराज । गुरू नानक 
देव जी मुम से तीन वपे श्रायुमे गडेथे। में गुरूजीके दी पवित्र चरणौ 
मे रह हूं । देशतो ऋ भ्रमण भीमेन शुरूदेवके साथ दी कि है। 
गरू जौ ने अनेक प्राणीरयो का उद्धार कया है ¦ शुरू जी के साथ रहते हुये 
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मी हम उन को पूर्ण॑तथा पदिवान तदं सके । केवल देश देशातरो का भ्रमण 
ही हमारा ध्येय रहा । यह सुन कर गुरू अंगद जी के हदय से देराग्य चट 
गया । तथा नेत्र से जलधारा वहने लगी । इच काल निस्तव्धता रहने के 
पश्चात रात्री हो गई । माई वाला आन्ना लेकर निवास करने गया । 

दूसरे दिन शुरू जी नें भाई वाले को बुलाकर अपने कंठ से लगा कर 
सादर सहित वेढा कर पूडा-हे वाला । आप को यह तो ध्यान हेगा, कि 
गुरू नानक देव जी का जन्म किस दिन हुवा था । वाले ने हाथ जोड कर 
कटा-हे महाराज । युर छच्खी तो सणं नदीं । थपितु लोग कहते थे कि 
श्री गुरू नानक देव जी का जन्म कातिंक शुक्ल पक्त की पूरण माश क 
दिन हुया था मेनं गुरु जी कौ जन्म पत्रिका श्री कालुजी से गुरू नानक 
देवजीढ़ पिता) देखी थी। जो पंडित हृरदयाल नै लिखी थी । ्रदयाल 
ने फलादेश कहते हुए कहा था किं यह बालक जो श्री काल्‌ जी के घरं 
उतपन्न हृद्या है इसके प्रह एसे द जिसे ये पणं अवतार कह सकता हं । 
अर्थात यह बालक (गुरू नानकं) ईश्वर अवतार्‌ दे । यह सुनकर गुरू अंगद 
जी ते कहा । हे बाला ! षह जन प्रचरी क्या द्ये प्राप्त हो सक्ती दै ? तव 
वाले ने कहा फं यदि उस जन्प पत्री की देख भाल की जाए तो आशा है 
फि मिल दी जायेगी । तत्र गुरू जी ने कटा है वाला ! राप तो उसी नगर 
फे निवासी द । सो इष कायं को आप दी कर सकते हो । वालेनेक्हा - 
हे गुरु देव ! कालु वेदी तो खगं सिधार चुका दे । उस्न माई निस का 
नाम लालू जी दहै ।-उस से पता चल सकता है ! तव गरू जीने कटा किं 
यह काम आप दी कर सकते छे । वाले ने कटा फ एक पुरुप श्राप का यदि 
मेरे साथदहोतो दम दोनों लाल्‌ जीसे प्राथना करं । किहेवेदी जी! खाप 
के तो यव वृद्धावस्था है! तथा गुरू नानक की याप पर अलंत्‌ छपा रदी 
ह । इस समय हमने गुरू जी के उत्तराधिकारी भप्त कर लिये ई । सो कृपया 
गुरू जी की जन्म पत्रिका द्मे देदो । गुरू जी के उत्तराधिकारी का शुभ 
नाम श्र गुरू अंगद देवजी दहै । तथा सद्म विराज रहे । श्री गुरू 
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नानक तथा भरी गुरू अंगद मे कोह अंतर नहीं रै । 

हे लाल्‌ जी ! प्रमी जनता रि कृटने से गृरू अंगद जी ने प्रत्र लाने 
का कयं मुभे सोपा हे । पया गरू नानक देव जी की जन्म पत्रिका 
राप मुभे दें। 

इस प्रकार मेँ लाल्‌ जी से आग्रह करूगा । आशा हैङिइससेवा 
कायं में भुम सफलता प्राप्त होगी । 

यह सुन कर अंगद जी ने प्रसन्न होकर का कि आप.जिस को अपने 
साथ ले जाना चाहं ले जाये । तव बाला ने कहा कि जिसे श्राप उचितं 
समभे मेरे साथ भेज दं । तव गरू जी ने एक जाट जिस का नाम लाले पनु 
था बुलाया ओर कहा कि भारं आप इस बाला जी के साथ जायें । तथा 
तलवंडी से श्री गुरू नानक देव जी की.-जन्म पत्रा से अयें। - 

यह्‌ सुन कर्‌ लले पनु ने कदा किं हमारे अहोभाग्य हँ जो हम श्री 
गुरु नानक देव जी महाराज की जन्मपत्री का दशन करेगे । यह्‌ हमें गरु 
जीकाद्यी दशन होगा । यह कह कर बाला ओर लाला पनु तलवंडी में 
राये । च्यर्‌ मिता लाल्‌ के निकट श्ाकर प्राथना की । छि च्राप पया 
गुरु जी की जन पत्रिका हमे दे दीजीये । क्योकि पतिका रौ गरु अंगद 
जीने्ांगी है। हय ने सतिग्रु नानक देव जी के उतशधिकारी प्रयलसे 
पाये है। यह्‌ सुन लाल्‌ ने कहा कि गुरु नानक की जन्म पत्रिका मेरे पास 
नरी है । तव वाले ने कहा कि आप काल्‌ नीके माहं ह पत्रिक्ाको घर 

देखो क्योकि काल्‌ जी ओर माताजी यहतोवेकुटको सिधार गये हे। 

श्रव तो फेल शआ्रपदीइसधरमें द । तव लाल्‌ जीने कहा रै बाला 
इस समय मानक देव जी काएकतुद्ी पित्र दे। गुरु नानक की गदी परं 
तोबावाश्रीचंदजी दहै । ओओरतुमतो किसी ओर ही कानाम ले रहेह। 
जो अ्रंगद कहते दो । बाला कहने लग फि मेँ सत्य कहता हं फि गरु नानक 
जी ने खयं अपने कर कमलो से पाँच पसे ओर नारयल रख कर श्री अंगद्‌ ` 


~, 


देव जी को अपना उत्तराधिकारी ` थात लिये गुरु नानक जी 
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स्थान मँ केवल श्री घंगद जी दी एक गुरु दै । वादी भरी चंदजीको 
पूजा केवल प्रथम्‌ गुरुपुत्र होने के नाते दी होगी । 

 तवलालु जी ने कहा फि माई कालू ओर माता जी तो खगं सिथार 
चुके दै । अव मे घर मेँ कीं देखू गा। यह कद कर लालू जी घर मेँ पत्री 
को खोजने लगे । अनेकों कागज देखे । पांच दिन के पीडे पथिका मिल 
गई । जो माई को दे दी गर, लाले पु ने कटा कि थव आप भी मेरे साथ 
ही गुरू अंगद जी फे निकट-चलें । वाते ने खीकार किया । जब लाला पूतं 
शौर वाला चलने लगे । तव जाल जी ने कटा कि आप तो पत्री लेकर चल 
पडे हो । मे चाहता ह फि ऊुढ भय गुरु जी फे लिये मेरी ओर से तेते जायें । 
तव बालाजीनेकहाकरिजो फु श्राप देना चाहेदं। तव लालू जीने 
भैट करने के लिये पांच पेते ओर एक नारयल दिया । ओर कटा कि वस 
यह भेट मेरी ओर से गुरु चणो मेँ अपण करके श्रद्धा से नमस्कार करना । 
तथा प्राथना करनी कि यदि भी चंद जी ढकं तो धेयं से काम लेना । 
रत्तरमेंवालाजीनेक्टा किञआपचिता नक्रं । श्री यरु अंगद देष 
परम शत खरूप दै । | 

यह्‌ कह कर बाला ओरोर लाला पुनु खद्धर मेँ वापस आ गये । तथा 

श्री गुरू जीके आगे जन पत्री रखी लालू जीकी दी हूर भेट रखकर 
नमस्कार किया । इस पर गुरू जी ने प्रसन्न होकर वाते श्यौर लाला पनु 
को आशीवांद दिया । ओर्‌ कहा कि तुमारे प्रयत्न से आज हमने श्री य॒रू 
अंगद देव जी का दशन प्राप्त किया दै । नानक देव जी की जन्म पत्रिका 
को ने से लगाया ओर शिर पर धर कर सन्मान क्रिया । जव पत्रिका 
खोल कर देखी तो उस के अच्तर हिंदी मे देख कर कटा कि कोर एेसा पुरुष 
दो जो दोनो मे लिख सकता दो । य सुन कर एक पुरुष जिसका नाम 
महिमा सेहरा जार था कटने लगा । उसके घ्र मेँ गुरु अंगद देवजी 
निवास करते थे । वह कहने लगा कि युलतान पुर मे पेडा मोखा क्त्री है 1 
पह दोनो प्रकार के अन्तर लिख पट्‌ सक्ता है । तव गुरु जी ने कहा कि रप 
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को जरूर ही यहां लाना चादिये तब महिमा गुरुजी की आज्ञा से युलतान 
पुर गया ओर पेड मोखे को लेकर आ गया । उस ने गुरु चणो में प्रणाम 
करिया । गुरु जी ने ्राशीवाँद देकर उसे गुरु नानक जी की जन्म प्री 
दिखाई । उस ने इष प्रकार पद्‌ कर सुना दी जेसे उसे कंठ ही होती द । युर 
ंगद जी बहुत ही प्रसन्न हषे । फिर आओआज्गा दी कि यह्‌ जन्म पञ्रिका प 
गुरमुखी अक्रौ मेँ कर दं । तव भाई पेडे ते कहा किं श्राप कागज कलम 
दुषात वगेरा मंगवा दं तो दास इसे य॒रमुखी मेँ करने को तेयार दै । यरु जी 
ते कागज आदिक मंगवा दिये, तो वह्‌ जन्म पतिका लिखने लगा बाले 
संधु का ङहना दै कि गुरमुख अन्तर शरी रू नानक देव जी ने बनाये 
तथां श्री गुरू श्रंगद देव जी ने इन का प्रचार किया । यह एक बहुत भारी 
संसार पर गुरू जी का. उपकार है । क्योकि संस्कृत भाषा का समना 
साधारण जनता के लिये अंत कटिन था तथा गुरमुखी भाषा सुगम है । 
श्री गुरू नानक देव जी जानते थे कि कलियुग के जीव अल्प बुद्धि होने से 
संसृत नदीं पट्‌ सकेगे । उनौँ ने गुरसुखी अन्तरो की स्वना करके संसार का 
करान किया दे । रू जी ने युरयुख मागं निर्माण करके संसारी जीवों के 
कल्याण की गाडी उस पर चलाई । मुख॒त नरनारी इस मागं को अपना 
क्र मोत्त को प्राप्त कर सकते दँ गुरयुखी भाषा सुगम कल्याण कारी मागं है 
संदेह नरीं । धन्य गुरू देव ॥ 
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उपस्थित थे । तव माई पेडा मोखा लिखने लगा । 
विक्रीय संबत १५२६ कतिक मास की पूरनमाशी के दिन श्री युर 
नानक देव जी महाराज का जन्प हुवा । उस समय आधी रात्री से एक घडी 
उपर थी । नक्तत्र अनुराधा था । पहूतं असं शुष था । राय भोय भद्र की 
तल्ंडी में माता व्िप्ता के गरभसे श्री कासु वेदी के शृ मेँ शरू प्रकट हुवे । 
काल्‌ जी ते पुत्र जनम सुन कर श्रपने घर्‌ के पुरोहित जिस का नाम पंडित 
हरदयाजु था [उस ङे षर जा कर नपस्कार क्र कहा किं पंडित जी आप 
की कूपा से मेरे गृह पिप पुत्र उन्न हवा दै ¦ अप मेरे गृह मेँ चलकर 
वालक की जन पक्ता लिखें । पंडित जी ते कदा कि मेँ पूजा पाट करके 
्रापदेघर में राता दहं] ्ाप चलं! काल्‌ जी अपने घरं पर आ गये। 
दो घंटे दिन चदुने के पश्चात पंडित दरदयाज्ञ जी काल्‌. के घर मे पधारे । 
काल्‌ जी ने पंडित जी का उचित सकार किया । ओर सु'दर शरासन प्र 
` वेडाया । पंडित जी ने कदा । हे कालू ! राप कागज केसर गेय जे रायो 
तव कालु जी कागज केसर चाबल गुड़ आदिक थाली मेँ धर कर ले खाये. 
पंडित जीनेक्डा हे कालु ! आप यह्‌ वततश्चो कि वालक ने जन्म 
समय में क्या कु शब्द किया तथा समय फोन था । कालु जी कहने लगे 
. रि उस समय दो पहर रात्री व्यतीत हुवे अभी एक घड़ी व्यतीत हई थी | 
तथा लड़के ने क्या शब्द या यह्‌ मुभे सरणं नहीं हे । पंडित ने कहा दाईं 
को चुलाश्रो 1 जव दोलतां नाम की दाईं आई तो उससे पंडित जी ने पला 
फिं हे दई ! लडका जन्प सपय किंस शब्दं हारा जन्मा धा १ तव्‌ दार ने 
क्‌डा-पंडित जी ! मेरे दाथ अनेक वालक पेदा हवे द । परंतु यह बालक 
तो अनोक्रिक दी दै । इस वालक ते जन्म तेते समय इस प्रकार किया दै। 
जपे कोई बुद्धिमान पुरुप प्रथम मिलाप पर हंस कर्‌ मिलता दै! मरे इस 
वालक कै जन्म की हैरान दो रदी है । पंडित जीने कटाहे कालू जी ! यहं 
च्‌[लक्‌ सतय न्तर पे पदा उल्पन्त्‌ हुषा हे यदि रा्रीषेप्रम दो पहर 
मे जन्मा हैत यद्‌ धनी होगा यदि दो पहर के पश्चात जन्म लिया हैतो 
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को जरूर ही यां लाना चादिये तव मटिमा यरु जी की आ्ना से सलतान' 
पुर गया ओर पेड मोखे को लेकर आ गया । उस ने युर चणो में प्रणाम 
किया । गुरु जी ने आशीर्वाद देकर उसे गुरु नानक जी की जन्म पत्री 
दिखाई । उस ने इस प्रकार पट्‌ कर सुना दी जैसे एसे कंट दी होती दे । युर 
अंगद जी बहुत दी प्रसन्न हुषे । किर आज्ञा दी कि यह जन्म पञ्चिका आप 
गुरणुखी अक्तौ मे कर दे । तव भाई पेडे ने कहा कि श्राप कागज कलम 
दुषात बगेर मंगवा दे तो दास इसे गुरथुखी ये करने को तैयार हे । गुरु जी 
ने कागज आदिक मंगवा दिये, तो वह्‌ जन्म पञ्चिका लिखने लगा बाले 
संधु का कटना दे किं युरमुखी अन्तर श्री गुरू नानक देव जी ने वनाये 
तथा श्री गुरू अंगद देव जी ने इन का प्रचार करिया । यहं एक वृहत भारी 
संसार पर गरू जी का उपकार है । क्योकि संसृत भाषा का समना 
साधारण जनता के लिये अंत कठिन था तथा गुरयुखी माष सुगम है। 
श्री गुरू नानक देव जी जानते थे कि कलिथुग के जीव अलय बुद्धि होते से 
स॑स्छृत नहीं पद्‌ सकेगे । उनौँ बे गुरम॒खी अक्तो दी रचना करके संसार का 
कल्यान किया दे । शरू जी ने गुरमुख मागं निर्माण करके संसारी जीवों के 
कस्या की गाड़ी उस पर चलाई । भुज नरनारी इस मागं को अपना 
कर मोत्ञ को प्राप्त कर सकते द गुरयुखी भाषा सुगम कल्याण कारी मागं है 
संदेह नदीं । धन्य ुरू देव ॥ 


1 
१ ओं सतिग॒र प्रसादि॥ , 


साखी श्री गुरू नानक देव जी 
के अवतार धारने के ॥ | ॥ ॥ (व ८ 1 |: 
श्री शुरू नानक देव जी कौ पन) | 
जन्म पिका लिखने की विभि गरू (^ 4 
अगद जी के दीवान में माहं उुटाजी से आदिते कर बहुत से: 


~~~ 
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उपस्थित थे । तव भाई पेडा मोखा लिखने लगा । 
विक्रमीय संवत १५२६ कातिक मास ी पूरनपाशी के दिन श्री यरु 
नानक देव जी महाराज का जन्म हुवा । उप ससय अआराधी रात्री से एक घड़ी 
उपरर थी । नक्षत्र अनुराधा था । पहूतं अंत शम था राय भोय भट की 
तलवंडी मे माता त्रिता के गभ से श्री कासू वेदी के गृह मे युर प्रकट हुवे । 
काल्‌ जी ते पुत्र जन्म सुन कर अपने घर के पुरोहित जिस का नाम पंडित 
हरदयादु था [उप छे घर जा कर नपस्कार क्र के कहा किं पंडित जी राप 
कीकृपासेमेरे गृह पिषे पुत्र उन्न हूवा दे ¦ आप मेरे गृह में चलकर 
वालक की जनम्‌ पत्रिका लिखें । पंडित जीने कह किमे एना पाट करके 
श्राप केघर में आता हं । आप चलं कालू जी श्रपने घर पर आ गये। 
दो घंटे दिन चदुने के पश्चात पंडित इरदयाज्ञ जी काल्‌. के धर में पधारे । 
काल्‌ जी ने पंडित जी का उचित स्कार किया । ओर सु'दर आसन परं 
वेठाया । पंडित जी चे कहा । हे कालू ! चप कागज केसर पगे ते आर्मो 
तव कालु जी कागज केसर चावल यड्‌ आदिक थाली में धर कर ले ये 
पंडित जीने कटाहे कालु ! आप यह्‌ वताञ्रो कि वालक ने जन्म 
समय में क्या कदं शब्द किया तथा समथ कोन था । कालू जी कहने लगे 
. करि उख समय दो पहर रात्री व्यतीत हुवे अभी एक घड़ी व्यतीत हरं थी । 
तथा लड़के ने क्या शब्द्‌ क्रिया यह्‌ मुभे स्मरणं नहीं दे । पंडित ने कटा दाई 
फो बलाश्च । जव दौलतां नाम की दाई आई तो उससे पंडित जी ने एचा 
किं हे दई ! लडका जनप समय किं शब्द द्वारा जन्मा था १ तव दारं ने 
दा-पंडित जी । मेरे हाथ। अनेक वालफ5 पेदा हू दं । परंतु यह वालक 
. तो यलोक्षिकि दही है । इस वालक ने जन्म लेते समय इस प्रकार किया दै । 
` जेषे कोड बुद्धिमान्‌ पुरुप प्रथम मिलाप पर हंस कर मिलता है । युके इस 
वालक क जन्म कौ दैशनी दोर्टी है । पंडित जीने कहा हे कालु जी ! यट 
वालर्‌ सतारं नच मँ पेदा उन्न हुषा दै यदि रात्री के प्रथम दो पहर 
मे जन्मा दै त यह्‌ धनी होगा यदि दो पहर के पश्चात जन्म जिया देतो 
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वह रात्री एक महान रात्री हे । इस के शिर पर छत्र भूलेगा । मुभे अव यह्‌ 
ध्यान हेकिवहकोनसाच्दहोगा। जो इस बालक केशिर.पर होगा 
चाहता हूं फं आप ऊँ इस बालक को मेँ एक वार देख लु'गा तब कल-जी 
ने बालक को पंडित जी के.साहमणे लाने के लिये मांगा । तब चिपताजी 
ने कहा कफि शीत अधिक है । इस लिये बालक को बाहर ले जानां 
उचित नहीं । 

जब पंडित जी नें बालक का कष्ट अपने उपर तिया । 
तय माता त्रिपता जी मान गये ! अतः वस्र के भीतर बालक को अदली 
प्रकार लपेट कर कालु जी बाहर ले कर आ गये । पंडित चधिकालन्न थां। 
उस ने बालक देख कर्‌ सन्मान के लिये उ कर बालक को दंडवतं प्रणाम 
करिया तथा भली प्रकार देख कर कहा कि अब आप दृसे भीतर ले जायें 
ल्के को कालु ने भीतर जा दिया । तथा खयं पंडित जी से लड़के के नाम 
करण के लिये अनुरोध किया । तथा ग्रह की दशा का फल सुनना चाहा । 
पंडित जी ने कहा । हे कालू जी । मेँ इस लड़के के घारे जल्दी नहीं कर 
सकता । कुड काल सोच कर उतर दू गा । जव तरियोदश दिन व्यतीत रगे 
तब इस लड़के का नाम रघू गा ओर इसे चोला भी पहनार्जगा । यह क 
कर्‌ पंडित जी चले गये । रौर तेरह दिन इसी सोच मे पड रह । 

दिन जति देर नदीं लगती । तेरह दिनों के पश्चात पंडित जी कालू 
वेदी के घर मेँ आये शुम लग्न देख कर बालक को चोला पहना कर ` उस 
का नाम “नानक निरंकारी" रस्खा । इस नाम पर काल्‌ जी ने आपती की 
ओर कटा हे पंडित जी यह्‌ नाम तो दिद ओर मुसलमानों का मिला चला 
सा नाम है। नाम कोई ओर दी होना'चादिये। पंडित जीने उतर दिया 
वेदी जी यह अपि का पुत्र दिग्य ज्योतिका अवतार टै । एसा अवतार 
अज तक नदीं हुवा । रामचंद्र क्ष्ण चंद्रादिक जितने भी अवतार हषे द 
उनकी घूजा दू करते है । परंतु इस का पूजन हिंदू ओर मुसलमान दोनो 
दी करेगे । इस का प्रताप सूयं की भांति चमकेगा । जल स्थल तथा नम इस 
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की स्त॒ति से भर जागे । यदि यहं वालक समुद्र तट पर जायगा । तों 
गर भी इष फे लिये पाग खोड देगा । कहं तक कहा जायं यह बालक 
अद्वितीय होगा ओओौर एक पूरण व्रह्म की पूजा तथा स्मणं का प्रचार रेगा। 
यद्‌ वालकं पूणं धर्मासमा तथा ग्यान वैशम्य का अद्वितीय स्यता होगा । 
परमासा के विना रोर किंी फी पूजा नदीं करेगा। हे परम मित्रवेदी। 
मुफे व यह चिता दहै कि इस लड्के के प्रताप काजवष्युयं चमकेगा 1 उस्‌ 
समय स्यात हम रहँ अथवा न रहँ । यह वालफ पृणं अवतार हे । नवनाथ 
चौरासी सिद्ध तथा बावनबीर ओर चौसठ योगनीयं सूत प्रेत देवता दानव 
देवीये रिषियिनि तथा पीर पे्गबर सभी इस रशी आश्य शिरोधायं करगे | 
वालक साधारण बालक नहीं । बह जगत निर्माता खयं अपतार धार कर 
संसार का कल्यान करने के लिथै प्रकट हवा दै । इस प्रकार कट्‌ कर पंडित 
सपने घर को गये । 
इधर कालू जी अद्यत प्रसच्र हषे । षर में किसी प्रकार की उरि नदी 
थी । बालक के जन्मोत्सव की प्रस्ता मेँ बसर अन्न सखणं ओर गाय आदि 
अनेक प्रकार के दान किये । अनेक नरनारी काल्‌ जीतथाचरिप्ता जीको 
वधार देते भाने लगे । सय का उचित सन्पान क्रिया गया । 


अथ साखी दसरी २॥ 


गुरूजीने 
बालकों कं साथ खेलना ॥ (+ 
आनंद संगल के दिन शीघ्र [न> 2 स 

ही व्यतीत हो जाते द । अव धरी (€ < 

नानक देव जी महाराज पांच वपे (< र 

फे आयु को प्राप्त हो गये 1 माई वाला जी फटने लगे । जव नानकं देव 
पांच वष॑कं हषे तो सम॒ वयस वालकं फे साथ खेलने लगे । “होनहार 
चखान के दोत चीकने पात ! इ उक्ति के अनसार नानकदवजीमी 
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पस्तु धर से ते जाते । बहे सब निर्धनो रो बास देते थे। उष के हृदय मेँ दया 
तथा करुणा का सागर लष्टरं मारता था । 

एक दिन किसी बहु शल्य वस्तु को नानकं ते गये । ओ्रौर्‌ वह एक 
्रपाहज निधन को दे थये । इस पर काल्‌ जी ङुढ क द होकर पंडित 
हरदयाल जी के घर गये । तथा कटने लगे । पंडित जी ! घापने तो कदा 
था कि यह्‌ बालकं चच पति होगा । परंतु यह तो "घर ही साफ़ करते लगा 
ह| चन्र पति क्या दोगा ? पंडित ने कदा-मेहता नी, अमे गे देखना 
होता है क्या । जब इस बालक कं वे दिन आयेंगे, तव आप ने हम जेसों से 
` तो बात भी नदीं करनी । 

नानक देव जी का बालकों के साथ सेलना भी विलक्षए दी था । भाप 
जव कहीं बैठते तो सिद्धो की भांति चौक्डा मार कर वैठते थे । रौर जब 
बाते करते तो सिवाय ईश्वर चचां के ओर कोर धात नदीं करते थे । जि 
मं भक्ति भाव दी प्रधान विषय होता थ! । नानक को देख कर दु अनुमान 
करते थे कि यह बालक कों देवता रै । तथा गुसलमान उसे कोई पैगंबर 
खयाल करते थं । 

जब नानक देव सात वषं की वस्था मे पुं तब कालु जी ने पंडित 
जीसे ग्रथना शी कि प कपया महूतं देखकर बताये कि नानक को किंमत 
दिन अ्लरारंभ करवाया जाये । पाधा जी ने पत्री देखकर कटा कि मेहता 
जी ! आज का दिन अत्यंतुत्तम द ्योकि भाज मागं शीषका मास दै। 
स्मौर तिथी पंचमी ३ । षार भी वृहस्पति उत्तम दै। क्योकि शस््रने कहा 
है कि विदारंमे गुरू यथा अर्थात पिदा चारम्‌ करने के समय गु वार 
उत्तम होता ह । इसी प्रकार रोहिनी नक्तत्र भी बहुत उत्तम हे । यह्‌ सुन कर 
_ बेदी जी पने घर्‌ गये । 
॥ि अनं कालु जी ने पंडित जी के लिये दक्षिणा तथा तिलक पुष्प माला 
्राधिक लेकर आर नानक देव को संग लेकर्‌ पंडित जीकेषर कीओर 
प्रस्थान क्रिया । 
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` पठित जी ढँ साहमने नानकं जौ को वेड कर कालू जी ने कहा वेय 

नानक ! खव तू अपने ईस गुरू जी से श्रक्तरोँ का गोध प्राप्त कर | 

उस वेले पथे ते श्री गणेश पुजा क्रकं फिर नानक की पदी फे उपर 
कुर द्धर लिख दिये । जब नानक का ध्यान अन्तरो की शोर हुवा । तव 
कालु जी प्रसन्नं होकर अपने घर कौ ओर्‌ आ गये | समस्त दिन नानक जी 
पठते रहे । जब साय॑काल होने लगा । तव ह्री लेकर नानक देव घर को 
श्रा गये । नानक को पद्कर शाते देख कर माता जी भरदयंत दी प्रसन्न 
हई । पत्र का माथा चमा । ओ्रौर पेम पूवकं अपनी गोदि मँ वैठा जिया । 
प्यार करने के पश्चात भोजन करवाया । तथा रात्री को शयन क्या | 

प्रातःकाल नानक देव जागे । पाता जी ने हाथ मुखं धुलाया । नित्य 
करम से फारूग होकर नानक देव शपते पिता जी के साथ पाठशाला षी 
ओर शये । पंडित जी ने नियम के अनुसार फिर प्च लिख दी । तव नानक 
दैव ते कहा किदे पंडित जी ! आप कुच पदे लिखे हो थवा नदीं  पंटित 
ते कहा हम तो बहुत क जानते ई । जमां-खचं-लेन. देन आदिक प्रसेक 
षया हमे कैठस्य दे । एर पूजा पाठ दद उपनिषद आदिक भी हमे याद 
ह । तव नानकजीने कहा है पंडित जी ! इस विद्या र साथ ती वंधन होता 
हे । श्ररथात यह्‌ विद्या बाद सूप दै । उत्तर मे पंडित कने लगा कि नौर्‌ 
कोनसीषियादे। जिससे बंधननहो ? यदि तुभे कुद ग्यान हैत सुभे 
वता । यह्‌ समस्ते संसार तो इसी विद्या के पटने मेँ कल्यान सममता दे । 

पंडित गोपाल को संबत १५३३ मागं शीपे शकला सप्तमी को श्री 
नानक देव ने निम्न्‌ लिखित श्लोक कटा । 

श्री राग पटला १॥ 

जाल मोह घसि मसु करि मति कागद कर सार ॥ भाउ कुलम 

करि चितु लिखारी र पु्ि लिखु विचार ॥ लिखु नाम साला 

लिख धत न पारावार ॥ वाया हु लेखा क्षिख जाए ॥ 

जिथै लेखा मगरे तिथे हेय सच्चा निसान ॥ १ ॥ रहार ॥ 


जन्म साखी (२०) भाई बाले वाली 
प्रथ साखी 
पि के साथ उपदेशादरि॥ 


श्री नानकदेवजीने कटा कि | ॥ 
प्रपा जी ! ओरौर्‌ पटना लिखना सभी | 
वाद । पटना तो सार दै। (ॐ ५ 
अपितु यह नो संसार की पदाई हे । ~ = ०८. 
पह तो दीये की कालख (स्यार) तथा कागज रौर कलम काने की 
इस को लिखने वाला मन दे । इस ने लिखा तो स्या लिखा ९ केवल माया 
जंजाल ही लिखा ह इसी के लिखने से इस जीव को माया जाल पडता हे । 
द्र बंधन का हेतु है । ओर षिकार उदयन्न होते द । तथा जो सत्य की.लीपि 
दे । षह माया के जाल को तथा मोह के जाल को समाप्त करने की स्याही 
हे । तथा उस लीपि के भीतर जो प्रीति भव दै। षह एक लेखनी फ तुस्य 
ह| तथा निमंल मति दी पवित्र कागज दे। महासाओं से प्रथम समम कर 
जब भी लिखने को यह्‌ जीव उद्यत होता दै। तो वस वह परमासमा का नाम 
ही लिखता दै । इस लेख से संसार के सभी विकार नष्ट दो जाते ह । तथा 
लोक परलोक उज्वल होता रै । उस अपार ईश्वर का पार नदीं पाया जाता। 
मोर उसके गुण श्रत सेरहित र| देपांधाजी! युभे तो इस प्रकारका 
पटुना रुचिकर दै । ओर जो विद्या आप कौ आती दे । वह विद्या कृपया 
मुभे न पदाओ । हे पाधा जी ! जब अप का जीवासरा परलोक वासी होगा। 
तव मेरी कटी हृ विद्या दी आप के काम अआयेगी । तथा टशवरीय नाम क 
यश की पताका आपके हाथ मे होगी। तब्यापफो यम यातना का कृष्ट 
वा दुःख नहीं दोगा । | 

यह्‌ सुन कर पाधा जी हैरान हो गये । ओर्‌ कहने लगे हे नानक ! इस 
रकार कौ बातें आप ने क से सीखी दै ? अभी तो तू जोध बालक ६। 
हे नानक ! मै पता ह छि जो प्रुष परमासा का नाम जपता ह 1 6. 
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फल की प्रप्त होती दै तव । श्री नानक देव जी चै इरी पोडीं कदी । 

जिथै मिलन वदयाईओं सद खुशीयां सद चाड ॥ 

तिन मुख टिके निकलहि जिन पमन सचा नाउ ॥ 

करम मिलते तां पारे नाही गली वाउ दुखा ॥ २॥ 

श्री नानक देवने का, पाधा जी! जहां जीवासा जायगा । तदा 

परमस्मा के नाम जपने का श्रपि के पास पुर दोगा । तां पशा 
सतकार दोगा । सदेव खशीयं गी । तथा अंत आनंद होगा । बहुत 
पंगल होगे । समस्त प्रकार सुख प्राप्त दग । जिनं ने मन से ईश्वर सरणं 
प्रियाहै | उन की परलोकं में सदगति होगी । तथा प्रताप का सूर्यं चमकेगा | 
बातों से परमासा नदीं मिलता जब उसकी कृपां होती ३े। तभी उस क 
भजन मेँ मन प्रषितं दोता दै । यहं सुन कर पधा जी हैरान दहं गये | पपि 
ने कहा किं हे नानक । एकं पुरुष वे ह जो ईश भजन करते द । परंतु उन 
का कदी कोड नाम नरीं लेता । ओर उन को पस्तु तथा अन्न भी प्राप्त नदीं 
रोता ।एकवेभीदजो समस्त यायु ईश्वर से विमुख रहते द । परंतु पर 
सारी रायु राज्य करते द । सारी आयु मौज दी मनाते है । वे श्वर से 
रते भी नदीं । उन का क्या बनेगा ? तवं बालक नानक ने तीसरी पौड़ी 
इस प्रकार कदी- 

इक आघहि इक जाहि उटि रखिश्चहि नाव सलार 

1 इकि उपाये संगते इकना बडे दरवार ॥ 

अगे गह्या जाणिएे बिए नावे वेकारं ॥ ३ ॥ । 

नानकं जी ने कहा, पाधा जी ! एक आते द ओर एकं जाते है । एक 

तो महाराजा ई । ओर एक भीष पांगते ह ! जो यहां दु भोगते ३। 
दर सण नदीं करते उन का परलोक मेँ थह दाल दोगा । उनो को दंड 
भिलेगा । जिस्‌ भरकार्‌ चकी अन्न कै दानो को देती दै । तथा तैली तिलं 
को दंड देता है। जसे दूष को मथनी मथने का दंड देती हे । निस प्रकार 
धौती कपड़ा धोता ट्‌ | पाधा नी | इसी प्रकार उत चको तनो => नि~ , 
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जो परमेश्वर से विमुख द । ओर जो यदा ईर सण करते हँ । परंतु भीष 
से गुजारा करते ह । तिन को परलोक मेँ बहुत ही बड़ाई ओर सुख प्राप्त 
होगा 1 धमराज उन का सतकार करेगा यह सुन कर पाधा जी हैरान हो 
गये । ओर कहा-हे नानक ! तू तो महान भक्तों जेसी पतां करता दै । अभी 
तो तुम बालक हो अभी माता पिता तथा ङट्‌ब से सुख प्राप्त करो । अभी 
तो तुम ने गृहस्त आश्रम कां ओआआानंद भोग करना है। अभीर तृ ेसी बाते 
भृत कर्‌ । यह सुन कर श्री नानक नें नीचे लिखी पोडी उच्वारण की- 

भे तेरे इरू अगला सपि खपि चिज देह्‌। 

नाव जिना सुलतान खान हदे डिठि खेह्‌। 

नानकं उडि चलिश्ा सभक्रे तटे नेह ॥ ४॥ ६॥ 

नानक जी ने कहा-किं मुभे उस साव का इतना उर टै कि मेरी द्धि 
भयभीत च रदी दै । तथा शरीर कांप रहा र। मेरा जीव थरा रहा रै। जो 
यहां बादशाह चक्रवती कहलाते द वह मरने के पश्चात मदी मेँ मिल जाते 
है| निन की ज्ञा को ससर मानताथा। जिनकेभयसे यह धरती भय 
भीत रहा करती थी । वे सव संसार से चल दिये । ओर मर क्र मद मेँ मिल 
गये । हे पंपा जी ! भें अरस्य संनेह किंस के साथ करू ! जब हम सवने 
शरीर त्याग जाना दै । ओर यद शरीर मद्री में मिल जायगा । इस लिये 
संसार के साथजो मिध्याप्रमदै। उसे क्या करना दै?उस परमासमाका 
नाम स्मर्णं ह्य उत्तम है । जो सब को उतन्न करता दै । पालन करता दै तथा 
फिर संहार करने वाला दहै । उसी परमास्ा से प्रेम करना उचित हे । यहं 
बाणी अर्थ सुना कर नानकं देव जी अपने घर को चल दिये । 
घर मे आकर अन्न पाया तथा प्रेम पूवक विश्राम किया प्रातःकाल माता 

जीसे नानक जी को सीटी स्वर से जगाया । नित्य कमं करके नानक देष उस् 
दिन पार्शाला न जाकर घर घें ही कागज कलम दुवात लेकर एक चौकी 
पर वेे । जिस प्रकार कोहं पंडित कथा करने के लिये प्यास गद्धी पर शोभाय 
मान होता है । जव कोई बालक इन का मित्र इनं बुलामे के लिये आये तो 
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आप कटे कि में पुस्तक पद्‌ रदा हू । 
एक दिन आप के माता पिता ने पसे पूछा कि तुम आज कल 
कोन सी पुस्तक पदा करते द १ जो पद्ते हो वह मुम भी सुनाञ्रो । उत्त 
दिया हे परिता जी ! में सप्त श्लोकी गीता पदा करता हुं । 
श्लोकं 
ञँ मिदेकाक्तारं, ब्रहम व्याहरण मा मसु स्मरन्‌ ॥ 
यः प्रयाति स्या जां देहि सथाती परमां गतीम्‌ ॥ 
॥ अजनो वाच ॥ 
स्थान रिषि केश तव प्रकील्ां जगत प्रहिशबत्यतु 
य॒रप्येतेव ॥ र्कायस्यांसि भीतानि द्विशो प्रवति 
सर्वे नमस्यंतिच सिद संघाः ॥ 
सर्वेतः पाणि पांद तत्‌ सवे तोखिश्रो सुखम्‌ ॥ 
सतः श्रुतिमस्लो सत्रह्या॒बुद्यतिकृति ॥ 
कपि पुराण मतुशा सितार मेणो रणीयां मनुस्मरे दं ॥ 
सवस्य धाता रण्वित रूपमादिद पणेत सः परस्तास्‌ ॥ 
उ मूल मधः शाख श्वरथं प्राह रम्ययं ॥ 
छंदासि यस्य पणनि यस्तं वेद स॒ वेदं पित्‌ ॥ 
इस प्रकार जव सप्त श्लोकी श्रीमद्‌ भगवत्‌ गीता का जव नानक देव 
ने सरल ओर शङ कंटाग्र पाठ सुनाया । तव माता पिता अय॑त्‌ प्रसन्न 
हुवे । माता पिता ने कहा बे यह संस्कृत मेँ होने से दमे इस का न्नान नदीं 
होता 1 इस का रथं ताञ्च | 
यह सुन कर नानक देव्‌ जी ने इस्‌ प्रकार अथं कटा-श्री ष्ण भगवान 
अपने भित्र अजन को कते द हे अयन्‌ ! जो वेदो ढे भीतर ओंकार शब्द 
है उपे प्रणव भी कहा जाता दै पद जो परम पुरुप दै उस कार्‌ को पुरपोतम 
भी कहा जाता दै । बही वाणी रूप होकर बह्मा रूप होकर प्रवेश करता रै । 
उसी वाणी के बल से संसार की रचना की । तथा संसार्‌ को वेद का ग्यान 
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दिया। उसी की भक्ती थोर भजन पयित्र दै । म परमेश्वर दं जो मेरा ष्यान' 
करता है । बह जब देह का याग क्रेगा।तो वहमेरेदी धाम छो प्राप्त 
करता हे । मे सदेव एक रस हू । तथा सत्तम से भी सूक्तम हं । मेँ निर्वित 
रूप से समस्त संसार का स्वामी हू । मेरा खरूप तथा मेरा भय सव के शिर 
पर सवार दै । कोटि सूयं के सद्श्य मेरा प्रकाश दै । पह प्रकाश राघ्री कल 
म दूसरे भूमि मंडल को प्रकाशित करने चला जाता है । मेरा प्रकाश थुगांतर 
मे एक रस रहता दै । स्योकि मेरे प्रक्श को अंधेरा पशं नहीं कर सकता । 
हे अजुन ! जो मेरे भक्त दै षह मेरी कथा तथा मेरा ही कौतंन अनन्य प्रम से 
सदेव कर्ते है । तथा संसार्‌ को सुना कर्‌ पिर करते द। जो प्रीतिसे 
श्रवण करते दै मँ उन की सदेव रक्ता करता हं । हे लन जो मेरा हृदय से 
भक्त दे । तथा मुभे सचिदानंद जान कर तथा सभी कामना्े त्याग कर मेरा 
स्मणं करते द । उन की रक्ता हर एक दिशा से करता हू । 
हे प्यारे पिता जी ! जब श्रौ कृष्ण जी ने इस प्रकार अजुन को कहा 
तब अजुन का भ्रम मोह ततकाल दूर हो गया । 
इस प्रकार श्री नानक देव जी अपने माता पिता को गीता अर्थो के 
सित खनाई तो माता पिता अ्य॑त प्रसन्न हुवे । पहले तो माया की निवृती 
हुई थी । परंतु फिर माया ने भ्रम मेँ डाल दिया । 
दृसरे दिन नानक देव को साथ लेकर श्री कालु जी पाधा जी के निकट 
पाट्शाला मेँ गधे । प्रतिष्ठा बाद पश्चात पाधा जी ने नानक देव जी से कदा 
' वेया नानक ! तुम कल नदीं आये । लामो मेँ आज तुम को पदी लिख देता 
टं उत्तर मे श्री नानक देव जी ने निम्न लिखित शबद उचारण किया 
रासा महला १ 
पटी लिखी सस सोह विटि जिन साजी समना सादि एक भया ॥ 
सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिनका सफल भया ॥ 
मन काहे भूते मूढ मना जब्‌ लेखा देवहि बीरा त॒उ पड़्ा॥१।।रदा२॥ 
तव शरू जी ने कहा जिस ने सृष्टी स्वना की है वदी कतां है सम का 
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खामी एफ ही है । तो उप एक कौ भक्ति करते ह उनका आना सफल होता 
दे। उसे ताग जौ आर विच पृते दै बट्‌ यम लोक मेँ हिसाव देगे। 
तथा य शूला हृवा मन समय को भवा रहा दै । यदि प्रु भक्ति हदय मे 
हो, तव यह जीवं यम धाम फो नदीं जाता। 
ईवडी आदि पुरूष दै दाता अपि साचा सोहं ॥ 
एनां खरां मे जो युरघुखि वू तिस भिरि लेख न रोई ॥२॥ 
शरी नानकं देव जी तै फएर्माया किवी जो दे वह्‌ उस यमर परभासा 
द्‌ी महान शक्ती हे | वहसष को देने बाला खर सत्यस्पदै। जो इन 
अत्ते मे उसका सरणं कर्ते दै । वह धमं राज के ऋणि नदीं होते । 
उड़े उपमां ताकी सीजे जाका अंत न पाया॥ 
सेवा करहि सेई फल पावहि जिनी सच कमाणा ॥ ३ ॥ 
नानक ठेव कते दै । हे पंडित जी ! उड़ा अक्तर ओंकार काटी सूप 
हे। इसकी उखन्न की ह सुखी का अंत नदीं देखा जाता । उडा कटता है 
उसके उपमा कगे । जिन प्राणि ने युरू अन्ना से प्रचरु सक्तिकीदहै। तिन 
को ज्ञान के फल की प्राति हई है । सस षन से नाम लेने बाले सदेष प्रसत 
रहते ह | 
ठंडे डिश्रान वभ ज कोर परदिशा पंडित सोई ॥ 
सरव जीं यै एको जाणे तां हमे कहै न कोई ॥ ४ ॥ 
ठः अत्तर कहता दै जो पुरुप सत शब्द दा विचार करता हे वही 
विज्नाकी हे । जिस्न ने सव जीव मेँ उप्त परमासा का निवास जाना है । उस 
का अहंकार नाश होता है । 
कके केस पुडर जव ह्मे बिए साडे उजलिश्या ॥ 
जम राजे कं हेरू याष माया के संगि वंधि लदा ॥ ५॥ 
क अक्षर कटता दै कि सन क काले पन को मलमल कृर धोना चाये | 
षि भमः इसका साफ होना कठिन है । जव श्वेत केश हो जाये सव से प्रथम 
गनौ के उपर थोडं से केश श्वेत दोते है । मालुम होता है कि पे भगवान के 


जन्म साखी (२६) भाई बाले बाली 


संदेश लेकर च्राये द र कटते ई # जैसे लेती पक कर शत दौ नाती 
हे । उसी प्रकार अव्‌ युवा अस्था समाप्त हो गई दै । अवतो संत तेवा 
तथा प्रभु नाम सण ही मुख को उज्जल करमे का साधन हे । यदि अवभी 
उसी प्रकार तृष्णा ही रदी । तो यमदूत तुभे वेडी डाल कर ले जायेंगे । 
तथा पश्चाताप होगा । 

खखं खु द्‌ कारु साहु ्ालमहु करि खरीदिं जनि खरु दिया ॥ 

बधनि जाके सभु जग बांधिया अवरी का नदीं हकम्‌ पया ॥६॥ 

चे असर कटिश्रा संपूरण संमार दा मालक श्री बाहिथरू दै । जिनां 
ते नाम रूपी धन देकर समस्त जगत को मोल लिया हे। वे पुरुष सतगुर्‌ 
जी के ग्यान बंधनं वधे हषे दै । उन को धमराज के बंधन नदीं होते । 
उनको ्यानकेहोनेसेशरूजीक्ी छया से ओर्‌ बधन नदीं बि सकता । 
पे पुरुष निभेय रहते दै । 

गनै गोड गाय जिनि दोडी गली गोविद गरमि भया ॥ 
धड़ भंड जिनि आबी साजी चाट्न वाहे तई कीथा ।*७॥ 

गगा कहता है कि प्ररम।त्ा ने समस्त ब्रहमंड रवे । यह जीव अहंकार 
करता है । उम परमातमा ने शरीर रूपी बतंन बना कर संसार रूपी मावे पर 
चदा दिये दै । इस प्रकोर बहमा जी ने सृष्टी की रचना की है । जिस स्थान 
प्र वर्तन आग मे तपा छर पुखता क्रि जाते है । उसे आवा कदा जाता दै । 

प्य घाल सेवक जे धाले सवदि युरूके लागिरे॥ 
लुरा भला जे सम करि जाने इन बिधि सादि रतुतु रदे ॥८॥ 

“ध” अन्तर कटता है कि निन जीवों ने यरु महाराज के शब्दो का 
स्मरणं क्रियां टे । संतोष सेवा आदिक कठिनाय सहन की ई । युरू शब्द से 
लगे रहे ई । जिने खख इख समान है । इस प्रकार प्रभु से मिले दै । 

चचै चारि पेद भिनि साजे चारे खाणी चार ॐगा॥ 
जुग ग जोगी जाणी मोगी पिमा पंडित आपि थीञ्ा ॥६॥ 
चचा अच्तर कहता द उस परमासा ने जीवों ॐ दित के लिये चार षेद 
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रवे £ । ओर चारो युग बनाये दै । ठे परमास्रा चार घुगों से पथक भी है 1 
सभी योनियों मे दही भोक्ता है । तथा पंडित रूप मेँ उपदेशक हे । 
च्छ चाया रती सम श्रदरि तेरा कया मरयु हृ्ा॥ 
भरम उपाय युलाईन आपे तेरा कमं हा तिन गुर पिलिश्रा ॥१०॥ 
छला अन्तर कहता द फि उस परमासा की माया की जो चाया है वहं 
सस्त संसारमेचारदी है! उकसीकी च्रग्यासे भ्रम ङी उदयति होती है। 
भ्रमनेदीजीषको थुलादिया है। जिस परउसकी कृपा दैउपेउसका 
दशन हुवा दे । 
जजे जान मंगल जनु जाचे लख चौरासी भीख मविश्ा ॥ 
एको देवे एको लेव अवर न दूजा भँ सुणि ॥ ११॥ 
जजा अन्तर कहता ह जितने दान याचक चाहता हे । उनमें से यही 
चाहता है कि चौरासी लक्त योनी मेँ से हमारी रक्ता करने बाला एक तूदी 
1 देने लेने बाला ईश्वर विना ओर कोई भी नदीं दे । 
ममे भूरि मरहु क्या प्राणी जो इद देणा सु दे रहा ॥ 
देदे वेखे हुकयु चलाए जिदं जीरा का रिजङ्‌ पडा ॥ १२ ॥ 
समा अतर कता दे हे पुरूष ! तू पश्चाताप स्यो करता है १ जिस 
समय परमासा नै तुमे उन्न क्या । उसी समय तुमारा सुख तमारे मस्तकः 
पे लिख दिया है। प्रुदेता भी ब्र देखताभी दै! तथा अपनी आन्न 
मे चलाता है । ति 
जम नदरि रे जा देखा दूजा कोई नादी ॥ 
एको रवि रिशा सम थाई एङ विद्मा मन मादी ॥ १३॥ 
जना अक्र कहता है जव में ध्यान करता हूं तो बगेर ईश्वर कै ओर 
कोर नदी दे! वदी परमासा सवं व्यापक है । वही हमारे भीतर निवास 
करता है । 
टे रंत करहु किञ्चा प्रानी कि युहति फ उठि चलणां ॥ 
जृ जनु न हरहु अरपणा भाजि पहु तुम हरि सरणा ॥ १४ ॥ 
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“2 अच्तर कहे-हे जीव तू कपट मूढ न बोल ओर डल न कर । कयोकरि 
दो घड़ी को प्राण सयागने द । फगडे ओर बाद बिवाद मेँ जन्म न षा । 
मूट ओर्‌ कपट को त्यागो | 
साधु संगत यथवा श॒ शरण जो दै । उसे भाप्त क्यौ । 

व्ठे ठाडि वरती तिन अंत कि हरि चरणी जिन का चित लागा ॥ 

सोइ गाला सोइ जन निसतरे तउ परसादि सुद पाडा ॥ १५॥ 

2” अक्षर कटता टै फि निन के हदय शद्ध ई षी पार उतरते ह। 
वही युखी होते दै । नदीं तो जन्मते मरते रहते र । 

डे फु करहु किशरा प्राणी जो किदं होञ्ा सो सम चलणा ॥ 

तिसहि सरे बहु तां सखु पावहू सरब निरंतरि रपि रदिश्रा ॥ १६॥ 

“ड रक्तर नै कटा कि-विश्वास भ्यो करते हो जो इच नजर आतां 
हे षह सम नाशवान है । प्रथु सणं से युख दता है । वही सभमेंशक्ति 
देरहादे। 

टदे दाहि उसारे आपे जिर तिसु भवे तिवे करे॥ 

करि करि वैखे हुक चलाए ति निसतारे जाकउ नदर करं ॥१७॥ 

“द अक्तर कटता है कि बने हवै को तोडता है । चौर टे हवे को 
बनाता है । परमेश्वर सभम को बनाता है। जो उस की इच्छा है षी करता 
ट । अपनी आज्ञा मे चलाता हे । जिसे छपा ष्टी से देखता दै उसे त्नान देता 
हे । रौर उसे ही पार करता हे । ् 
। शाण खत रहै घट श्रंतरि हरि गण गावै सोई ॥ 

ञ्रापे आपि मिलाए करता पुनरपि जनयु न होई ॥१८॥ 

“णु” अक्त कता है कि संसार मे ईर व्यापक है । नो उस के गण 
गायन करता है षी उत्ते जानता है । जित को प्रभु खयं सत्संग मे मिलाता 
हे | उनका जन्म नहीं दता । | । 

तते तारू भवजल दो ताका चंतु न पाद्या ॥ 
ना तर ना तुलद्या हम बृूडसि तार लेहि तारण राहा ॥ १६॥ 


व क 
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"तुः अत्र कतां हे करि अज्ञान रूप यह संसार अपार हं दसय खत 
नष्टं हे। जतो कोई नाव है। शौर नदी कोर साधन दै! वगर्‌ सतसंग के 
सारा जगत इव रहा है । परमातसा ने जिते तारना होता दे । उसे सतसंग 
देता दै। 

थये थानि थनतरि सोर॑जा प कीरा समु दद्या ॥ 

क्रा मरय किखा माइ कदीएे जो तिसु भावे सोह सला ॥ २०॥ 

"ध" शत्तर कहता हे कि स्थान तथा स्थानांतर पे तथा तमाम परियां 
मे बही परमासा व्यापक दै। पसीक्न छलिया हूवा देता दै मााक्नजो 
भ्रम ह वह सथी मिथ्या है, उस परमामा रोजो खीकार हे पदी अच्छा ह। 

ददै दोन देउ किसे दोस्‌ करंमा खापणिखा ॥ 

जो मे कीया सो में पाडा दो नं दीजे अवर जना ॥ २१॥ 

द श्रक्तर कहता है कि-किसीं अन्य जीव का दोप नदीं । स्योकरि 
प्रयेक प्राणी अपने कमं छा दी एल भोगता है । जितने भी जीव द श्ट सव 
एक यच है तथा उस ये वाजाः फो दजावि बाला द्छर दै । पट जेै 
यजाता है वैसे जते है। 

धधे धारि कला जिनि दौडी हरि चीनि जिनिरंगक्िसि॥ 

तिष्दा दौश्रा समनी ला कमो कमो हृक्यु पहा 1 २२॥ 

ध अन्तर कतां हे कि ईश्वर ने पएथ्वी तथा आकांस की कला धारण 
कर्‌ श्खी है । सव के षणं कयि र्है। जैसे जिसे कं है वैसे उसे फल 
दिया है 

ननं नाह मोग नित भोगे ना दीढा ना संमलिखा॥ 

गली हः सोहागणि भणे कत हू कवहु भ मिलिश्ा ॥ २३॥ 

न कार ङुहता हैफिजो खामी सयरुप गुरू है ओरसवक्ा खामी 
दे। तथा सव कं खंद्र भोगो को मेग रदा है तथा प्रलेक्र का दरा है। 
उसे कोह भी नदीं देख सकता । वह सव्र को देख रहा दै। 

पपं पातशाह परमेश्यर वेखन कड परपंच कीश्था ॥ 


जन्म साखी (३०) भाई वासे वाली 
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दस बूं सम कहु जाणे अतर बाहरि रवि रहिश्मा ॥ २४॥ 
प१ कार कहता है किसवका खापी षी जगदीश है। जगत देखते 
- के लिये लीलां रच रखी हे । वह स्वको देता भी है। ओर सभी मे व्यापक 
भीष्दीदहै। 

फफ फटी सब जगु फासा जमके संगिल पंधि लङा ॥ 

गुर परसादी सो जनु उवरे जि हरिं सरणागति भजि पदा ॥ २५॥ 

फ़ अर्तर कहता हे फ संपूरण जगत इस माया रूपी जाल में फसा 
हुवा हे । यम के पाश मेँ सव वधे हवे दे । प्र कूपा से चते द । जिन को 
सत्संग प्राप्त हुवा हे । उन कै संशय मिरते दै । 

घवे बाजी खेलन लागा चोपडि कीते चारि जगा ॥ 

नीड जंत सब पायी कीते पासा दालणि ्रापि लगा ॥ २६॥ 

- व अन्तर कहता है किं उस परमेश्वर ने माया को प्र कर दिशाय वोर 
करिये ईह। तथा चोरासी लाख योनीयोँ के घर बनाये ह । ओर खयं बाजी 
:' खेलने लगा ह । जो गोर पक कर घरमे आरा जाती दैव नतमस्तक देती 
्। जो नीं पकती, उन कै शिर उपर दोते ह । इसी प्रकार जो गुरु भक्त 
है उनका मन नत हे अर्थात नतमस्तक ह । बद आवागमन से चट्ते द । 

भये भालदहि से फलु पावहि गुरपरसादी जिन कठ भ पाया ॥ 

मनयुख फिरहि न वेतहि मूडे लख चउरासीह फेरु पाडा ॥ २७॥ 

भकार कहता है कि जो सतयुरू जी के शब्द को पालता हं। वह 
नाम ओर ज्ञान रूपी फल को प्राप्त दता है । वह संसार को गोपदं की माति 
तेरकर पारदोजातादहै। जोरू जीसे विसुख द तथा मन कौ वात 
करते ई । पे चोरासी लक्ञ योनि मेँ भवकते द । 

ममे मोह मरण मधुसूदन मरण भृशा तच चेतव्या ॥ 

काद्या भीतरि अवरो पडिश्या पंमा अखरं वीसरि्ा ॥ २८॥ 

म त्तर कहता टे करि मनको शद्ध करकेजो नाम लेता दे। वी 
परमासा रूप हो जाता है। माया ङा जो मोह्‌ ह बह आश्चयं जनक ३ । 


न्म साखी (३१) भाई वाजे वाल्ली 
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जो प्रापी मोह मेँ एप जाता हे । उसे पश्चाताप होता द । 

यये जनम नण्टोवी कदी जेकरं सचु पराणे ॥ 

गुरुयुखि आसे गुरमुखि वमे गुरुमुखि एको जाणे ॥ २६ ॥ 

“य्‌ अन्तर हता हे फ जो सतगुरु जी के उपदेशो को सवय मानकर 
चलते है । उनका दोवारा जन्म तदी हता । गुरू जी के मुख का कथन शुरू 
के प्यारे मक्त ही पहिवानते ई । परमासमा स्वं व्यापक हे । यह्‌ जानकर वैर 
पिरोध का साग करते दै। 

रारे रवि रदिश समि अंतरिं जते कीप जंता॥ 
जंत उपाई्‌ धंधे स्व लाए करम होरा तिन नाय लदश्रा ॥ ३० ॥ 

५२ अक्त कहता है कि जो संपूरणं जीव चराचर रै उनमें राम 
व्यापक ह । जेसे समस्त भूमि मेँ जल रमा हुवा दे । जद्यं कूप खोदा जता 
हे । हां दी जल प्रकाशित होता दै। इसी प्रकार सतसंग से शंतिदहोती 
हे। जो नामका खण करते है। 

लले लाई धधे जिनि दोडी मीठा मारा सोहुं किया ॥ 

खाणा परीणा समकरि सरिणा माणे जाके हुकम पश्चा ॥३१॥ 

ल कहता टै किं सारे जगतो वरने काम पर लगारखारै 
माया का प्यार मी कर दिया हे । खाता पीता हँसता सोता ह| परमासा 
का नाम्‌ भूल वे हे। 

प्ये बास देउ परमेशर वेखण कड निति वेस क्था 

पेखे चासं सभु किदं जाणे अंतरि वाहरि रपि रिया ॥ ३२ ॥ 

“ध्‌ त्तर कटता हे कि वासना को रोक कर्‌ जिसने इंद्रियं जीत ली 
है । संसार तमाशा देखने के सिये सद्‌ गुरूका रूप मनमे धारण किया 
हे ! सभी जीवां मे सत्ता देकर देख रदा है जो उसी ्चाग्या को सत्य मानते 
हषी संत है। 

डाडे राड करहि किश्मा प्राणी तिसहि धपि्यावह्‌ जि अमरु टा ॥ 
तिसहि धि्ाव्हु सचि समावह ओओ विय्ह ङवाए कीया ॥ ३३ ॥ 


जन्म साखी (३२) भाई बाते बाली 
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“इ” सत्तर कहता हे कि-हे जीवो ! निशफल भगदे क्यो करते हो ? 
जो कुल प्रमु की आग्या हे । बही मनँ । जो प्रु आग्या मानता है । उसी 
का धन्यवाद । । 
हह हर न कोई दाता जीश्र उपाद्‌ जिन रिजङ् दीश्रा॥ 
हरिनागु धिश्राषहु हरिनाम सपाषहू अनदिनच लाहा हरिनाम लीथ्या ॥३४॥ 

“ट” त्तर कटता हे कि-जो प्रभु ते जीव दा कि है। उन सबकी 
पालना करता दै । जिन गुरु जनों ने उस परमासमा का नाम उच्चारण 
क्या है। बही गुरू लोग ग्यान के दाता द । ईश्वर ओर गुरू इन के विना 
ओर कोई भी नींद समको कर्मानुसार अन्न जल बस््रादिक देताहै। 
उस के विना कोह नहीं । 

ण्डा ओापिकरे जिनि दोडी जो कलि द्रणा सु करि रदिश्या॥ 
क्रे कराए सम किह आपे नानक साइर ख रिशा ॥ २३५॥ 

“पडा” कटता है कि-जिस भगवान ने आदि ते सृष्टी श्च रखी है। 
समस्त जो डद परमाक्मा ने करना था पिया ओ्रौर जो दुद करना चाहे कर 
सकता है । वह सामध्य युत दै । पह ईश्वर करने कराने बाला दे । कवि 
नानक इस प्रकार कहते दहै । 

श्री नानकदेव जीने कहा हे पंडित जी ! मेने प्रु महिमा गीत 
गाया ३ । आप भगवान का स्मणं करो । संसारी विदयाका याग दी च्छा 
है । रास विद्या संसार क सिखाञ्चो । संसारी विया बंधन का कारण दै। 
शोर कभाने के लिये सीखी जाती दे। ओर व्ह विद्या बंधनीं को कायने 
बाली दै । _ 

जव नानक देव जी ने यह शब्द कदे-तव पंडित जी चे कटा-है कालू 
जी ! चसे पेते की विया संसारसे लोपहोरदी थी। यह तुमारा पुत्र उसे 
प्रकट करने फे लिये आया दै। 

य॒दि कभी श्री नानक भीतर वैदे तो वहीं समाधिस्थ हो जाते थे । ओर 
यदि नदी श्भिनारे बैठ जयं तो वहां दी समाधी लग जाती थी! काद नी 


जन्म साखी (३३) भाद बाले वाली 
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इधर उधर देखते तथा अन्न लेकर फिरते थे । कभी २ नानक देव जी अपना 
मोजन साधुं को खिला देते थे ॥ ०॥ 


॥ मु्लां की साखी ॥ 


ईश्वर मिलाप की चर्चा से नानक जी बहत प्रसन्न होते थे । पुत्र की 
यह अवस्था देख कर कालू जी बहुत चिताठर रहते थे । नानक जी की 
उदासीनता राय बुलार ने छनी तथा पुत्र-दख से काल भी दुखी छना बुलार 
ने काल्‌ को बुला कर का कि नानक को फारसी पदुने के लिये बुरलां को 
पास भेन दो यह्‌ खयं बुद्धिमान हो जायगा । मे य॒ल्लां को कह दूरगा किं 
वह्‌ नानकं को महत ओर मेहनत से पाये । कास जी नानक देवजी 
को साथ लेकर युर्लां के निकट गये । ओर युर्लां से भ्राथेना की कि आप 
मेरे पुत्र नानक को फारसी पद्ये । मुस्तां ने कहा हे काल्‌ नी ! मे आप के 
पुत्र को अपना पुत्र सम कर पदाना शुरू करू गा । तव एक रूपया गुरू 
- भट रूप नानक जी से सुर्लां को दिया गया । मुल्ला ने नानक के हाथ में 
तखती दी । तथा अलफ सै ये तक तमाम दरू लिख द्यि । जव उन का 
उच्चारण बतान्‌ लगा तो, श्री नानक देव्‌ जिन कै हृदय मे चारों वेद्‌ ओर 
तमाम्‌ पुस्तक जिन मेँ रान शरीफ़ भी है । सभी विराज रही थीं । चुप 
चाप ९ रहे तखती ओर कायदा (फारसी की पहिली पुस्तक) अपने आगे 
ज्य। का व्यौ रख छोड़ा । यु्लां ने देखा कि ्यौर लड्के तो पद्‌ ररे ईै। परत 
नानक परमात्मा के ध्यान मेँ मग्न है | सुस्लां ने का अरे नानक पदता स्यां 
नदी ? सवक याद इर । नानक जी ते उत्तर दिया क्या पद्‌ ९ य॒मे याप 
पया पडा रहे हो ? तो मुल्ला ने कटय मे तुम को अलफ़ से थे तक समभा 
खक्राह्‌ उस को याद करो जव येह याद हौ जयेगे । तव कोर ओर किंताव 
शर क जायगी । नानक जीं ने कटा, यह हरफ किस काम येगे १ यला 
॥ सप क पठन से उड वदती है । तव नानक जी ने अलफ़ से ये तक 
तमे भा ह्फ़ थे सभी परमासा की भक्ति की योर छर युना विपि। 


जन्म साखी (३४) माई बलि वाली 
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मुरला हैरान हौ गया । रौर कटने लगा नानक ! त तो सम छद जानता 
दे। भ तफे्यापदासकरगा। तू तो सारे संसार करो पदयेगा। लुको 
बुला कर युस्लां ने कटा-बेदी जी ! यह आप का सादहिबजादा कई डा 
भारी बली हे । इस ने हिन्ट ओर मुसलमान को समान रूप से इकटे करना 
हे। इस ने गंगा कांशी मक्षा मदीना मेँ पना यश पैदा करना है। 

इधर जव पाटशाला के लड़कों ने सुना कि नानक देव पंडित जी को 
छोड कर मुल्लां से पदुने गये ह । तव नानक जीके परम से सभी लड्के 
गुल्लां से पटने के लिये आ गये । नो कु युल्लां जी लिखते थे । उसे 
नानक शीघ्र दी सुना देते थे । युस्लां कहता हे खुदा वंद यह अजीव लडका 
हे । यह तेरी कुदरत दे । यद दि ओर इलम तुरकी-इसे पटना तो निदहायत 
मुशकिल दै । इस के पटने में तो कुड बरस दरकार ह । मगर नानकं तो 
कमाल कर रहा है । जो लिखता द्र बह उसी वकत सना देता दै । इस तरह 
का जेहन मेने आज तक किसी का नदीं देखा । इस पर अल्लाह कौ पूरी 
मेहरबानी दै । जिन लडका को दस्त २ वरस पद्ते हो गये ह । यह कल का . . 
श्राया उनसेभीञ्गे ह। 

इस के अतिरिक्त जो फो भी गुरू जी के पास आता था । उसे आप 
ईश्वर संधी शि्ञा देते थे । तब आप की स्तुति संसार में हने लगी । सभी 
करते किं नानक ईश्वर भक्त दै । 

नानक देव मुसलमानी माषा में मुसलमानों की तसन्ली करते तो ददी 
भाषा में हिदुओं की शंका दूर करते थे । भावः यह है कि प्रत्येक को पृण 
करते थे । हिंदी, फारसी, संस्कृत, तुरकी, अरबी आदिक सभी भाषा्ये नानकं 
देव को कंटस्थ थीं । व 

कु काल के पश्चात नानक देव धर मेँ आकर मौन हो कर वेठ गय । 
किसी से वात नहीं करते थे । तब कालू जी ने यु्ला को जलाया । सला 
ने नानकं देव को बुलाया । युस्लां ने नानक देव प्र कोई जोद (जंतर मंन 
किया । परंतु असफल ही रहा । नानक देव मौन रहे । लोग इकटे दने लगे 
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कमी कते थे कि नानकः क्यो चुप है । तव चालाक सुल्लां ने कहा है 
नानक ! तू आपने प्यारे परमासा कं लिये बोलो । जव परमासा का बस्ता 
पुना तो नानक देवं मुलां के सामणे बेठ गये । युलां बहुत प्रसन्न हवा । 
कटने लगा, हे नानक ! तेरे को पीर कीर्कहो।तू तो खदष्वंद करीम 
का भेजा हषा दै । तेरे पर ख्व मेहर दै । तेरी खामोशी से दुनियां इखी 
होती दै । जरा बोलो, नानकं देव जी नै मुसकरा कर राग ॒तिलंग में एक 
शब्द उच्चारण पिया । - 
राग विलंग महला १॥ 
यक अजं गुफतम पेस तो दर गोस॒ फन कर्तार ॥ 
हका कवीर करीम त्‌ वे एव पररदगार ॥ 
इस का रथं गुरू जी कहते द । हे सादिव ! तेरे अगे मेरी एक 
पाथना है । उसे आप कान लगाकर सुनो । तू कंसा है कतार करन कारण 
हे 1 मनुष्य दुशुए की कान हे । परमासा अनत द । सव का पालन करता 
है उस फे बगेर ओर कोर नीं । 
तव मुर्लां ते कहा हे नानक ! तेरे मोन रहने से जनता दिल गीर हये 
जाती दे । अव उटो-तव नानक देव जी ने पड दरी उच्चारण की । 
दुनीशरा युकामे फानी तदकीक दिल जानी । 
मम सर्‌ भूए अज राईल गरिफृतह दिल हेचि न दानी ॥ १ ॥ रदाड ॥ 
। अथं ॥ 
नानक देव जी कहने लगे-हे मुल्लां सादिव ! यह संसार नाश होता 
जारहहै।मेंकिसिसे वात करू ? यह्‌ सतयहैकिजिस मनुष्य के शिर 
फे वाल फरिर्ते ने आपने हाथ मे पकडे हे दै । पह इे एक याप पल मे 
ले जायगा । हे स॒र्लां इसे यह मनुष्य नदीं जानता ! कि मेरे शिर के बाल 
यम के हाथ में ह| मुभे पने मरणे की चिता नदीं । यह्‌ भी नीं जानता 
क मेरा कया च बनेगा । युभे यह्‌ य्व॑भा दै । किं मनुष्य को थोर इख 
किस प्रकार सूक्ता है ? मुल्लां ने उत्तर दिया नानक ? अभी तुम अल्प 
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वयस्क हो । इस वैराग्य मेँ पड़ने का अमी समय नदीं है । युवा होने पर ततव 
जो इच्छा देगी करना । नानक जी ने करहा-हे युस्लां। जो आदमी कसी का 
दास होता दै। भले दी बह आयु मेँ खोया रो परंतु जदं तक उसमे शक्ति 
होती हे । वदां तक अपने खामी की सेवा करता दै । यदि मै उस प्रभुकी 
सेवा सणं आदिक न करू तो मुभ मेँ कृतप्नता दोष आयेगा । मुलां ने 
कहा नानक ! तेरा कथन तो सय हे । फिर महाराज ने कहा-कि जव इस 
पुरुष फो अत समय यम राज प्रकडेगा । उस समय इस की सहायता कोई भी 
नहीं कर सकता । उस समय कोई मि नहीं बनता । प्रमु नाम बिना कोई 
रक्तक नहीं होता । जिस पर अकाल पुरुष कृपा करे एसे दी दुडा लेता हे । 
गुलां ने कटा-नानक ! तेरे यहोमाग्य हैँ । तुमने उस परमाता की 
कूपा अन्प आयु मेँ ही प्राप्त करली है ईश्वर की अनुकंपा से तमे सदी ग्यान 
प्राप्त हुवा है । तुम में कोई भी उरई नदीं हे । ओरन दी होगी । यह खन 
केर भ्रौ नानक देख जी ने तीसरी पौड़ी उच्चारण की- 
जन पिसर पदर बिरादरं कसनेस॒ दस्तंगीर ॥ 
आखर बिहफतं कृप नदारद चू सवद तकबीर ॥ २ ॥ 
सबरोज गसतम दर्‌ द्वा कर देम वदी खयाल ॥ 
गाहे न नैकी करदम मपर निनी अदिवाल ॥ ३॥ 
| ॥ अथं ॥. , 
गुरू जी कहते र मुलां जी ! परमेश्वर मागं की वात तो यहं जीव 
,करता नहीं । ओर निंदा करता रहता हे । तथा आशे याम यह अआलस्थ मे 
रहता दै । सभी की बुराई मेँ लगा रहता दै । सदेव इस की दृष्टौ दोषमय 
रहती हे । यह जीव आलस का मारा बेलगाम फिर रदा दै । हे यु्लां य 
मनुष्य एक क्ष भी परमात्मा का भजन नहीं करता । बस मेँ तो यदी करता 
हू । मे उस परमासमा का सेवक हू । 
यद्‌ सुन कर युलां ने कहा-दे नानक । तू तो उस मालक कं साथ जड 
गया है । तब शरू नानक जी ने चतुथं पौड़ का उच्चारण क्या- 
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चद वखत हम चू वखील गाफ़ल बेनजर वेवाक ॥ 
नानकं बुगोयद जन तुरा त्र चाकरं पा खाक ॥४॥ 
॥ अथं | 
गुरू नानक जी कहते है । युर्लां जी ! परमातमा फ जान लेने कौ 
बात यह इनसान नदीं करता ! प्रयेक की बुराई करता दे । आटो याम 
आलस्य मे रहता ई । धरार कए्ता दै । गफलत का मारा हृखा शतर वे 
सुहार द । जो ईर के भक्त है वह मृघ्यु को सदेव याद रखते द । मे उनके 
पावकी रज हं । यदिवे णपा करतो मेँ कृत त्य हौ जागा । इस जीषं 
के शिर पर ऋण दहै । जिसे चकाना होगा ओर यह कटता दै कि मेर शिर 
कोई रिष नहीं हे । वे ककर फिर रदा दै । मेँ परमात्ा से प्रार्थी किह 
परमाःमा मेँ तेरे दासन का दास दहं | मेरे हृदय मे गरीबी का वास द्यो । यह्‌ 
युन कर मुरलां ने कषा नानक ! तू तो परमासा से मिला हवा है हम लोगो 
की रज्ञा तुमने दी करनी दे हमारी प्राथना उस मालक कै दरवार में तुम ने 
खीकार केरवानी दे, रू जी ने क्या-आओआप भी उस प्रु को स्मणं किया करो 
तव तुमारा भी क्स्याए होगा ओर मेँ भी खाप फी सहायता करूणा, यह्‌ 
एन कर मुस्लां वै गुरू जी को नमस्कार करके गुरू चौ पर अपना शिर 
रखा तथा घर को गया । गुरू जी के पविच्र उपदेश से मुस्तां भी भक्ति के 
रंग मेंरंगा गया । संसारी विष्यो को व्याम कर्‌ प्रयु मजन करने लगा तो 
अत मेंप्रमुके धाम को गया। बोलो भाई जी वादिररू ॥ 


॥ साखी कुल के पुरोहित की ॥ 
अव श्री गुरू नानकं देव महाराज की श्राय नो वपे की हुई । तव 
यन्नोपवीत संस्कार करने के लिए कालू जी ने कुल पुरोहित दरिदियाल जी 
को निमंत्रण दिया । महूत वत्ता कर सामश्री एकव की गई । बरादयं तथा 
नगर ॐे ब्राह्मण सव को बुलाया गया, सभी एकव हये गये । वेद विधि से 
गोवर का लेपन करके चौक पूरे गये, जव स्नान करवा कर रू नानक देष 
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जी को लाया गया । गुरू जी की शोमा नच्त्रो मेँ चंद्र के तुल्य थी। 
पुरोहित जी से कत्री कल के अनुसार समी काय प्रारभ किया, संध्या तरपण, 
शिखा सूत्र धोती आदिक की मयादा बताने लगा, षट कमं गुरू जी सिखा 
कर उपदेश करने लगे । तव जगत गुरू श्री नानक देव जी पुरोहित को 
कृटने लगे-हे विप्रवर ! इस यत्नोपवीत के पटशने से क्या विशेषता रोगी ? इस 
के पर्ने का धमं क्या हे ? तथा इस से कोन सी उपाधी प्राप्त होगी । यदि 
इसे न पहिरा जाय तो क्या न्यूनता है ? पुरोदितनै कटा यत्नोपवीत न 
पहरने से मनुष्य अपवित्र रहत। है जव वेद विधि के अनुसार ब्राह्मण ्षतरी 
वैश्य यज्ञोपवीत धारण करते हँ तव प्रसेक धमं काय॑ के अधिकारी हयो जति 
दै । गुरू जी बोले, पंडित जी ! यदि ब्राह्ण चत्री आदि होकर तथा गले 
यन्नोपवीत आदिक पहर कर भी उस मेँ मूढ व्यभिवार आदिक दूषित कमं दी 
षितो फिर उसके इस बाहयै ्पयप सेश्या लाम होगा? जब तक 
उस का अंतरात्मा ही शद्ध नहीं तो यह बाहर से दिखे उसका क्या 
सुधारेगे । मेरे विचार मे यदि यज्ञोपवीतं आदिक धारण फरके भी इरे कमं 
ही करे तो क्ट ब्राह्मण चत्री नदीं दे अपितु चांडाल दै। उसे एक दिन यम 

राज कै साहमणे जाना होगा । जब इस प्रकार गरू जी ने कहा-तब वहां 

नितने लोग उपस्थित ये सभी अचंभित दहो गए ओर कहने लगे किह 

परमेश्वर ! नानक तो अभी बालक है परंतु इस कौ बाते तो महान बज्ुगो 

के तुय है ¦ पंडित भी अचभे मेँ आकर कटने लगा-दे नानकं देव ! तब 

प्राणी को कौन सा यन्नोपवीत धारण करना उचित हे । जिससे इस जीव का 

धर्म स्थिर रह सके । तव श्वी शुरू नानक देव ने नीचे लिखा श्लोक प्रम 

पूवक उच्चारण क्या- 
॥ श्लोक ॥ 

दया कणाह संतोख स्त जतु गंदी सतु ट्‌ ॥ 
षह जनेड जीद का हरं॑त्‌. पडि षतु ॥ 
ना एह तये न मलु लगे न एटु जलं न जी ॥ 
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धनु सु माएस नानका जो गजि चले पाई ॥ १ ॥ 
॥ अथं ॥ 
श्री नानक देव जी कहते है यें श्राप को असल यग्यो पवीत्त यनात 
ह -जसे प्रथम दया की कपास हो उस से संतोष रूपी सू घने ओर सतय का 
उतत षद लगाये तथा यति पन की गांड लगाव फेसा यग्यो पवीत जिस में 
दथा यत सय आदिक कमं हं बह गले मेँ पदिरे । यह आप कासू सै 
वना हवा यम्पो पषीत मेरे काम आने का नदीं हे । यह तो आग से जल 
जायगा 1 ओर जीए हो जायगा । तथा टट भी जायगा । परंतु मेर कदा 
हुवा जो यग्यो पवत हे । बह पुराणा नदीं होता जलता ता नहीं दै । 
श्री मान ! धन्य पे पुरुष दँ जिनो ने यतित तथा सदय संतोष छा यग्यो पवीत 
परिरा हवा है । यह आप का यग्यो पवीत तो कुड भी नहीं दे । पह मिथ्या 
हे । यदि श्राप के पास ससय आदिक के लक्षणो बाला यग्यो पवीत शे तो 
मुफे.पटिय दो । नदीं तो पदिरने को तेयार नहीं । 
पंडित जी कहने लगे-हे नानक यह्‌ यग्यो पीत जो हमारे पासं दै 
ओर मिसे सभी लोग परिरते है हमारा घना हुवा नदीं 1 यह तो 
आदि सृष्टी से चला जाता है । ओर है। ओर संसार इसी फो पिर ता हे । 
॥ गुरू जी कहने लगे-हे ब्राहमण ! यद तमार सूत्र का यग्यो परवीत तो 
यदीं अर्थात इसी संसार मेँ पडा रहेगा । तथा रागे जाने का नीं है । पंडित 
जी ने उत्तर दिया, यह्‌ यज्ञोपवीत तो सव से पूवं सनकादिक मपो ते 
पटना था, तुम प्राचीन मयादा को क्यो मिय रहे हो | उत्तर मे भी नानक 
देव जी ने श्लोक उच्चारण किथा- 
॥ श्लोक ॥ 

चउकंडि गुलि अणाईइखा वहि चरके पाष्या ॥ 

सिखा कंनि चदाडइ्या रर ब्रह्मण थिया ॥ 

ओहु युथा ओह फडि पडा वेतगा गडा 1 १॥ 

मः १॥ लख चोरी्रा लख जारी लख शृदीया लख माल ॥ 
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लख ठगीश्यां पटिनामीया रात दिनघ् जीय नाति ॥२॥ 
॥ अथं ॥ 
श्री गुरू नानक देष जी कहते है, हे पंडित जी जो कुड आप ने कटा 
हे वह सव ऊद कोरी कल्पना मात्र द । खयं मनुष्य नै चोका डाला ओर 
उस में मनुष्यो को बेगया । खयं ब्राह्मण को गुरू मान लिया । उस ते सूत्र 
का यज्ञोपवीत डाला । खयं उसे गुरू मान लिया । जब वह नकली जनेञ 
पाला मर गया तव यज्ञोपवीत भी जल गया । ब्रह्मणो को उचित हैकि 
उसी यन्नोपवीत की पुष्टी करं जो इस जीव के साथ जाने धाला दै । सन्सारक 
वस्तु तो सन्सार तक दी है 1 परमासमा के दरबार में सन्सारी वस्त॒ का ऊच 
मूल्य नहीं हे । परमासमा कँ दरवार तक जाने शली जितनी भी पस्तु रवे 
मनुष्य को अच्छी नदीं लगती परतु हे पंडित जी ! मेँ तो परमा्थिक वस्तु का 
ग्राहक हँ । सांसारिक वस्तु से मुभे प्रम नहीं रै । आप मुमे सन्सारिक बंधन 
न डाले । मेरे किसी काम की वस्तु नदीं हे । गुरू नानक जी फे इन शब्दो 
को युन कर तमाम जनता षाह षाह की ध्नी करने लगी । तथा मुक्त कंठ 
लोगोंनैकदा कि देखो इस छोटे से बालक पर परमातमा की कितनी पा 
है । पंडित ने कटा हे नानक ! ठम यद्नोपवीत पहनाने के लिए तुमारं पिता 
नै कितना द्रव्य सर्च कियो है तथा टेव लोग उपस्थित हो रहे द । यदि 
तम ने यङ्नोपवीत न पहना तो सभी लोग जिन में दजन ब्ाह्वण भी ह सभी 
. निराश ओर हतोत्साह दो जार्यैगे । मेने तो कना दे, मानना न मानना 
तमारी इच्चा पर दे । यह सुन कर गुरू जी ने श्लोक उच्चारण क्रिया- 
॥ श्लोक ॥ 
तु काद कतीएे बाहमणएु बटे आई ॥ 
कुटि बकरा रिनि खासा सयु को आखे पा ॥ 
होड पुराणां सुटीे भी फिरि पाद्ये दोर्‌ ॥ 
, नानक तगु न तुदं जे तमि होवे जोर॥ 
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॥ अथं ॥ 

श्री गुरू नानक देव कहते दै, हे देता ! हमारे गते में यज्ञोपवीत तव 
डालो । जव यह ट्टे नरी! यदि इसनेट्टजानादे तोइससेग्यालाम 
है? ओर खनो एेसे धागे चाहे कितने दी परिराओओ परंतु इस धागे से सुक्ति 
नहीं पिलेगी । 

पंडित निरुतर होकर कहने लगा-वेदी कङ्‌ जी ! यह्‌ आपः का सुपुत्र 
कोई महान देवता है । यह तो खयं यज्ञोपवीत पहने तो पहन सकता है । 
हमायै सामथ्यं नहीं कि इसे यत्नोपवीत धारण कय सके । तव काल्‌ जी कहते 
लगे, हे प्पारे वेय ! मदापुरुप भी संसार की मयादा को बनाई रसते दै । 
तव गुरू जीने कहा, जेसे खाप की इच्छा हो करो | 

यहं सुन कर पंडित बहुत प्रसन्न दोकर कदने लगा, दे नानक देव ! 
तव तुम इस यद्नोपवीत को पहन कर पपित्र करो । तव गुरु जी नै आपने 
गले मेँ उन लोगो को प्रसन्न करने के लिये यङ्गोपवीत धारण कर लिया । ` 

महापुरुषों तथा अवतार जीवों की यह स्यादा दोत्ती हैकफि 

किसी को दुखी देख कर उनके दुख को दूर करने के लियै उन का 

फथन मान लेते दै परंतु उपदेश हारा सत्यमागं कोभी दिखा 

देते है । इसी मर्यादां को गुरू नानक देथ जी ने पाल कर 

यज्ञोपवीतं धारण किया था | (अनुवादक) 

पंडित जी ने कहा, हे नानक देव ! जो सत्य का यत्नोपबीत है जो 
मलीन तथा जीए नदी दोता 1 अतःएव टता नलता नदीं है। उम्‌ सद 
सूघ्र के लकण कटो-में ुनने की इच्छा रखता हं । तव गुरू जी ने श्लोक 
उच्चारण किया- 

॥ श्लोक ॥ 
नाई मंनिएे पति उपसं सालादी सचु सतु श 
दरगह अंदर पाए तयु न तृटि पूत॥ 
दे पंडित जी ! पुरुप को उचित दै कि परमासमा की आज्ञा फलन्‌ 
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करे । ओर सत्य भाषण करे । तथा सल के सूत्र का यक्नोपवीत धारण करे 
जिस यज्ञोपवीत मे सत्य की शक्ति है पी सूत्र स्थिर हे । प्रथम परमेश्वर कै 
नाम की कपास उपजाये । तथा सय संकल का सुप्र तेयार करे । प्रभुके 
नाम का धागा बना कर यङ्नोपवीत भना कर पहने । यह य्॒नोपवीत ईश्वर 
कपा से प्राप्त होता दै । यह टघ्ता नदी, जलता नही, इस लोक ओर 
परलोक मेँ यह सूत्र साथ दी रहता है। 

यह सुन कर पंडित हरिदयाल प्रभावित होकर कहन लगा हे नानकं | 
अपनी महिमा तू स्यं दी जानता दै । हे नानक ! हस अस्यन्न जीव क्या 
जान सक्ते दै | 

इस के पश्चात ऋष्य भोज किया गया । ल की रीति तथा ओर 
मर्यादा भली प्रकार पणं की गईं । ब्राह्मणौ को दर्चिणि दी गई । ओर 
्राशीर्बाद प्राप्त किया गया । बराह्मण अथवा अन्य जो सम्बन्धी मित्र षगं 
एकतर हवे ये प्रसन्न होकर गयं । 


॥ साखी गाय मेप्त चगने की॥ 

एक दिन श्री बेदी कालू जीने कहा हे बे नानक ! यदि तुम धरकी 
गाय भे बाहर जा कर चरा लाया करो तो जां यह पशु पेट भरक्रथ्रा 
सकते ईह वदां तुमारा आलस्य भी दर हो सकता हे । भले ही नोकर चाकर 
इस काम पर लगा रखे द परंतु मालक की देख रेख में पश पृष्ट दते दँ 
जैसे श्री कृष्ण भगवान अपनी गाय चराने के लिये जाया करते थे । वैसे 
त॒म भी अपने पशु चराने जाया करो । यह मेरी हादिक इच्छा दै । पति्रत्ना 
श्री गुरू नानक देव जी मदयाराज ने स्वीकार कर ली । तथा गाय भस लेकर 
चराने फे लिये जने लगे । तब माता जौ ने याप को भूख लगने पर इच 
खाने के लिये दे दिया। 

गुरूदेव ! गय चौर भस चराने के लिये उसी प्रकार धर से चले जेसे 
श्री कृष्ण बज मेँ जाया करते थे ¡ गाय भस जंगल मे एक ओर खोड कर 
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गुरू नानक देव एकांत स्थान पे वेठ गये । अपनी प्रकृति के अबुसार श्री 
गरू नानक ईश्वर के ध्यान मेँ समाधिस्थ दो गये | 

उधर गाय भैस चरती २ एकहरी भरीयुदर खेतीमें जाषुसीं। 
खेती मे से पेट भली प्रकारं भर कर सभी पश वहीं वेठ गये । खेती बहुत सी 
नष्ट भरष्ट हो गृह । इतने मेँ सेती का खामी आ गया । खेती का नाश देख 
कर्‌ वह्‌ गुरू नानक देव जी फे पास ओ कर कहने लगा, है नानक ! मे तुमे 
जानता ह तुम पटवारी के पुत्र हो मेरी खेती तमाम वरवाद दो गई हे इसका 
उत्तर दायल तम पर है । स्योकि पश्‌ तुमारे दै । माई तुम नये चाहे वने 
हो इस प्रकार उप॒ जार ने कुल अधिक भी कहा, तव श्री नानक देव जी ने 
कटा, भाई अधिक बोलने की अवश्यकता नदीं । तेरी तो हानि नदीं हरं । 
फिर व्यथं बोलने मेँ ्या लाम द? यदि किसी वेजुवान पश्‌ से युख सार 
लिया तो इतने रोष मे क्यों खाते दो । परमासा इसी मेँ उन्नति कर देगा 
चिता न करो । नानक जी ने बहुत समया परंतु षह जाट बोलता गया ! 
रव मगडा बद्‌ गया तव श्री नानक देव रोर षट्‌ जाट राय बुलार के पास 
आये, राय बुलार उस इलाके का हाकम था ¡ जाटने कहा हूर आपके 
पय्वारी काल्‌ बेदी के लडके ने पशश हारा मेरी खेती उजाड दी दै । सुनने 
वासे लोगों ने कटा, भाई नानक तो मस्त लडका रहै । इसके पता को 
युलाश्रो । काल्‌ जी राये, बुलार ने कहा भाईं काल्‌ ! तुम अपने लडके को 
समफाञ्मो । इस ने गरीब जाट की खेती नष्ट करवा दी है इस का यह मस्ताना 
कार्यं आपत्ति कारकं है । काल्‌ ने उत्तर दिया हज्‌र यह बालक तो मस्त 
मोला दै । ढं काम नहीं करता । बुलार ने न्याय की ष्टी से कहा अच्छा 
जोजाटकी हनि हृह हे वदे दौ ¡ तथं नानक देव जीने कटा श्रीमान 
दस जार्कातो पक तिनका भी नाश नहीं हुवा । चल क्र देखा जाय । 
मेरा कोई पश इस की खेती में नदी गया । 

जाट ने कदा हजुर मँ ूट नदी बोलता खेती मे तो एक वृ भी नी 
रहा । खव खेती को देखने के लिये राय ने अपने सिपादी भेजे । सिपाही 
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नै देखा तो खेती बिलङुल ठीक थी । एक तिनका भी युकसान नदीं हवा था 
जाट देख कर हैरान हो गया । सिपाही ्राकर कने लगे, हूर खेती की 
तो स्वक भी हानि नदीं हृदं । जार को भटा किया गया । कायु श्रौर गुरू 
नानक देव अपने धर को आ गये । यह्‌ रै गुरू नानक देव जी की बाल 
लीला का एक रस्य ॥ 

॥ साखी सपं की ॥ 
„. यह लीला संवत १५३५ प 19 _ 
वेशाख मास की है । जत्र श्री गुरू भ य 
नानक देव जी महाराज गाय भेस दत २ ^ = 
चरा रहे थे । दोपदर फे समय शुरू [त ८ (१ (ह १ 4 4 1 
देव एकं पृत् की चाया मे वे गये इ. 0 
भते चाया मेँ बैड गहं । तव गुरू <~ 
जी एक वस्त्र बिदा कर लेट गये । सूयं देव इच पश्चिम क ओर हवे तो 
गुरू जी के मुख पर धूप आ गई । पसीने के विह गुरू युख पर मोिओं की 
भांति भलकने लगे । उस समय शेष नाय अपना खामी सोया देख कर 
श्राया ओर अपने फन को फेला फर गुरू जी के सुख पर चाया कर दी। 
हैव योग से राय बुलार अपने ढं सिपाहीयो के साथ उसी ओर आया जहां 
नानक देव सो रहे थे । देखा कि नानक सो रहे द ओर फएणिद्र सांप छाया 
कर रहा द । राय बुलार ने का छि यदि यह सोने बाला बालक जीपितं है 
तो अवश्य कोई महापुरुष दै नहीं तो सपि ने इस को समाप्त कर दिया है । 
लोगों ने देख कर कहा किं यह तो काल पटवारी का पुत्र नानक हे । राय 
बुलार फे कहने से नानक जी को जगाने लगे तो वह सपं उसी जगह 
अंतधोन हो गया 1 

नानक जी ने जाग कर देखा तो हाकम बुलार खडा दै । नानक जी 

ने लोक मर्यादा के अनुसार लार को सलाम पिया । राय बुलार ने नानक 
को गलेसेलगा कर माथा चूमा ओओौर स्कार से वंदगी की । नानक का 





2 न द 2 व्य 0 = 


साखा कष्‌ छाया 


थी मकम दशि 


व - सदन -य व= दण नस व न चै 4 ब नत ९ च~ § 


॥) 


१1 ति निकिनिय भ्व 









ण 


०९» {4 | ग्य ~> ज ् क नम 
५१० (4 ् । {%. १ हिः † ॐ 


[का 
- 


न्व शः ~ न ~ ` ^ 
^ 


ह भ्य 


भां जवाहर सिंहं किरपाल सिह प्तकां वलि, वजर माई मवं 
रमृनमर्‌ 


> सरटि 4 नल षणेन व नि ० अ मि (द व (ज ~ ~ जधा न लय ज 


व प नव न व व व न न शम ज) वा न अ = 


५ १५ ५०८१) भाद्‌ बास बाली 


@ ~~ © => @ "द © -को- @ --- @ > > ® > व ८) > @ ->- @ > @ = @ @ ~< @ ~तो > @ ~> @ ® -क- @ -ि> -को- -को- ® - क ® ~क ® क 


अब तुम वान हो गये हो कोई काम करो । काम करने वाते कौ शोभा 
होती है । यह पागलपन चोड दौ संसार कहता है कि पारी का पुत्र नीम 
पागल रै ओर कमाने के अथवा काम रने योग्य नहीं हे । शको फी इन 
वातं से हम लोग दुखी हो रहे ईै। । 

माता पिता आदिक के समभाने का कोई लाभ न हवा नानक देव जी 
उसी प्रकार ध्यान अवस्था में दी र्तेथे। नानक देव जी शयी माता ते 
पथ्वारी जी से कटा कि लडका न तो बोलता है ओर अन्न भी नही खाता 
किसी लम्बे ध्यान भँ मस्त पड़ा रहता दै । तव पिता मे समाना चाहा, 
हे पुत्र ! उठो स्नानं करो ल खानां खायो यर प्रसन्न चित रहा करो तथा 
कोई व्योपार दी करो जिस से मन लगे । यदि किसी से बात करनी पसंद 
नही तो कम अञ क्म उटो फरो तुरो खाओ्रो पहनो तथा रोजगार मेँ लग 
जाओ । अपने मन की व्यथा हमें बताञ्यौ । क्त्री के पुत्र को व्योपार अवश्य 
करना चाहिये । इस से यश ओौर अथं की बृद्धि होती है । वाहर दमारी 
खेती पक रही दे यदि तुम इस की रक्ता क्रो तो नाश होने से बच सक्ती 
हे । लोग कहते द खेती खसमां सेती । 

उत्तर में गुरू नानक देव जी ने कहा, हे पिता जी ! मे नै तो अव एक्‌ 
एकत खेती तैयार की दै उस में हल चलाया गया दै, उसर्मे बहुत फल 
होगा । अव तो उसी अपनी खेती की रक्ता करू गा । दृसरों की खेती की 
र्ता करनी व्यथं है । काल जी को यह उत्त वेतुका सा प्रतीत हुवा । कहने 
लगा-देखो लोगो यह लडका किंस प्रकार की बातें करता हे? पिताने 
कटा, हे पुत्र ! यदि तू अपनी पृथक खेती करना चाहा तो हमं यह्‌ भी 
सीकर दै, कर तेना । गुरू जी ने कहा मेँ मे तो पनी खेती में हल भी 
लगा दिया है उस मेँ बहुत फल आने दी बाला दै । पिता ने छा, हम ने 
तो तेरी अलैहदा खेती देखी नदी, केसी द ? शुरू जी कहने लगे पिता जी | 
उसे आप खयं देख लोगे ओर सुन लोगो । यह कट केर आप ने एक 
शब्द उच्चारण क्ििया- 
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राग सोरठ महता १ ॥ घरं १९ ॥ 
सतु हाली किरसोणी करणी सरयु पाणी ततु खेत ॥ 
नाम॒ वीज संतोखु युदागा रखु गरीबी वेसु ॥ 
भार करम करि जंमसी से षर भागटदेशु॥ 
वावा माया साथ न होर ॥ 
टन भाया जय मोदिख्ा षिरला बुरे कोई ॥ १ ॥ रहार ॥ 
यर्‌ सुन कर छल्‌ जीयेक्डा कि इसका अथं वतादयो | तवश्री 
गुरू जी ते कहा कि अपने मन को सतसंग मेँ लगाना यदी दल करना दै 
रौर शरीर रूपी पुथवी मेँ सुकर्म की वीजा रोपणि यदी सुद्र वादी हे। 
साधुश्रौ के दरशन फा उस यँ जल देना है । दंखर नाम का वीन डाला 
हे । सन्तोष का सहागा है । इरे कर्मो से भय खाना यह्‌ खेती का जमना दै 
जिस गृह मेँ इम खेती क व्योपार से शम प्रख्य रूपी जो धनं आता हे । 
वटी सुधन ह ओर जो मिथ्या माया कीरवनाद्ैसो द्रोहं है पह संसारी 
माया इश्वर नाप से वियुख करती दै तथा परलोक में साथ थी नहीं जाती । 
काल्‌ जीने ष्ठिरं कटा वेया यदि त्‌ खेती करनी नदीं बारता तो कान 
हीक्रले।! हम लोगों षती तो दकान है। तव गुरू जी वै दसरी पौड़ी 
चारण की- 
हाण हट करि आआरजा सचु नाय करि षु ॥ 
सरति सोच करि भंडाल तिस विचि तिसनो रखु ॥ 
पणजारिश्ा सि वण करि से लादय पनि इस ॥ 
सथं 
देपितिजी!मेतेतोहुकानमीकी हृद है, आप पतो जानते नदी | 
गुनिये-मनुष्य देह की जो आयु है वही हमारी इकान दै । सुरत की वृत्तियो 
को पाप क्म से टा कर पविन्र किया दै । वदी पारी मांडसाल दै, परमेश्वर 
के सलयनामक्ाजौ सदेव सणं है दी उन बर्हन पे चीज दे। रौर संत 
समागम पदी इस व्योपार में लाम हे थौर यदी कमाई दे। 
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तब काल जी ने कहा, हे नानक ! यदि तेरा दिल यात्रा क्रनेको हे 
तो भ ते घोड़ो का सोदागर बनाने को तेयार ह जिस से दुम अनेकं देशो 
की याघा कर सक्ते हो । गरू जी ने कहा में तो पहते दी सौदागर दं यद 
कट्‌ कर तीसय पड़ी उच्चारण की- 
सणि सासत सउदागरी सतु घोडे ले चल ॥ 
खच बनु चगि मतु मनु जाणएदहि कलु ॥ 
निरंकार के देस जाहि तां रुख लटि मह ॥ ३॥ 
थं 
हे पिता जी ! सदशास््रौ का श्रवण तथां उन से प्रम द्धा यह हमारी 
सोदागरी हे । सत्य भाषण यह घोडे र बुरे कर्मो का त्याग तथा सुकर्मा का 
गरु यह माग व्यय हे । मन मेँ यह निश्चय कि परमातमा सवं व्यापक है 
उसी की छया से निय व्ह के देश भें पहुंच गये हां । उसके स्थान मेँ दै । 
वस यही व्योपार्‌ मँ लाभ दे। जिससे परमानंद हैतव कालू जीनेक्हा 
वेदा ! तू हमारे काम का नदीं रहा । अव धर मेँ वेठो । तेरी कमाई तो हम 
ने देख ली दै । शक कते द कि एक दी लाल पेदा हवा हे यदि तू साधु 
होकर कहीं चला गयां तो लोग कगे निकम्मां था, फए़कीर दहो गया दे । इस 
मे निदा होगी । कुच नदीं करना तो सिसी की नोकरी दी कर से-यह्‌ सुनं 
कर्‌ गुरू जी नै चतुथं पौड का उच्चारण श्या- । 
लाह चित करि चाकरी मंनिनासु करिंकंयु॥ 
चनु बदीञा करि धावणि ता को अखे धेन ॥ 
नानकं वेखें नदरि कर क चवगण वनु ॥ ४ ॥ 
। अ 
- हे पिताजी! हमने नोकरी कर ली ह । हमारा मन परमामा मेँ लग 
गया है । यदी चौकरी है । हमार काम उस परमातमा के नाम पर भ्रद्धा दै। 
सुरे कर्मो से मन रोकना यह हमारी देनक क्रिया है । संसार मेँ यश होता रै 
प्रयु क्गपा करे तो चारथुण रंग चदृता दे । जिन परं प्रु अथवा शुरू कपा है 


॥ | 
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ठन्‌ कै मन्‌ रूपी आकाश में म्यान का चद्र चदता | वह्‌ निशेण बहम कै 
देश धामी हो गये द 1 यहं शब्द सुन कर काल. जी खामोश ही गये । तथा 
गुरू जी की अवस्था उसी प्रकार र्दी | 


॥ साष्ट केच की ॥ 

श्री गुरू नानक पस्तानों की संति रहने लगे । किसी के साथ वाति 
चीत न करते तथा ध्यान में लंबे पड रहना इन कौ देनक्‌ क्रिया हो गड। 
विरक्ते की मति संसार के जंजाल काट दिये । समस्त वेदी फुल नानक जी 
को देख कर दुखी रहने लगी । सभी कहते कि काल्‌ प्यारी का पुत्र पागल 
रो गया दै । जव कोटं मित्र राप से मिलने जता तो उप्र से अपरिचितो 
कमी भाति मिलते थे । समस्त दिन एकत वास ओर उपवास ही य पडे रहना 
नानक जी का करवव्य बन गया । माता चितातुर.दो कर्‌ कने लगी है 
पत्र ! फएकीरौं का संग लाग दो तथां तुम अपनी ओर देखो-उये खायो 
कमारो छोर नाम पेदा कये । तुमारी ओर देख कर सारा परिवार त्था 
कुटंयी दुखी हो रे दै पिता की ओर अपनी कपाईं की रका करो । यच्छी 
प्रकार रहोगे तो तुमारा विवाह भी किसी सुयोग्य घराने ये दौ जायग्‌ । जिस 
से यु सुख प्रप्त शेगा तथा तुमारी कीरति येगी । तुमे मस्त मौला देख 
क्र लोगं मजाख करते दहै । तथा तेरा नाम नालायक पड भया द। 
दरिद्री-निदडि तथा वेकार्‌ यह शब्द तेरे नाम ॐ साथ विशेषण्‌ लग रहे 
दै । तुम जानते शे कि शरीक फे शब्द्‌ वनु की भांति लगते ई। भ सुन 
२ कुर्‌ जलती रहती दं । यह सुन कर्‌ युरू जी न माता जी को कदं उत्तर 
नहीं दिया । वस वद चाल रदी न बोलना, न खाना, न पिना । वस 
पठे रहना इन का काम रहां 1 नानक्‌ देव जी महाराज उनयत्त पुर्पों की 
भांति दृष्टी गोचर्‌ ही रहे ये | माताजीके वहत ही अतुरो करने परर 
गुर जी अस सा ाह्ार कते ये, चौर कभी कमी तो निजल री दिन 
व्यतीत हो जाता था! शरीर नि्व॑ल हो गया पाता कहै वेया दुमे कौन सी 
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व्यापि हे ? इल अपनी ओषधि करो । यख पत वणं है गया ईह र! 
मँ अपने पन की व्यथा क्या दं । हे मेरे भगवान! तू ही छपा कर मेर पत्र 
को अरोग्यता प्रदान कर मेँ दंडवत प्रणाम करती ह इस प्रकार माता परमात्ा 
ते प्राथना करती थी । 

एक दिन माता ने क मेँ अभीषेयको लाती हू, ओर तेरा इलाज 
करवाङगी । वतश्रोतमकोक्या रोगे? गुरू जीमौन दी रहे। लोग 
नानक देव की खबर लेने आने लगे तथा आप को मस्ताना देख कर दुखी 
होते थे । सब ने पयवारी जो से कटा किं आप चुप चाप पत बेडे । नानक 
देष का उपचार करने फे लिये किसी सुयोग्य षेय को बुला कर चिकिसा 
करषा्मो । तुमारा एक दी पुत्र दै । धनतो पफिरिभीदो जाता है। जीवन 
पिले हे । पुत्र पर अपना धन न्योावर करना तुमारा कतव्य है । इलाज 
से नानक देव ठीक हो जायगा परमासा तुमारे पुत्र की आयु दीं करे 
काल्‌ जी स्यं उटे । ओर अप के भार श्री लालु जी नानक देष के पास बे 
रहे । महिता काल्‌ जीएकपेयजी कोजिन कानामहरि दास्तथा लते कर 
गये । जां गुरू नानक शख पर पस्त्र डाले पडे थे । वेद्य महोदय पदां आये । 
वैयजीते ॒रूजी की नादी हाथ में लेकर पृष्ठा किसे क्यारोग है। कास 
जी ने कहा बस यह दिन रात पडा रहता दे । बति चीत नदी करता खान 
पानं से विञ्ुख रहता दै । शरीर निल तथा पीत वणं हो गया दै । यह 
सुनकर वैय गुरू नानक जी के-निकट जा बेडा । जव्‌ वेच ने नाड़ी देखी तो 
गुरू जी ने अपना हाथ खीच लिया । तथा कहने लगे कि आप ने मेरा हाथ 
किस लिये पकड रखा दै । वैय जी ने कहा मेँ रोग की पहिचान करने लगा 
हू" । रोग देख कर उपचार किया जायगा । तव गुरू जी ने भागे लिखा शब्द्‌ 
उच्चारण किया- 

श्लोक पहला १॥ 
वेद बलाहा पेदगी पकड टठंटोले बहि ॥ 
भोला षेद न जाणहं करक केने माहि ॥ १॥ 
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वेदा वेद सु वेद तू पहिला रो पलान॥ 

ठेसा दारू लोडि लहु जित वये रोगा धाणि ॥ 

जित॒ दारू रोग ॒उटिश्चदि तनि सुख घसं आई ॥ 

रेग गवाइदहि आपणा तां नानक रेदं सदइ ॥ २॥ 

रथं 
पिताजीनेश्री गुरू नानकदेवं जीका इलाज कराने के लिये वेदय 

बुलाया, वेय ने गुरू जी का वाजु देखा । बह भोल भाला पद्य गुरू नानक 
कै रोग को नदी जानता, नानक जी कहते है हे पेय उत्तम दे्यमेंतोतव 
तुम को सयोग्य वेद्य मातू गा जव तुम येरे रोग को पहिवान लोगे यर वहं 
दषा देनी जिस से रोगों का समूह नाश हये जाय ओर शरीर को युख हो गुरू 
जी कहते ह यदि रेसी ओषधि तुमारे पस है तो तव तुम सच्चे वेय रो फिर 
अपनाभी रोग दुर करो तव तु सुवे द यह सुन कर षेय ने प्राथ्ना की- 
हे महाराज ! वह्‌ रोग मखे कटो अर्थातमेरा रोग पदी वतां सक्ते 
है, गृरूजी ने कहा हे हरिदास ध्यान से सनो, पहले तो प्रत्येक प्राणी को 
अभाव का महान रोग दै । जिस से संसार दसी दे । यह रोग जन्म स्यु 
काकारन दहे) किसी मी उपचार से यह रोग नहींजातानजोइसरोगसे 
अपने को दुखी जानते दै पे दरसरो के रोग क्सि प्रकार दूर कर सकते है? 
हे पे ! जिस दबाई से यह रोग दूर्‌ दो जाय उस ओओपधि को मेँ देखना चारता 
हू । जो पने रेग को इर करे बरी उत्तप पेच है। जो जन्म मरण से ररित 
हो जाय, उस को यह अर्हकार कारोग नदीं होता। हे हरिदास! हमतो 
अपने प्यारे परमेश्वर में समाए हुवे द इसप्रम रोग कातो कोर उपचार दी 
नहीं हे । संसारी रोगों के इलाज तो अनेकः हँ सम में परमेश्वर व्यापक जाने 
तथा ईरण न करे । आस्मा एक रस सत चित आनंद दै । यह उपदेश सुन 
करपेष्यनेक्टाहेकाल्‌ जी! याप केपुत्र कोको रोगनदींदे। द्यप 
चितान क्रं । इसे ईश्वर भक्ति कारंग चदा हषा है! यह संसारके रोग द्रं 
करने की सामभ्य रखता है 1 इतना कट कर वैध्य गुरू जी के च्णां में 
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प्रणाम करके अपने स्थान फो च्ल दया| 


॥ साखी खा सौरा ॥ 


श्री गुरू नानक देष मस्ती 
मेेठेये, काल्‌ जीनेदेखातो 
दुःख हवा । कटने लगे हे पुत्र ¦ 
युभेतेरेगम ने मार दिया है। 
परंतु तुम नदीं समते । गुरू जी 1 
ने कदा-हे पिता जी } अव तो मुभे त्तमाकरदो श्रगेजो कक आपकी 
रज्ञा दोगो षदी करू गा । काल्‌ जी ने कटा वेय ग्योपार करो । गुह जी 
ते खीकार कर सिया तव काल जी ने चीप सपये देकर कटा लो देय कोई 
सय व्यापार करो । जिसमें लाभो, गरूजीते कटारे पिता आप खयं 
देखोगे कि मेरा व्यापार कैषा उत्तभ दै तव भाई बाले को बला कर काल जी 
ते कटा फि आप नानक के साथ जाञ्रो । क्योकि आप बुद्धिमान द्य इसे 
ग्यापार भें सहायता प्रदान करं । भाई बाले ने गुरू नानक देव जी के बस 
भी उड लिये ओर रुपये भी । गुरूजी केसाथदो लिया। मागं में संसार 
सम्बन्धि शिक्ञा बास्तेने गुरूजीकोदी। कुच द्र तक पिताजी भी साथ 
शिक्त देते चले गये । कटा हे पुत्र ! युमे तुभ पर बहुत विश्वास है किं 
व्यापार्‌ करके धन अरर मान प्राप्त करोगे । मेरा आप के सिवाय ओर कोन 
हे? संतान सनोग्यदो तो माता पिताको यशप्राप्तहोतां हे, हे पुर। 
जिस चंद्र दशन से प्रत्येक प्राणी प्रसन्न होता है उषी प्रकार तुम फो देख 
कर्‌ सभी नरनारी प्रपन्न हो । यह्‌ मेरी दादिक इच्छा दे। जव तुम व्यापार 
मेँ दक्तता प्राप्त करोगा तथा त्तत्री वर्णचितं कायं करोगा तव तुम धनद 
कदलाश्ोगे, संसार मान की रष्टी से देखेगा । फिर मेश मन शत होगा | 
भाव यह हैकितुम व्यापार केरो | इस प्रकार शिक्त देकर काल्‌ पी 
को आया | 
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"~ “~ श्री यर नानक दैव जी परमेश्वर संवंधिनी गाथा गायन करते । तथा 
वासे को इश्वर महिमा युनाते जा रहैये । जव घ्र से बारह कोस 
प्र आये तो उप वन में साधु मंडली वेढी देखी । वे सां तप कर रहै थे । 
किसी ने अपनी भुजा उपर कर रखी थी तथा कोर खड होकर तप क्र रहा 
था । पदमासन सिद्धासन मभूरासन अनेकं आसन लगाये महासा 
चैठे घे ! कोई खाध्याय मे लीन है तो कों प्रयु कीतेन मेँ मगन दै। उन्‌ के 
पन मेँ सर्गादिकं की कामना थी संसार फे दवो को व्याग कर एकत सेवन 
कर रहे थे । उन में एक मर्त था जं सगक्धाला विद्ये वेड था । सिरपर 
जटा का युङकट ओर हदय मेँ परमासा का ध्यानं था । 

श्रौ शुरू नानक देव इन मदयामां श्र को देखन लगे । फिर बाले को कटा, 
हे वाला ! ये तो यहां दी खरा सदा नजर राता है। मे इस को ागनहीं 
सकता । पिता जी की आज्ञा अच्छे व्यापार की है, इस से उत्तम व्यापार ओरं 
को भी नरी दे । यह जो श्पयें हमारे पास ई हन के अपण कर दो । जिस से 
यह्‌ भोजन तथा वस्र खरीद स्कं । वाले ने कदा महाराज! महिता काल जी का 
भय हे । उस ने व्यापार के लिये रुपये दिये द । कालू का खभाव भी कटु है । 
भेतोञ्पकादासदहू।जोकोक्रूगा। परंतु पिताजी से श्राप वै 
ही निपय्ना होगा । वह्‌ कीं मुख पर पित न हो 1 यह कह कर वाले तै 
वीस पये नानक देव को दे दिये रूपये लेकर श्री गुरु देव एक साधु दे निकट 
जाकर वेट गये । तथा नम्रता पूवक क्ा-दे संतवर ! क्या आप वस्र नहीं 
पिना करते ? अथवा वस्त्र प्राप्त नदीं होता १ शीत घाम दख तो देते हमे। 
सामु ने उत्तर दिया कि हम निर्वान साधु ई हमे षस्त की अधिक च्रावर्यकता 
माननी दी नहीं चाधि । साधु वे फिर कटा-कि याप को एसे प्ररत कले से 
प्या लाभ हे १ तव बाले ने कहा हे नानक देव ! राप निस्‌ कामके लिये 
आए द षट्‌ काम्‌ क्र । गुरु जीने कहा, वासाजी! सुभ प्ति जीने 
अच्छा सौदा करने कीअज्ञादीदैःमे ते कोहं खरा अर्थात यच्छा रोदा 
हीकर्गा गुरुजी की यदह वाणी सुनकर बाजे ने कह, हे नानक। 
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कालु पिता भ्रोर तुम पुत्र हो जसे तमार इच्छा हये सोई करो । हमे क्या ? 

फिर गुरू नानक देव जी ने संत जी से कहा, कि यदि आप वस्र नहीं 
परिरते तो भोजन भी तो शायद दी करते होगे ? 

साधु बोला, अरे भोले नानक ! हम उदासी अर्थात संसार पे उदास 
होकर बनो मे ही विचरते द तथा जो कुद परमासा देता है बही खान पान 
श्मादिक करते दै। 

गुरू नानक देव जीने कदा, है संत जी! आपा पवि नाम क्या 
हे? साधुने कदय मेरा नाम संतरेएदै। 

सुन कर्‌ श्री नानकं देव बहुत दी प्रसन्न हुवे तथा कहने लगे, हे बाला ! 
मे यह सोदा-(्यापार) वश्य ही करूणां । युके तो यह मोदा (व्यापार) 
बहुत दी अच्छा नर राता है। जेसा इस मेँ लाभ है उतना लाभ अर 
कहीं नदीं । बाले ने कहा, आपकी जो मन अवि करो। रेतो कुढं कटने 
सुनने का नहीं । 

गुरू जी नै बाले से बीस रूपये लेकर संत रेए के आगे रख दिये । संत 
कहने लगा, अरे बालक रुपये हमे नहीं चाहिये 1 फिर यह रूपये तो तमारे 
पिताने व्यापार केलिये दिये दै । तुम फएकीरौको क्यों देरदेदयो? अभी 
तुम दोरी अवस्था के दो । तुमारा तो अपना लालन पालन अभी माता 
पिताकेकंधौंपर दे। गुरूजी नै परम सूदुबाणी सेका, हे संतवर ! मेरे 
पिता जीते मुभे अच्चा व्यापार करलैकेलियेक्टादै। इस व्यापार सै 
च्छा व्यापार य॒मे नीं मिला। दहस लिय मँ इसी कतम्य को करना 
श्र यस्कर जानता द । संत गुरू जी की ओर देख कर बोला, हे वालक ! 
तुम परिले ्रपना पूणं प्रिवय दो । तव श्री गुरू नीने का फि मेरा तलवंडी 
राय बुलार मिवास द महिता काल बेदी जो आज पयार द उनका पुत्र ह । 
तथा सुभे नानक निरंकारी कह कर पुकारा जाता है 1 हे संतघर ! मेने पहले 
सतयुग मे भक्ति की थी परंतु उस में उत्तीणेन हुवा फिर ेतायुग ओर्‌ दयापर 
यग पँ भक्ति की | तब इच सफलता पिल । हमारी भक्ति उसी निरंकार 
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की भक्ति ई अर्थात अनन्य भक्ति हमे परिय दै। हम तो पिले भी निरंकारी 
ये ओर अव भी निरकारी ई। 
साधु ते प्रसन्न द्ये कर कहा, नानक ! जो कृद वाहौ हम सेमाग 
सकते हो, गुरू जी ने कदा कि यदि आप प्रसन्न दहतो मुभे निरंकारी 
रथात सवैश्वर परमाम दीजिये । 
साधु नै कहा, जो कुच मागर होवहतोतुमसखयं दीहो तथा यह्‌ 
रुपये हमे नदी चाद्ये । यदि तपे संत.सेवा करनी दी है तो इन रुपयों का 
्आमानन अर्थात कव्या भोजन ला दो यह साधुजो हमारे साथ दहेषेबना 
क्र चतुधा निवारण र लेंगे । श्री युरू नानकं देव जी रुपये लेकर निकट कै 
` कसी वस्ती मेँ गये तथा आदा, चावल, दाल आदिक वतनों ॐ सहित 
लेकर आये | 
तव उस पदहंत साधु ने कहा, हे नानक देव ! आप तो उस प्रमात्रा कै 
रूप हये । इस कलियुग में निरंकारौ नानक रूप धार कर प्रगट हुवे हो । इन 
मरासाग्मों को खज भ रहते सात दिन व्यतीत हो चुके ह। सिवाय उस 
दिग्य शक्ति कै इस निजेन बन मेँ ओौर कोन सहायक बन सकता है । हम ते 
पने योग वल से आप फो पिवान लिया रै। आप फे पदापंण्‌ सेयह 
पंच नद प्रदेश कृत कृत्य होगा ओर कोय्शिः प्राणी आप के दशनो से सोत्त 
को प्राप्त करेगे । हम अपने अहोभाग्य सममते है जिनो ने इन चमं चक्तथों 
से आपके पवित्र दर्शनं किये द । यह्‌ कट्‌ कर उस महंत ने प्रणाम का । 
प्रणाम का उत्तर प्रणाममेंही देते हवे ओर संद २ सुसकराते हुवे 
जगदाधार श्री नानक वाले के साथ षर की शरोर लोटे। 
जब श्री नानकं जी चले आये, तव एक साधु ने पर्तत जी से पृढा- 
किश्मापनेउस लड़के को जाने की ओआक्ना क्यों दी? अभीतो उस 
श्रद्धालु चघ्री वालकं (नानक देव) ने संतो फी सेवा पसे दाथ सेक्रनी थी 
तव परेत ते कटा, मारं ! जिसे आप साधारण चत्री का बालक सम 
रदे ह षह तो साच्तातकार व दै जो निराकार बा साकार टो कर संसार्‌ , 
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सृकलोते वेदे पर भी दया नहीं दै । तमे तो केवल अपने धन से मोद ३। 
तुम तो इनसानी सरत मेँ रास हो, ठम शरी नानक जसे सुपुत्र के पिता होनें 
के अधिकारी नदी हो । मेरा मन चाहता द फ मँ नानक जी को अपने घर 
रसू ओर दिल से सत्कार करू । परंतु विश हँ । तुम्र इसे दुखी 
करते हं यद्‌ अ्य॑तत अन॒चित दै । इस का पाप मुभे लगता है । यह 
साधारण बालक नहीं । 

इतना कहते कहते राय बुलार के नेत्र मँ जल आ गया तथा कालू पर 
अति क्रोध श्रा गया, राय बुलार कोष मेँ कपे लगा तथा कहने लगा सुन 
पटवारी मेने आज तक तेरा मान किया है परु नानक के मुह प्र तेरे हाथ 
से लगे हवे निशान देख कर मेँ कट्‌ सकता हं कि तुम इनसान नदीं हो पिता 
की शकल मेँ कसाई (व्याध) हो । तव उरते हषे कालु ने कहा हजुर ! मेँ क्या 
करू" बहुतेरा समाया है मगर इस ने तो मेरा नाक मेँ दम कर रखा है । 
मेने इसे बीस रुपये व्यापार फे लिये दिये ओर इस के साथ बाले को मेना । 
बाले ने आकर कहा दै किं नानकं ने वह बीस रुपये साधु को दे दिय ह। 
जव से नानक चलने फिरने योग्य हुवा दै तब से इस ने षर का बहूत 
नुकसान किया है । अव यह रुपये बरबाद करके नगर के बाहर छुप कर बेठ 
गया था जहां मने इसे जा पकंडा । 

राय बुलार ने तव बाले को चला कर पूला कि बाला त॒म नानक के 
साथ गये थे । सो सत्य २ युनाओरो । बालेने जौ इद ह्वा था बह सुना, 
दिया सुन करं बुलार ने कहा, पय्वारी जी तुमारी किस्मत छुरी दे । तुम इस 
बालक को पदिवान नीं सके तथा इस का उचित श्राद्र नदीं करते । जेसे 
पारस को योग कर कोई मूखं कोडयं की पराह करता ह तुमारी दालत 
उसी जेसी ह, मै विवश हूं क्योकि मे शरीर से एक मुसलमान हू ओर नानक 
देव का जन्म एक टिन्दु घराने कौ दै इस लिये मे कृयासक तोर से छव भी 
करने को असमध्यं हू । ओर तुम माया के मूखे हो, अच्छा नो ङु नानक 
तुमारा जुकसान करे । षह तमाम मुफ से ले लिया करो । 


जन्म साखी (५६) भरं वाजे बालौ 
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यह्‌ कह कर बुलार ने अपने निजी नोकर इमेदा खां को कदा, जारो 
मेरे घर सै बीस सुपये लार पथ्वारी कोदे दो । नौकर ने बुलार की वेगम्‌ 
जिन्त की जाति खोखर थी उस से वीस शूपये मांगे । नोकर ने बेगम से वीस 
रुपये ल कर कालू जी को दे दिये परंतु कालु ने षह रुपये न लेते हुवे कदा, 
दुर । रुपये अगे भीतो आपके ही दिये हुये दँ । जब मेँ आप का नोकर 
हू तोरूपयेभीतोश्रापकेदी द। मँ चौर नानक तथा हमारा सारा 
परिवारमभीञ्ापदीका दै। में इस प्रकार आप से रूपया नदीं लेना बाहवा, 
बुलार ने पिर कहा कि यदि मँ सुसलमान न होता तो इस अद्वितीय वालक 
की पालना खयं करता परंतु मजवृूर ह । अब मे वायदा करता हूं किं नानकं 
देव जब तक अवोध्‌ बच्चा दै तब तक इस का पालन पोषण सेवा -भाव से 
मे खयं करू गा तथां इस का तमाम खचं मेरे घर से दिया जायगा । दौलत 
के मोह से निरंकारी नानक को नालायक कह कर गुनाह के भागी न वनो । 
तथा जो नुकसान नानक ने फा है षह तमाम मे इसी समय देने को 
तेय्यार हू । कालु ने धन लेना अस्वीकार कर दिया 1 पिर बुलार ने कटा, 
पवारी साहिव ! यह्‌ बालक जो खुदा ताला का रूप है इस ने संसारी जीने 
क वंधन्‌ तोडने के लिये तेरे धर मे जन्म लिया है । यह्‌ बालक तो दिष्य 
संत रूप हे परंतु तुम इसे दंडदेते हो, मे हैरान हं] रय कहीं कृपित न 
होस लिये काल जीते श्पयेले लिये। पिरि श्रात्ना लेकर रपे धर 
को स्राया। 

श्रौ नानक देव को कासु ने चपते लगाई द यह्‌ सुन कर नगर निषासी 
फलू की निंदा करने लगे, कालू के इस कुक पर सारा नगर दुखी हषा 
तथा लोग कहते थ, देखो तो इस व्याध काल्‌ ने पने संत पुत्र कोद्र 
तरह पीय है ओर अव बुलार से स्पये भी प्राप्त कर्‌ लिये ह । वावा ! यह्‌ 
काल्‌ अत्यंत कठोर मन बाला ची रै । 

दूरे दिन कालू महिता राय बुलार के दरवार मेँ उपस्थित दोकर तथा 
चमा याचना मगिक्रजोशूपये लिये थे वहलौयलेने का थनुरोध करने 


जन्म साखी (६०) भाई बाते बाती 


लगा । बुलार मै कदा, है कालु ! यह रुपये जो तुम लौय रहै ह हम कौ 
नदीं दिये । यह तो नानक देव के देने थेवेमेनिश्रीनानकके अर्पण कर 
दिये द। 

काल्‌ ने कहा, हजुर ! नानक के पास रुपये कहां से आये जो चाप ने 
लिये ओर अव लोय रहे दो) मुसकरा कर बुलार ने हा फि भार! 
दनओं के अंदर जितनी दौलत है उसका खामी नानक दै तथा जो डुब 
मेरे घर में हाथी, घोडे, खणे तथा खवाहरात द उस सव का मालक तेरा 
सुपुत्र नानेक ही है । मेँ क्या सारा संसार दी इस वालफ का दिया हवा शण 
केर रहा दे । 

राय बुलार के यदह शब्द सुन कर सभी लोग हैरान हो गये । उन की 
श्रद्धा श्री काल्‌ दुलारे निरंकार नानक के पित्र चणे कमलं मेँ यनन्य रूप 


से हो गहं। 


॥ साखी जय राम पलते की॥ 
चेत्र वेशाख के दिनों मेँ एक मनुष्य जिस का नाम जय राम था उस 
की जाति पलंता थी, सुलतानपुर कवे का निवासी था । षह सखेति के 
निरीक्षण के लिये तलवंडी मेँ आया । एक दिन पह राय बुलार फे निकट 
बेडा था तब सगाई की बात होने लगी । उसने लार से कदा कि मुभे 
अपने लिये किसी चत्री कन्या की आवश्यकता हे । तव अनेक वातो के 
पश्चात ब्राह्म निधे कोइस कामके लिये नियत करने का प्रस्ताष राय 
| बुलार ने रखा -ओर कहा कि मेँ मुसलमान हां इस लिये अच्छी प्रकार नदी 
कह सकता । यदि आपका रिश्ताहोप्केतो कालुबेदी कौपू्री दैप 
से पू कर देख सक्ते दो । मे भी आपकी ओर से कने को तैयार हं । 
तव एक दिन निय ब्रह्मण ने कालु जी से मिल कर कंटा, हे भरी कालू जी ! 
श्वि भीतरी दै शौर जयराम भी क्री हे यह संयोग उत्तम है। आप 
जय रामक साथ र्श्तिवनान्ञे तो अच्छा-है। तवे काल्‌ नी ने कहा. 


लन्म साखी (६१) भारं बाले वाली 
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पंडित जी ! आप कहते दो अथवा जय राम जी कहते हँ तव बुलार ने कटा 
पयार जी ब्राह्मण के रूप मेँ जय राम दी क रहा दे.1.तव ` कालू ने कटा 
टजर मेँ आप का कटना अस्वीकार नहीं कर सकता । ; | 
` छत तो गला.वीवी नानकी का विवाह छुलतान पुर मेँ किया गया ! 
तव एक दिन कालू जी ने का हे वे नानक ! तू मुलतान पुर जा कर 
पनी वहिन नानकी को से ाञओ्मो । गुरू जी ने च यल मटोल किया । 
फिर माता भरिप्ठा जी के वार बार कटने पर श्री नानक देव जी अपने प्रेमी 
बाल्ले को साथ लेकर सुलतान पुर की शरोर राना हौ गये । वहिन नानकी 
को मिलकर. बहुत दी प्रसन्न हषे 1 फिर जय राम जी मिले; दोनो ओर्‌ बहुत 
ही प्रसन्नता हृं । दूसरे दिन श्री गुरू जीने बहिन नानकी को साथ लं 
जाने का अनुरोध किया । जय राम ने कहा हे नानकं ! यदि तुम दोनो 
अर्थात ठम ओर तानकी यदि याद्यीर्टोतोमें बहुत दी प्रसन्नदहू। मे 
तुम दोनों को नदीं मेजना चाहता तव नानक जी नै कहा फि आप कृपया 
एक वार तो मुभे भेज.दो । क्योकि इस प्रकार मेरे साता पिता भी प्रसन्न 
रगे । तव जय राम जी ने नानकी जी से का किः तुमारा माह बहुत उदास 
है ओर जानां चाहता दै नानकी जीने कहा जेते आपकी इच्छा व्ही 
ठीक हे । मेरे विचार मे आप इस वार नानक कै साथ सुभे भेज दो क्योकि 
जहां माता पिता प्रसन्न होगे वहां नानकं भी प्रसन्न दहो जायगा । मेँ अपने 
भाई नानक देव जी से भय मानती हं । इस वार आपं को उस का कथनं 
मानना ही उत्तम है । नानक देष भाई जो इदं अपनी.रसना से कट्‌ देता है 
व्री यक्तरश? सत्य होतां दै । | 
जयरामजी ने नानकीजी के विचारमान लिय तो कटा अच्छा 
अव तुम जागरो परंतु फिर कव तक यहां पर आश्रोगी । जय राम को 
उत्तर मं नानकी ने कटा कि जव थाप पहा येगे तव अपने साथ दी 
ले आना । 
यंत मे माई वाला रू जी चर वीवी नानकी तलवंडी की ओर 


जन्म साखी (६२) भाई बाते बाली 
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चल दिये । ध्र मेँ माकर माता पिता को मिले। यह समाचार राय बुलार 
नेभीसुनाकि नानकदेव श्चा गया रै, राय बुलार श्री गुरू नानकं जीसे 
मिल कर अति प्रसन्न हुवा । 

जव फिर वैशाख के दिन आये तो फिर खेती के निरीक्षए परं जय 
राम जी तलवंडी मे राये । तमाम काम से जव फुरसत हई तब वापस जाने 
का बंदोबस्त करने लगे । राय बुलार ने जय राम जी का बहत ही खागत् 
क्रिया । राय बुलार नै कहा, हे जय राम जी ! श्राप मेरे योग्य सेवा बताश्नो 
ओर एक बात मेँ कटनी चाहता ह वह यदह है किं श्राप का शर कालु 
पट्वारौ स्वभाव का अयत कडवा है ओर आप का जौ श्याला श्री नानक 
है वह तो अत्यंत उत्तम खमभाध का संत पुरुष है । मे चाहता हू किं नानक 
देव जी को श्राप अपने पास युलतान पुर दी रखो । नानक देव नी जव 
महामा से मिलते तथा उनकी सेवा करते ह तन काल्‌ दखी होकर 
र पशब्द कहता दै । इस लिये नानक जी को आप अपने पास रखें । इस 
से यह कुचं काम काज भी सीख जायगा ओर पिता के कोप का भाजनमी 
नहीं बनेगा । जय राम ने कहा ममे स्वीकार दै । में इसे अपने पास रखू गा 
ओर किसी अच्छे धर में इस की शादी भी करवा दरूगा। तव रायने कहा 
किं अव नानक तुमारे साय जाता शोभा नदीं देता । दूसरे महीने ह्म लोग 
श्री नानकं देव को आप के पास मेज देंगे । इस की सगाई उधर दी किसी 
नेक धरान मेँ करवा देनी । इस के पश्चात श्री जयराम जी द्विरागमण 


(युकलोवा) लेकर अपने धर को आए । 


जन्म साखी ( ६३ ) भाई बसै वासी 
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॥ साखी एक अतीत को ॥ ९ | 

व श्री गुरू जी महाराज । 1 ध क्रा 
की श्रायु वीस वष की हो गई 
तथा इन का रहन सहन उसी # = 07 
प्रकार मस्ती मे मरा हूवा था, वद्यं (इ 4 
चाल थी, जो बचपन से चली आ ~~ 2 नि + - 
रही थी । जिधर मन माना चते जाना ओर जहां वैठना, वहीं पटे रहना 1 
शरीर धरती पर ओर मन अकाल पुरुप की ओर लगाये रहना यह श्राप को 
दिन चया थी। 

एक दिन एक साधू वां आया, जिस नै नगर के बाहर असन 
लगाया तव नानक जी उस के पास जा येडे ¡ उस समय श्री गुरू नानक जी 
के हाथ मे एक खण की मुरी थी । तथा एक गडवा (लोयः) था । उस साधू 
ने गुरू जी का परिचय पृद्ा । उत्तरमे गरू जीनेक्टामें च््ी कां पुत्र 
हू । मुभे लोग नानक निरंकारी के नाम से बुलते है । उस साधू नकटा 
हे नानक ! आप निरंकारी दो ओर हम निर॑कारके द। ईस लिये द्मे कुद 
खाना दीजिये 1 गुरू जी ते अंगूठी ओर गडवा साधुं फे आगे रख दिया । 
उस ने कहा यह्‌ छाप ओ्रर गडवा रप अपने पास दी सखो! गरूजीने 
उत्तर दिया कि पुरुष को चाद्ये जो कुड कहे उसी पर अमल -करे । तव 
साधू वे कटा हे नानक ! तुम सदय रूप में निरंकार हये । तथा दम॑'लोम 
मिथ्या निरंकार के वनते ह! तवश्री ग॒रूजी अपने षर को शा गये। 
गड़वा ओर अंगृटी लेकर षह साधू नं दो ग्यारह चे गया । 

काल्‌ जी ने पदा नानक ! लोय ओर अंगी कटां रै? गुरूनी 
सामोश दो रदे । अति कुपित दोकर काल मे कहा कि नानक ! तेरा मेरे 
धर मेँ टद्रना कटिन दै । भी २ निकल जाओ । में तुम को अपने धर में 
नही रख सक्ता । मे तुमे समा कर थक गया हं । परंतु तुमे इन नहीं 
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होता इस लिये जिधर मन माने चते जाश्यो । 

इस बात की सुचना राय बुलार को मिली तव बुलार ने काल्‌को 
बुला कर कदा हे काल्‌ ! आज फिर क्या हो गया है। कालू ने रोषसे क्य 
कि हजुर आज मेरा अनोखा लाल लोय ओर अंगी कदं बोड आया दै 
तथा बताता तक नदीं । तव बुलार ने धैय देते हषे कटा, किं नानक को श्री 
जय राम जी के पाच सुलतान पुर भेज देँ तो ठीक है। यहं तुम भीप्रति 
दिनि कोध करते हो । ओर नानक भी दखी होता हे । जय राम जी के 
निकट निवास करके किसी काम में लग जायगा ओर ठीक ह्ये जायगा । 

कालू जीने बुलार का कथन मान लिया । बुलार ने एक पत्र अपनी 
शरोर से जयराम जी को लिख कर एक अपने पुरुष के साथ भरी नानक देव 
को सुलतान पुर भेज दिया । उस पतर मेँ लिखा फि आप इसे भली प्रकार 
रखं । तथा किसी काम पर लगा । केवल .रिश्तेदार दी न जानना । अपितु 
इसे अपना समभ कर प्रसन्न रखना । नानक जी के प्रस्थान प्र माता तिप्त 
उदास होकर कटने लगी । वेदा ! मेँ तुमे देख कर अति प्रसन्न होती थी । 
च्छा ईश्वर तुमे आयु प्रदान करे । श्री गुरू जी ने माता को दुखी देख कर 
छपा दृष्टी से निद्यारा । जिस से माता को जो मोह हवा. था वे दर कर्‌ दिया, 
र्‌ कदय, माता जी ! सो बात की एक बात कहता हू कि आप नै उस 
सवं शक्तिमान परमास्ा को सदेव स्मणं करना । इतना कट कर तथा सव 
को प्रणाम कह कर बाले को साथ लेकर गुरू जी उलतान पुर कौ ओर 
चल दिये । , 
पे दिन शुरू जी सुलतान पुर पुव गये । संवत १५४४ मागं 
शीषे शुक्ल सप्तमी को गुरू जी अपनी वहिन बीवी ज्नानकी को जा मिले। 
वीवी नानकी अपने माई के चर्ण पर गिर गई । गरू जीने शीघ दीरग 
कर कदी, बहिन जी ! आप बड़ी हो । इस लिये इस प्रकार चरणो प्र गिरना 
उचित नदीं दै । यु आप के चरणो पर अपना शिर रखना योग्य दै । बीबी 
जी ने कहा, हे नानक ! यदि तुम साधारण मनुष्य रोते तो तुमे द मेर पा 
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सते उचित थे । प्रतु आप तो सात्तातकार श्वर हो । योर संसार के उद्धार 
करते को प्रकट हषे हो । यद कह कर॒ ओआ्रादर सतकार से सु दर आसन पर 
वेठाया 1 तथा सभी शल. मंगल पने लगी | 

इतते मेँ श्रीजेरामजी भी घर आये) तोक्या देखते है कि श्री नानक 
देव जी घर मेँ विराजमान ह । नानक देव जी अपने वहिनोहं के वर्णो में 
लग कर प्रणास करने लगे । ञे राम भी बुद्धिषान था, उसे भी स्यान था। 
उसे य॒रूजीकोउडा छर फिर खयं उन के चणं सरश कयि । गुरू जीने 
मुसकरा कर कदा जीजा जी ! यह उलयी गंगा च्य वहने लगे हो । अर्थाति 
नमस्कार तो मुभे करना उचित है परंतु उलया आप कर्‌ रहे हो । तव 
जे राम जी ने कटाहे गुरू जी ! संसार की दी मे मले दी याप मेरे श्याला 
द परंतु मेरेने्रोमेवेठकरदेखो तव सय तत का पता चलता रै। भे 
जानता हूं कि श्राप संसार के तारने को प्रसुप्य वन सच्चिदानंद ही प्रकट 
ह्ये हो । यह मेरी इट धारणा दे । आज मेरे जेस्ा माम्य शाली ओर फोन 
है। किं जिसके षर मे समस्त संसार का खामी खयं विराजमान स्ने । अव 
श्राप को कोई भी तकलीफ़ न होगी । जिष आयं केलिये पमे नर तन 
धारणया है! उपी कायं को निःसंकोच करो । तव गुरू जी ने कहा कि 
यदि लोक हित र लिये कोई काम किया जये तो यच्छा है| 

जे राम जीने कहा जसे आप की इच्छा । थच्छा श्राप यह्‌ वताथो | 
कि आपने तुकीं मापा सीखी देया नदींश यरूजीने रहा यथ योग्य कर्य 
दोता दी रदेगा । तवर जे राम नै कहा कि यदि ्ाप को नवाव दौलत खान 
का मोदी खाना लेकर फर बनाया जाय तौ अच्छा हे । परंतु नवाव का 
मोदी खाना वड़ा ह । युरू जी ने कदय कोई वात नहीं बह कर्तार सम ऊच 
करने को सामध्यं है | | 

आ रुरू नानक देव जी मोदी खाने के कारय भार को सहन करने के 
लिये तेयार देखे तो वीवी नानक्री ने क्या माईजी भेरा विचार दै कि 
पनी भृति के सुतार भजन ही करो तो ठीक है । जहां भगवान से 
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प तो परमासमाकेखूपदो 1 फिरनानकजीने जयरामजीतेकहाकि 
राप नानकं देव जी को संसारी फजये मेँ न उलो । मेरा भाई तो साधु 
का प्यारा है । इस से काम नदीं लेना चाहिये । इस पर श्री गरू जी कटने 
लगे । बहिन जी ! पुरुष को सदेव क्माक्र री खाना उचित रै। इसमे 
पित्ता रोती दहै 1 तब नानकी जी ने कहा, जेसे आप की इच्ला । 

फिर नानकी जी ने जय राम से कटा, कि आप मेरे भाई श सगाईका 
भी ध्यान रखें । जब भाई गरसस्थी हो जायगा तव कमाई की ओर भी खयं 
मग्र रो जायगा । जय राम जीने कहा, सुनो नी जब काम पर लग 
जायगा तब खयं सगय चली अआ्यँगी । इस की चिता व्यथं है । उतावलौ 
होना ठीक नदीं । तेन नानकी जी नेकही, मेँ तो नादान हं ओर आप 
बुद्धिमान रै । जो ऊ भी उचित होगा वही करोगे । 

तव जय राम जीने मागं शीषं शक्ल चतुदंशी फे दिनं नवाब 
दौलत खां से शुरू जी का मेल करवाया । ओर जय राम जी मे नवावको 
कहा कि आप ने एक बार मोदी खाने के लिये कहा था, सो आआाप के हुकम 
्मनुसार यहं जवान जिस का नाम नानक देव है लाया हं । आप इते मदी 
खाने का काम दो नवाब ने श्री य॒रू जी की मन मोहनी ईश्वरीय सूरत देख 
कर्‌ प्रसन्न दोकर कटा, किं नानक देव बुद्धिमान दष्ट गोचरं दोता हे। 
राशा हे कि मोदी खाने को भली प्रकार संभाल लेगा, यह्‌ कह कर मोदी 
खाने पर श्री नानक देव जी को लगा दिया गया । बीवी नानकी को अति 
प्रसन्नता हर । 


2 
श्रव 
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खाने का काम चलाते रहे । | 

एक दिन माई वाले ने श्री गुरू जी से प्राथेना की, हे महाराज ! आप 
मोदी खाने पर लग गये हौ । अव छपा करे हये भी आज्ना दीजिये । हम 
भी पने खेती वाड़ी के काम प्र जाएं । युरू जी ने कहा, हे वाला ! यह 
फची प्रीति अच्छी नदीं होती । अभीर जनेकी्यापडी दै! युभे अभी 
राप से एक म है। वालेनेक्हटाआपतोक्तत्री पुत्रो काम पर लग 
गये । हमे भी तो काम करना उचित ह ! इस लिये आनना दीजिये । 

गुरू जी मुसकरा कर कटने लगे-हे बाला ! हम ने तो अपना कम्‌ 
करना दै । तु ल समय निरंकार के हुक्म की परतीच्ला रर । शौर हमार 
साध ही निवह कर्‌ । वाते ने कटा हे महाराज ! पतो प्रार्भमेथ्ापका 
रोचकाह्रं जसे ्न्नाहोषैसेदी करूगा। यह कह कर गुरू जी के साध 
ही रहने लगा | 

गुरू जी हर एक महीने के प्रारंभ मेँ मोदी खरे श्च चाय व्यय नबाव 
को वताते थे । हिसावसे श्री य॒रू नानक जीकादटी कुदं नवावकी थोर 
शेप होता था । यदि कोटं कुच मांगने अता तो गुरू जी उते खाली नहीं 
जाने दैते थे । यन्न वस्त्रादिकं समी कोदे देतेये। इस फे ्तिरिक्त यदि 
नवाव कौ थर से कसी को पंचर देने की लिखत अह्ना दती । तो युर 
जी उसे सा पूचसेर दी देते थे । भिका फो जिस स्थान से मिले वं 

(अवश्य जाते ह । नानक जी महाराज की स्याति से गई। क्स फिरितो 
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मिल्क का ताता दी बंधा रने लगा। । 

युलतानपुर के बं लोग तलवंडी मे राये जिन से काल्‌ जी मे नानक 
जी कौ प्रस्याति सुनी । नानक वहत दान कर रहा है । यह्‌ सुन कर श्री 
कालू जी सुलतान पुर मे आये । 

श्री शुरू नानक जी ने जव पूज्य पिता काल जीको देखा तो सतकार 
करने के लिये चर्णो पर प्रणाम क्या । कालू ने पुत्र को गले लगा कर माथा 
चरमा । फर्‌ बाते ने सक्तार किया । शंत तो गत्या बाला शओ्रौर कालू जी 
तथा गुरू जी जय राम जी के धर मे आये । जय राम जी की रोर से बहुत 
सकार किया गया, मयादा के अनुसार कालु जी ने पपरी नानकी तथा जय 
रामजी ढो वस्र मूषण तथा सपयों की मैट की । फिर कुद इधर उधर कौ 
वातोँ के पश्चात काल्‌ जीने श्री नानक देवजी से पचा, वेय! तुमको 
यहां पर आये हुवे बहुत दिन हो गये द । बताञ्चो तो क्या कुचं लाम प्राप्त 
क्या हे। श्री नानक जीने क्य, दे पिताजी! यहां आकर बहुत इच 
कमाया ओर खाया हे परंतु मेरे पाप तो एक पएूटी कोड भी जां नदी है । 
उस समय कालू जी बाले पर कुपित हो कर कुल अपशब्द भी कहने लगे । 
गुरू जी ने बाले को संकेत किया तो बाला जी ने कोई उत्तर नदीं दिया । 
काल्‌ जीने रिरि जयरामजीसे कटा, कि आपने नानक देव की ओर 
ध्यान नहीं दिया तथा इस की सगाई का भी प्रवंथ नहीं किया । बीवी नानक 
जीको पिताजी की बात कुच अखरी कहने लगी, पिता जी ! जव से मेरा 
भाई यां आया हे । तब से इस ने आप की कोहं हानि नदीं की । आप को 

प्रसन्नता होनी चाध्य किं नानक काम परलगा हषा दै अव ओप यह्‌ 

नदीं कह सकते कि नानक येकार बैठा रहता दै । षह दिन द्र नदीं जव ङ 
एकत भी करेगा । तथा हम लोग सगाई के पे लगे हवे दँ आप चिता न 
करं । जय राम ने कहा, हम ने एक जगह देखी दै । मूला नाम का एक 
चौना क्री द । पखोके रंधावे मेँ निवास करता ह उस की पुत्री युवा दै। 
वह्‌ पलोके रावे का पारी लगा हषा ह । यह पुय का संबंध दै । हम ने 


ज्म साखी (६६ ) भारे मासे वाली 
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"त तनम की समाईकी आशा कर रखी दे। आगे जो उस पासा 
की इच्छा है वदी दोगा । 

ल राम जीने का हे महिता जी! म तो वाहा द करि आप ओर 
माता जी भी यहां सुलतान पुर आरा जाओ्रो । तवं कालु ते कटा जे राम | 
यह्‌ उचित नदीं । उधर पवार का सारा काम मेरे उपर हे । इस लिये मुभे 
वहां रहिना चादिये । परंतु जिस समय नानक की सगाई होने बली ही तो 
उस समय मुभे श्रैघ दी बुला लेना । तथा इस का ध्यान रखना । कृटीं यह्‌ 
धून को व्यर्थं न गवा दे। 

नालकी जी ने कहा-पिता जी आप अपने भाग्य महान. जानो । जो 
माई नानक का यदं मन लगा हुवा दै । तथा काम कररहा दै । पिता जी ! 
अव तो भाई प्यारा अपनी कमाई का धन वचा कर्‌ श्षिषी भिचु को दान 
रूप छल देता है । तो उस से हमारी अथवा आप कौ क्या हानि हे ?यदि 
किसी हरे काम मे लगवि तो हम उते रोक भी सकते द । अपितु भलाई से 
 रोकनातो पाप है। हां! एक बात्‌ क अवश्य चिता है। कि नानक देव के 

निकट सदेव मांगने वाले साधु रहते दै । ओर्‌ नवाव का सुभाव कडवा ह| 
जव कमी हम देखते द । तो मोदी खाने के आगे साधु संतो तथा मांगने 
वालो का तांता सा बंधा होता । तथो नानक किसीको भी ङ्ब दिये वैर 
खाली हाथ नदीं लोयाता । नवाव के खमभाव सेः प्रभावित होकर द्म लोग 
भय भीत रहते ई । छि कीं सरकारी धन मे कौईं कमी न आ जाय । परु 
पिताजी! जव कमी हिसाव का निर्ण दतां दै। तो सदेव नानकका 
पटला ही मारी निकलता दै । इ लिये छे विश्वास हे जाता दे कि नानक 
देव अवय को अवतार दै । साधारण जीव नदीं । इषौ लिषे छम लोग 
नानक देव को करु भी नदीं कहते । य्‌ स॒न्‌ कर काल्‌ जी ने कदा-हे जे राम 
जी । जव जव कमी मोदी खाने का निरीक्षण हो तथा नानक के कच सपय 
अधिक निकल तो उसी सम्‌ वे रुपये तुम न अपने धिकार मँ कर्‌ लेने। 
इस काम फे परामश के तिये, भाई वाले कौ सद्ायता चा्हीये । 


जन्म साखी (७०) माई बाले बाली 


फिर बाले को छलाया गया । तथां कहा गवा व्रात; स 
बुद्धिमान हे इसी लिये नानक की देख रेख तेरे छपर दी रखी गई 8 ॥ तुम 
द॒ बात की ताकौद कौ जाती है । कि नानक को प्रजूल खरवी से सदा 
सचेत रखो । नि 

इस बात से बाले को कु कोप हुवा-तथा कहने लगा-हे पवार जी! 

, राप यह्‌ खन्यमेंभीन समभे फिं नानक सेमे किषी प्रकार क्रा लाभ प्राप्त 
कर रहा हं । मेरे लिये तो एक एूदी कोडी मी जो बना कर लेनी है । वह 
सुरी चीज के तुल्य दे । हे महिता जी ! आप तनिक मन मेँ विचार करे । कि 
नानक कोई बचा नदीं । जिसे हम डां उपर कर अपनी इच्छा के अनुसार 
कर सकर । यदि कुढ अधिक कटं तो अपने अपमान का भय है । हे प्व 

जी ! यदि श्राप मुख से सत्य पृते द । तो मेँ अपने अनुभव सै कह सकता 
्रकितेरा पुत्र नानक सारे संसार का पिता दै । उन का प्र्यक कतव्य 
अमातषीय हे । उस से हानि की संभावना निरथंक हे । तथा अपनी असपक्नता 
का चिन्द हे] इतना कह कर बाला किसी विशेष ध्यान मे निमग्न हो गया । 
फिर श्रचानक बोला-हे काल्‌ जी ! हम ने तो निश्चय कर रखा रै 
फ नानक का विवाह शीघाति शध हो जाय, तो पिर यह्‌ खयं गृहस्त क्री 
शरोर ग्र सर होगा । जिस से प्रजूल ख्ची अपने श्राप रक जायगी । इस 
कार्य के लिये श्री जय राम जी दी पर्याप्त हँ । आप निरिति रहे । 
अततोगला यही निश्वय हुवा कि श्री नानक जी का विवाह शीघ्र दही 
किया जाय । कुव दिनों के पश्चात काल्‌ जी अपने नगर को आये 1 त्रिपतां 
जी ने अपने पुत्र पुत्री की शलता पृथी । तवर कालु जी ने उदिग्न मनसे 
कटा-कि नानक की चाल ढाल तां पूवं षत दी है । अच्छ! वह ईश्वर उसे 
सुबुद्धि प्रदान करे । इस के पश्चात अपनी यात्रा का वरिवणं पिस्तार 
पूवक सुनाया । 

इधरं एकं दिन जय राम जी नानकी के निकट एकात मेँ बेटे थे । तव 

परम विदुषी नानकी ने जय राम जी रै पू किं आप आज चितातुर प्रतीत 


जन्म साखी (७१) भाई वाले घाली 


ह ६1 यदि उचित दहो तो आपनी चिता का कारण सफ वताने की 
छपा करं । पुरु की सहायता दूसरा पुरुव कर सकता दै । इस लिये आप 
की चिता मे हाथ बयाना अधींदोनेके नाते मेरा भी कतव्य है । सुन 
कर्‌ जय राम वो ! हे नानकी ! मुभे लोग कहते दँ कि तुम आपने श्याले 
नानक की फजल खर्ची से एक दिन नवाव साहिव के कोपं माजन बनोगे । 
यव करू" तो क्या करू । यदि नानक कों वापस तलवंडी भेज" तो संसार मेँ 
मेरी निदा होगी ओर यदि मौन रहं ते नवाय का भय मेरी चिता का कारण 
वनता हे । मेरी बुद्धि की नैया उगपगा रदी है। | 
नानकी अपने पति की वात सुन कर मुसकया कर कटने लगी, ३ 
स्रामिन ! जैसे उस परमास्ा के ज्ञान का परिचय सव से प्रथम इर देवता 
को हुवा था । तथा पश्चात ईश्वरीय ज्ञान इस संसार मेँ फेला था । यह्‌ कथा 
उपनिषदौ मेँ आती है । उसी प्रकार्‌ श्री गुरू नानक देव जी महाराज का 
परिचय सवं प्रथम मुम प्राप्त हवा दै । यह्‌ मेरा सोभाग्य है । हे पतिदेव । 
राप्‌ श्री नानक देव जी को साधारण मनुष्य न समभे वेतो अखिल भुवन 
पति साक्ञात वहम व्योति द । जो संसार की हित कामना से अवतार हषे द 
लदमी इनकी दासी है । ज नानक तहां ल्मी हाथ वांधे खडी रहती दै । 
मे लय कती दं किं अव जव चाय व्यय का निर्ण दोगा । तव सदैव 
कोप की वृद्धि दी ष्टी गोचर देगी । - स्वामी जी ! जहां ल्पी परति स्वयं 
उपस्थित हो वदां हानि की तो संभावना एक उपटास्यपद वात दे । अधिक 
क्याक्टूं। आप्री नानकदेव मी को परम ज्योति जान कर निरशचैत 
रहे तथा लोकिक मयाद्‌ के अनुसार मेँ अपने भाई को दुला कर कुछ 
मनि का प्रयल्‌ करती द । स्य तो यह दै किमे इसी बहाने सूरी जोत 
फे दशनो से अपने नेत्र पवित्र करू गी । यह कह कर तूलसां गोली को घुला 
कर कहा, है तुलसां ! तू मोदी खाने से नानक देव को बुला ला । 

त॒लसां से वहिन जीका संदेश सुनकर श्री गुरू नानक जी वाले को 

कहने लगे । है वाला ! मुभे ग्यान होता दै फि राज रिरि क्षी मे 


जन्म साखी (७२) भाई बाजे बाली 


शिकायत की है । इसी लिये पूर्य भगती नानकी ने युः घला मैना ३। 
म घर मे जाना चाहता हू । तुम भीतर से वताशों का वर्तन ते आंो। 
बाला बताशों का मटका उठा लाया | भ्रीयगुरूजी नै उसमें से अदाई तेर 
बताशे जो उस में.थे पे अपने दामन मेँ उलट लिये। तथा नानकी जी 
की ओर प्रस्थान किया | 

नानकी जी ने सना कि संसारं के रचने वाले मेरे भराता श्री नानक जी 
रा रहे दै । तव सागत के लिये दाथ बाभेखड़ी हो गईं । एक सु'दर 
रासन पर श्री गरू जी को सन्मान के साथ वेठाया गया । तथा संग आए 
वाला जी को उचित आसन दिया गया । गुरू जी ने नानकी नी से पृ, 
राप ने मुभे जिस कोयं के लिये बुलाया दै, वह को । नानकी जी नै कटा 
किंथयापके दशंणौ को मेरा मन बाहता था, क्योकि बहुत दिनों से 
श्राप का दशन नदीं हुवा । गुरू जी मुसकरा कर कटने लगे कि बहिन जी 
बहाना करने की आ्षश्यकता नीं । जिस काम कँ लिये मुभे बलाया ग्या 
हे । उसे ही सुनना चाहता ह । नानी ने कहा, पीर जी । आप तो सवत्र 
हँ । मुम से पृखने की श्रावश्यकता नहीं । श्री गुरू नानक देव कटने लगे 
गरि माप लोग मोदी खाने की आय व्यय पूना चाहते दौ । सो कृपया जब 
दिल चाहे निर्ण कर सकते हो । मै जानता हू कि कसीनेमेरी 
शिकायत की है । बहिन जी फालयन शुक्ल पंचमी के दिन जब हमने 
नवाब के साथ हिसाब किताब किया तव हमारे १२३७) एक सो सेतीस रुपये 
नवाब की रोर अधिक निकले थे । तथा कटा, हे जयराम जी ! अव तों 

| आप कोई उपालभ नहीं । इस लिये आज से मोदी खाना कसी ओर को 

संभाल दिया जाय पो अच्छा है । तथा आज से हम आप से जुदा होते ईँ 
यह्‌ सुन कर जय राम भय भीत हो गया ओर बीबी नानकी रोने लग गरं । 
कहने लगी भारं जी पले मुभे समाप्त करो । पीले कीं जाना । गरू जी 
ने कहा कि अव तो मोदीखाने की आय व्यय टीक है, कल को कों गडबड 
हो जाय तो तुमारी जिम्मेवारी पर धव्वा आयगा । यह उचित नहीं हे। 


जन्म साखी (७२) माई राले याली 
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जय रुम ने दाथ जोड़ कर कहा कि हे गुरुदेव ! मेँ आज तके भूल मेँ था; 
मैने आज आपको सलयरूपसे जानलिया दै मे आप से कमा याचना 
करता हँ वहिन नानकी ते भी अपनी भूल पर पश्चाताप कियो, यह सभी 
कारय याला जी देख रहे थे, कनै लगे-हे सतरारु ! आप तै प्रतयक्त श्रवतार 
टो तथा आप पर कोई भी वात अप्रत्त नही, अपरक्ट नदी, जप मेरी 
प्रार्थना खीकार करो आप के वहिनो तथा वहिन प्राथना कर रहै है, इन 
पर कृपा करो, गुरू जी ने फएरमाया हे प्यारे बाला ! मेँ तेरा कथन भी 
अरखीकार नरी कर सकता तथा मेँ अपना विचार स्थगित करता द । नानकी 
शोर जय राम मारं बाले के कूतक्न हवे । 
इस फे पश्चात १३५) एक सौ पतीस शूपये तो गुरू जी के नावं दी 

शरोर वाकी थे वे प्रप्त हषे तथा एक हजार सात सी रुपये ओर भी पेशगी 
मिला इस पर नगरं निबाघी श्री युरू जी की सफलता पर प्रसन्न दह्ोकर 
वधार देने जाये, ददु युसलमान सभी नानक जी के परीक्ता मे उत्तीए दोन 
की प्रसन्नता प्रकट कने लगे, श्री गरू जी सदेव की माति फिर मोदी खाना 
चलाने लगे, सव ने कहा हे नानक ! सुनने मे आया था कि आप मोदी 
खाना बोड रहे है, तव हम उदास हो गये थे आज फिर राप को मो 
खनि पर देख प्रसन्न हो रहे रै, इस फे पश्चात श्री गुरू नानक देव जी की 
पदी प्रति रही उसी भति जो खाया स्व कौ मांग परो कौ तथा प्रयेकं 
दुखी पर दया दृष्टि की वृष्टि करते रहे । बोलो गुष्देव जी की जय ! 


॥ पाखी श्री गुरू कौ संगना की॥ 
एक दिन पो के रधाषिां का पयार जिस का नाम गला चैना था 
वट सुलतान पुर मेँ याया, उस का घर वयला में धा, वैसे तौ गुह श्री नानकं 
देवजीके लिये यनेक स्थानों से रिशते के शगण यते थे, परंतु जदं संवंध 
होना दो वदी होता दै। मूलेने १५१० प्सो दस विक्रभ्‌ मे बहम 
कं हारा शगण भेजा शगण के मिलने पर नानश्य जी दोर जैरमजीको 
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चारों ओर से पधा मिलने लगीं । जे राम जी ने एक पतर केशर लगा कर 
भरी काल्‌ जी के पास मेना, जिस मेँ श्री य॒रू जी की सगाई ंगनी) का 
विणं था । अतःएव वधाईं के साथ दी गुरू जी के माता पिता को निम॑त्रण 
भी भेजा, कालू जी ने अपार प्रसन्नता का प्रदशंण क्रया, पत्र लाने बाले को 
प्रसेक रषी से आदर सतकार से प्रसन्न किया, योर समस्त बरादरी के नर 
नारी इला कर आनंदोतव किया गया, कालू पयवारी आज अपने को धन्य 
मानता था, अधिकं क्या लिखा जाय, अत्यधिक प्रसन्नता की गईं । 

फिर कालू जी ने य्‌ शभ सूचना अपने सभी सम्बन्धियो को दी, युर 

जी के ननिहाल मे भी निम॑त्रष का पत्र लिखा ओर आशा प्रकट फी किं 
राप सभी मिल कर आओ ताकि हम सब लोग सलतान पुर इकटे दी चलत, 
नाना रामा ओर मातुल छृष्णा आदिक ने यह समाचार सहषं सुना, विशेष 
कर नानी भराई जी बहुत दी प्रसन्न हवे ओर सव मिल कर तलवंडी की 
श्रोर चल पडे, यह तमाम तलवंडी मे आकर श्री गुरू जी से मिले, आदर 
सत्कार आदिक के पश्चात माता मदी नानी) भिरा, माठल ईषणा, माता 
महा राम माया, इस के अतिरिक्त श्री कालु श्री लालू ओर माता त्िप्ता 
हन के साथ नौकर रामा तथा चार ओर पुरुष सभी मिल कर बारह मनुष्य 
(नर नारी) खलतान पुर की ओओर खाना हवे, अव राय बुलार से छ्री लेनं 
के लिये पयवारी श्री कालु जी आये, राय ने पचा; कालु आज क्या वात है 
तुम प्रसन्न दृष्टि गोचर होते दो तव श्री कालु मै अपने पुत्र नानक देव जी 
की सगाई की सव गाथा सुनाई यह खन कर राय बुलार ने कहा हे कालु ! 
जागरो बेशक परंतु नानक से वच कर र्टना क्योकि षह तो साधु वृत्तीका 
जीव है मालुम नदीं दो सफ़ता वह किस समय क्या इच करने के लिये उत 
टो जाय, काल्‌ जी ने कहा, श्रीमान आप मुभे उत्साहित करो क्योकि आप 
को परमात्र ने मान दिया है, तव राय बुलार ने मुबारक बाद दिया ओर 
कृहा अस्लाह्‌ मेहर करे, मेरी ओर से श्री गुरू नानक देव जी को गले 
लगाना ओर सम्भान करना तथा दोनों हाथ बांध कर वंदगी कना तथा 
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जय रामजी को भी मेरी सलाम द्मा कटनी । वीवी नानकी को भीप्रम 
भर श्राशीर्गाद कै साथ युवारक अं करनी । 

राय ते दुदी लेकर वह्‌ सभी सुलतान पुर पटहे तथा परमानंद पलते 
कै घर में ओ्आगये, श्री शुरू नानक देव जी को इनके आने कौ सूचना मिली 
यह्‌ ५ कि मर्दना इम भी इन के साथ मंगल गीत गाने कै लिये 
श्राया | 
सुनते दी श्री गुहू नानक देव जी मोदी खाने से उट कर इधर आये 
राते श प्यारे पिताजी के चणौँ से लिपट गये, अन्य सव को श्रदर पूवक 
मिले, राय बुलार का शल मंगल पा, वलग के चणं छु फर श्री गुरू 
नानक ते आशीर्वाद प्राप्त कथां राय बुलार का प्रप-संदेश श्री गुरू नानक 
देव जी ने सुना | 

उस समय एक विचित्र घटना घटी कि सव ने प्रेम पूवक नानक जी के 
शिर प्र वारना किया परंतु सेने वाला कोहं नरी था तव तुलसां वादी न्ना 
पा कर गई रौर कुर मांगने बाले याचक लोग लेकर आ गहै, उस समय 
सभी ने बारनां किया, रूपये पसे आदिक दिल सखोल कर याचको को दिये 
गये, किसी ने बीस क्सीने दश तथा किसी ने पंच रूपये दानि करके 
याचकों को दिये। । 

संबत १५५० मागं शीषं शुक्ला पएंचभी को जय क्रि युरुवार का दिनं 
था, तथ स॒लतान पुर से चले-राल्‌, रामा, ष्णा, परमानंद पलता श्री 
जयराममीका प्रिती तथा जयरामते निधे ब्राह्मण फो र॑भावे मामे 
रवाना किया, पखो के र॑धावे का चोधर जित्ता रंधावा था, उस कां पस्वारी 
मूला चोणा था, उस फे घ्र जाकर निधे ब्राह्मण नै खवर की, मूले ने कदा 

मस्कार पंडित जी ! प्राथना की कि आपका आआाना केते हुवा १ पुरोरित 

निधेने कदय मेँ सुलतान पुरसेआरहाहं। जयराम जीने क्हादहैकि 
मूले चौणे को सूचना दे दो कि मेहता कौल लालू रामा कृष्णा जय राम यह्‌ 
सभी आ रहे द मूले ने कहा मेरे अदोभाग्य जो इन लोगो का पदापण हुवा 


जन्म साखी (७६) भाई वाते वाली 


दै । इतनै मेँ उपर लिखे सभी लोग पसो की ग्राम पे आ गये, पिरि वधा 
फे पश्चात समी कायं कयि गये, आनंद मंगल की वृष्टि होने लगी दोनी 
ओर से प्रसन्नता का अपार प्रदशंण हषा फिर षिवाहफे दिन की अर्थात साहा 
का दिन नियत करने को कहा तथा यह भी कहा कि लद्की युवा दै ओर 
लडका भी युवा हे इस लिये विवाह का दिन भी शीघ्र ही नियत ह्यना उचित 
हे तव मूले ने विश्वास दिलाते हमे एक बरस की अवधि मांगी तथां अन्य 
शगरण आदिक के पश्चात वे लोग सुलतानं पुर कौ ओरं लोट पडे ! 
सुलतान पुर मे बीवी नानकी जी ने फिर अधिक से अरथिकं उत्साह 
प्रदशणं किया, सभी स्वीये प्रसन्नता भरे गीत गाने लगीं जव काल्‌ जी 
पने साथी के साथ तलवंडी को तेयार हो गये तव ॒मरदाने रावी ते 
कटा, हे री नानक देव ! आप की ओर से हमे भी थाई मिलनी उचित है। 
तव गुरू जी ने कहा हे मरदाना तू अपने दी मुखे जो लेना बराहता है 
मांग । यमे तो आप के साथ बहुत सा काम है तन मरदाने ने कटा आप 
जो कुच उत्तम वस्तु देना चाहो सो दे दो, गुरू जी ते कटा माह उत्तम पस्तु 
लेकर तुमे प्रसन्नता कै स्थान पर उल्टा कष्ट होगा मरदाने ने कहा फि उत्तम 
पस्तु से दुख नहीं दो सकता गरू जी फरमाने लगे हे मर्दाना तुम लोग 
मिरासी हयो अतः सद्य एल (जिहडा अभी लाभ दायक होवे). वाहते. हो तुमे 
इतना ज्ञान नीं होता किं कोन सी वस्तु सदा के लिये लाम दायक देतव 
मदनि ने कटा जो कब दोगे वह मुभे खीकार होगा तब शुरु जी ने प्रसन्न 
होकर अपना चोला उतार कर मरदाने के गले मेँ गल दियो ओर क 
मदाना हमारी एक बात मानो तव मदन ने कहा-आप फरमाये, गुरू जी 
कपा दृष्टि से देख कर कटने लगे,.दे.मर्दाना तू बेदी जाति का मरासी 
नियत दो रदा दे ओर किसी भी जाति से कुड नदीं मांगना, मदनिने कटय 
ममे स्वीकार हे परंतु आप के हृदये हमारा विशेष ध्यान सदैवं होना 
चाहिये.फिर य॒रू जी ने क, हे मर्दाना ! सव ,का रक्लक वह पररदिगार दै 
तब मदनि ने गुरू जी के पवित्र वर्णो मेँ प्रणाम फिया, तत पश्चात स्व 


~~~ 
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सपने घर को गये, तथा गुरू नानक दे जी उसी प्रकार प्रसेक की इच्छा 
पूरण करते रहे। 
फिर शैः शनैः गुरू जीकी प्रशंसा सारे सलतान पुर मेँ तथा इदं गिदं 

के नगरीं मे होने लगी, लोग फहते-थे कि जय राम जी का श्याला सवं क 
इच्ा पूरण करता दै, कुच नीच प्रकृति के लोग गुरू जी की निदा जय राम 
के निकट ओ फर्‌ करते थे, सुन जय राम इस तेरे श्याले ने तेय बेदञजती का 
कारण बनना दे, नवाब के खभाव को तुम जानते टम आपफेमिन्ररै 
इस लिये सचेत करना अपना कत्य समस्ते है, नानक की चाल वही है, 
मोद्य खाना वराद करने पर उस ने कपर बध रखी है, जय राम जीने 
जव इस प्रार्‌ लोगो से सना अन्तरशाः नानकी जी को कह दिया, नानी 
जीने कहा, खामी जी ! आप किसी के कहते पर विश्वास न करे । 
 नानकी जी वहुतेश कहती परंतु जय राम के हृदय मेँ श्री गुरू नानक 
देष पर विश्वास न होता था, एक दिन गरूजी ने जयराम को आद्र 
ख्यं दी कह दिया किमे चाहता हू कि नवाव साहिब दिसाब देख लें म्यो 
बहुत दिन व्यत्तीत हो चुके द तव जय राम ने नवात्र से भाथना की कि श्राप 
अपने मोदी खाने का हिसाब दे सत, नवाव कीञ्गासे निधे क्यणने 
जाकर गुरू जी से कहा कि शरापको श्री जय राम तथा नवाव सादि याद 
कुरते दे तव गुरू जी तमाम वदी खाता लेकर नवाव के निकट आ गये 
नेवाब ने श्री गुरू नानक देव जी का आदर ओर सतकार क्षिया, नवावने 
कृहा आपका नाम क्था हे? तव युरूजीने उत्तर दिया मेरा नाम नानक 
निरंकारी हे, नवावने कहा हे जय रोम श्राप इस फे अर्थंकटो, क्योकि मैने 
छुं भी नदीं समा तवं जय राम ने सीस युका कर कहा, हे हजर ! जिस 
का रंग रूप. नदीं जिस के कोर सानी नदी जो अपने जैसा सिरफ यापर दी 
हैजो सवे शक्ति का मालक दै, यद्‌ कहता है किमे उस की तुति करने 
वाला एक नाचीज मनुष्य हं यह्‌ सुन कर नवाव हसने लगा योर कटने लगा 
हे जय राम अरभीइसकीशादीकीदैया नही, जयराम ने कटादइतका 
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विवा निकट ही होने वाला दै, नवाब ने कहा किं इस कीज्ञान की बति 
तभी तक द जब तक शादी नदीं रोती, जब इस की ओरत धर मेँ आयगी 
तब इस की यह अकल जो अव है वह्‌ नदीं रहेगी, बडे २ एकीर जब ओ्रोरत 
का मुह देखते द तव सारे ही ज्ञान ध्यान भूल जाते दै यह्‌ सुन कर जगत 
वृद श्री नानक देव जी इस को उत्तर देते दै हे नवाव साहिब ! जिन के मन 
मे उस अकाल पुरुष का सत्य प्रम नहीं हे आप उन की वाते करते हो जिन 
के मन की अगाध श्रद्धा ने उस सवे शक्तिमान को सर्वं व्यापक जान तथा 
मान लिया दहै उन का वेचारी सरी क्या कर सकती दै यह मल मूत की पूत 
नारी उन ईश्वर के सच्चे भक्तों पर प्रभाव नदीं ल सकती, नवाब ने श्री 
नानक जी को ईश्वर का सचा सेवक देख कर श्रपनी बात का पहिल बदल 
लिया, नवाब ने कटा, हे नानक ! मेने सना है कि तुम हमारे मोदी खाने 
से बहत दी वस्तु निकाल २ कर लोगों मेँ युफ़त वाटते रहते हौ अर्थात 
मोदी खाना लुया रदे दो इतना स्णं रहे कि मेरा नाम दौलत खान लोधी 
हे. श्री नानक देव जी ने कहा नवाब साहिब ! आप श्रपने मोदी खाने कों 
अच्छी प्रकार देख लें यदि कुच हमारा बाकी निकले तो दे दीजिये यदिन 
देना चाहो तो भी हमें चिता नही, हं अगर अपि का च युकसोन हुवा हो 
तो हम से उसी समय ले सकते हो । 

एक अफसर जिस का नाप जादो राव था उसे नानक जी के हिसाब 
देखने पर लगाया गया, क्योकि लोग कहते थे कि इस नानक देव ने मोदी 
खाने को बर्बाद रने पर कमर बाध रखी हे, जादो राव की पहिले भी ऊढ 
श्री गुरू नानक देव से अनबन थी, दिव्य ज्योति श्री नानक तोक्के 
साथ विरोध नदीं करते थे परंतु अकारण विरोध करने षाले भी इसी संसार 
मँ उन्न होते दै ईश्वर के प्रम उपासको की यदी पहिचान होती रै कि वह 
किसी ॐ साथ इष नदीं करते । 

जोधा राव उनी कलियुगी नीगोंमे एकथा, जो श्री गुरू नानक 
देव जी से अकारण बेर रसता था, उस्ने जब अपनी निपुक्ती श्र नानक देव 


जन्म साखी (७६ ) भाई बाते बालां 
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जी के हिसाव की परताल प्र लगी देखी तो मन मे प्रसन्न हुव | उस न 
मन मे सोवा कि नानक ते हमे रिषत के सरूपे कमी एक फूटी कोडी भी 
नदी दी, यह तो मांगने वाते साधु को सिलाने पिलाने का शोकीन है, 
रव मेँ इ से उस गुस्ताी का बदला ल गा | 

यह्‌ सोच कर हिसाब को भली प्रकार देखने तथा समभने लगा, बात 
वात प्र तुकता चीनी दयेती थी, पंच रोज दहिषाव दता रहा, जादो रष ने 
व्हुतेरा जोर लगाया कि कदी पर श्री नानकं देष की न्यूनता दैखी जाय । 
परंतु सय के आगे चतुराई को कोई स्थान नदीं मिलता, रंत पे तीन सौ 
दीस ३२९) रुपये श्री गुरू जी कै नवाब की योर बाकी निकले। अव जादो 
राप अति दी लज्जित हुवा । | 

उधर नवाव को पता चला कफं हिसाब समाप्त दो गया ह तव जादो 
रावं को बुला कर पृछा ग्रया । नवाव ने कटा ! हे जादो राव हिसाव फी वात 
पुनाओ, जादो राव ने कहा किं हजुर हिसाव बिलकुल ठीक रैःपरिणाम रूप 
श्री नानक देव फे खाप की ओर अर्थात सरकार दी ओर ३२९) तीन सो 
टकी रूपये शेष निकलते दै, जो श्री नानकने आप सेलेने है, नबाव ते 
कहा “है” आप कीं भूलते तो - नदी, भारं हमारे रुपये नानक की ओर 
निकलते देगे, जादो राव ने दव के साथ कहा-नदी हूर नानक ने दरे 
दौलत से ३२१) तीन सौ इकीस शेप अपने लेने द 1 यह सुन कर नाव 
ड. होकर कटने लगा । अरे जादो तुम लोग तो मुे प्रति दिन यदी का 
कर्ते थे छि नानक मोदी खाने को वरबाद कर रहा है ! मगर आज तो उप 
फे ३२१) सरकार की ओर शेष द । इतनी कह कर भवानी दास कोशाध्यत् 
(सर्जायी) को इलाया गया, ओर हुक्म दिया कि सव से प्रथम नानक जी 
के २२१) तीन सो इकीस सुपये दे दिये जयं । तथा तीन्‌ हजार सपे श्रौ 
उसे दे दिये जा । 

जव्‌ नानक्‌ देव जी को ३२९) रुपये मि्ल गये, ओर रुपये लेकर श्री 
जगदाधार नानक घ्र अ रहे थे, तो उस समय जय राम ओर वीवी नानक 


्रतीक्ञा मे थे, स्पयों की येलियो फे साथ श्री नानक जी क देखकर बिं 
बहिनोईं के आनंद की सीमा न रदी, हिसाब की परीक्ला मे श्री नानक देव जी 
को उत्तीण सुनकर. सभी सञ्जनं को. विशेष हषे हवा, ओर जय राम तथा 
नानकी जी की लोग बधाई देते लगे । । 

नानकी.जी नै जय राम जी से पूचा फि हिसाब का परिणाम युनाञ्यो 
जे राम नें कहा-कि मेँ हैरान हं कि तमाम लोग कते ये कि नानक मोदी 
खाना खया रहा हे तथा सारो के लिये मोदी खाने का दश्वाजा खला 
रहता हे परंतु अचमे की बात है कि ३२१) तीन सो इकीस श्पये. नानक 
जी ने सकार से बाकी लेने निकले दँ तथा इसी भरसन्नता मेँ नवाब की अर 
से तीन सहस रुपया ओर भी दिया गया दै! ` ` । 

पने भारं श्री नानक देवजी की प्रशंसा सुन कर बीवी नानकी जी 
अत्यंत प्रसन्न हुई । ` 


साखी श्री शरू. जी के 


विवाह की ५५ 
टस ` के पश्चात संसार के (~< 9 । = 
श्री युरू नानक देव जी फिर मोदी ^ ` ड, 
खाने का काम सुवारु रूप से कले |= ६ (च व 





लगे । ८ 

तब एक.पत्र श्री गुरू जी के सुसराल से आया जिस मेँ आपाद शुक्ल 
पक की सप्तमी का षिषाह नियत क्या हवा था पह विवाहं पत्र पद्‌ कर 

| जितनी प्रसन्नता नानकी जी को हृ वह कथन से बादर दै यहं शुम सूचना 
तलवंडी में श काल जी को दी गंहै, पताशे ओर पाच रुपये निधे ब्राह्मण 
कै हाथ तलवंडी में पहूवाये गये, काल्‌ जी के तथा अन्य संवंधि्यीं कं आनंद 
की सीमा न रदी, कालू जी ने अपने सुसराल मँ पा ञजन्य संबंधिर्यो कां 
सूचना पत्र मेज दिये अनेकं प्रकार से उस प्रसन्नता का प्रदशण किया गया । 
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जन्म साखी (८१) भाई चालते ब्ल 
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तत पश्चात श्री काल्‌ जी ने राय बुलार के निकट जा कर विवाह की 
सूचना दी रौर कहा कि दुर ! आप के दास नानक का विवाह आपादु 
शक्ल पन्त की सप्तमी को नियत हूवा है यह शब्दे सुम कर राय बुलार को 
त्यत रोध हुषा, उ ने श्रद्धा से मिले हुवे कोध के साथ कटा, है काल्‌ ! 
त्‌ असय बुद्धि दै, तू संसार फ पिता को अपना पुत्र मान रदा है, तेरे यह 
शब्द कफं अपके दास नानक का विवाह है, सुन कर मन को ठेस लगी 
ह, पटषारी साद्व ! श्री नानक देव फे चरणौ के अनेक दास मेरे जेसे दै 
वृह तो अखिल विश्व खामी है काल्‌ जी को इद म्यान्‌ हुवा ओर चमां 
याचनार्ी। 

रायनेक्टाकिटेकाल्‌! त्‌ भीयुद का कडवा ओर जैसेकोतेसा 
मिते, मेँ मूले को भी जानता दं वह भी धेयं विदीन पुरूष हे तुम दोनो कुडम 
एवः जेसी दधि के खामी हो परमासा दी सव काम्‌ ठीक करे तो करे, तव 
काल्‌ जी ने कटा, इचुर्‌ ! मेरा एक दी पुत्र दै, मेँ उस के विवाह मे कोई एेसे 
शष्द्‌ ष्य करहूगा जिम में विष्नोंकाभ्यहो। राये कदा अच्छा आप 
लोग सुलतान पुर को जाथ । ठतः श्री तानक देव जी के चणो पेंमेर 
सलाम कहना ओर सतकार करना । 

तव श्री कास्‌ जी के साथ-लालु जी, परस राम, ईद सेन रिरंदा, 
जगत पर्ल, लाल चंद, जगत राय, जदं मस्ल इन फे अतिरिक्त जितने भी. 
वेदी उपस्थित थे सभी तेव्यार हो शये ओर मामे से रामा जी अादिकमी 
शा गधे, सभी संलतान पुर से पहुंच गये । 

जव विवाह फे दिन मेँ पांच दिविस र्दे, त्व ॒विवाद्‌ द कायं प्रारंभ 
हया, अतः वरात छुलतान पुर से आर्नद पृकक विदाहः श्रीभृलेजीको 
सूचना देने के लिये निधे ब्राह्मण के मेजा गया । कहा गया क्ति मूला जी को 
जाकर्‌ पता करो कि सलतान पुर से बेदीयो कौ वरात आ गई हे। निधा 
जी गवे तथा जा कर चाशौखाद दिवा ओर कटा कि हे यजमान ! बाहर 
वाग्र मं घरात टद्री हहं हे । सुभे श्री परमानंदं जी चै याप पे पम्‌ सूचना 


भ 


) 


जन्म साखी (८२) भाई बल्ते बालो 


के लिये भेजा है । 1 

मूला जी नै अपनी वरादरी को सुचना दी, तथा खयं जीते रंधावे 
निकट गया जो पखो के का चोधरी था, मूला जी ने उसे क्हा किं चौधरी जी 
वेदीयों की बरात बाग मे ठहर हई है । आप भी खागत के लिये चले, उस 
चौधरी के पिता ने अपने पुत्र को का फि तुम जाओ, मेँ वृद्ध हं जाना कठिन 
हे, तुम जा कर मृला जी के कथनाऽतसुसार सम काम करो, रे मूला जी ! मेरा 
शरीर शिथिला होने से जा नदीं सकता, तब चोधरी ने कटा, सुनो मूला 
जीमेंञओआप के खमभाव से परिचित हू । बरात ऊंची डकल की है अर्थात बेदी 
लोग है कोर शब्द एेसा नदीं कहना जिससे ह लोगों की निदाद,मेने 
सुना दै कि लके का पिता जो पयवार का काम करता है, षह भी जवान 
का कडवा हे, तथा परमानंद जी बहुत दी इद्धिमान सन रखे है आप की 
द्रोर्‌ से उन का सन्मान तथा सतकार दी उचित हे । 

यह्‌ सुन कर मूला जी ने कहा कि हे चौधरी जी हमे तो उप्त परमासा 
का आश्रय दै। तत पश्चात निधे बाष्यण को कुल रीति करके बिदा किया, 
ओर राप सभी मिल कर वरात के खागत को चले, तथा पुषं रीति असार 
बटेहरी का सामान भी साथ ले लिया । “वरात को पहिली.रोरी कचा अन्न 
देने की प्रथा पंजाब मेँ थी जिसे बरेहरी कैहते है" फिर आदर सत्कार के 
सहित वरात को नगर मेँ प्रवेश करवाया गया, काल ओर जय राम जीका 
पिता रूपये पैसे श्री नानक देव जी के शिर से बार कर फकते जा रहे थे, एक 
च्छे स्थान बरात को ठदहिराया गया, षर को देख कर समस्त नर नारी 
अपार प्रसन्न हवे, सभी लोग मूला जी की प्रारब्ध की सराहना करते थे, 
इद्रादिक देवता तथा उन की देवांगनायेँ विवादोतसव देखने को वदां आरा गये, 
जिस समय व्र को धौड़ी सवार करके बरात गर, उस समय का दश्य देखने 
से दी संबधे रखता था, उसे लेखनी से लिखना धृष्टता ह, क्योकि जगत पिता 
का षिवाह था, श्री गुरू नानक देव जी की आरती उतार गई, क्या ने वेद 
उचारण किये, इसी प्रकार सभी देव गण॒ मगल कायं करने लगे । 


जन्म साखी (८३) भाई वाले वाली 
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श्मापाड शुक्ल पत्त की सप्तमी प्रातःकाल श्री गुरू नानक देव जी 
पहाराज का विवाह हुवा, श्री सुलच्षणी जी को पिथि पूरक स्नानादिक 
करवा कर खासे पर श्री गुरू जी के साथ वेठाया गया, अभी पच घडी 
रारि शेष थी जव लावां का शुभ कायं संपन्न होने लगा । 
राग सुरी महला १ ॥ श्री मुख वाङ ॥ 
राम परिल लाउ सतिगुर सतज्ग साजिश्या वलिराम जीयो ॥ 
त्रय गुण बिस्थार अनहदं बाजिश्रा विराम जीउ॥ 
वजाया अ्ननहद समुद मथिश्ा लवं कडला निकली ॥ 
तेतीप॒ करोड बोदिके अइ उङ्कुर कड मिली॥ 
विश्ाह्‌ शङ्कर चरन लाई ओ यगत निवारा ॥ 
्मरदास नानक लाउ पहिली भला सतज्ग सतगुर साजिखा ॥ १॥ 
राम दूसरी लारं तरेता जग वरतादया वलिराम जीप ॥ 
धंन्‌ धन संत पिद्मारे जिन हरिनाम पिञाइया बलिराम जीश्मो ॥ 
संत जपते नाम हरि का मिते रप प्रिया ॥ 
गंभीर धनष रघुपति चदाइया परस राम का वति दारि ॥ 
वि्राह सीता ग्रहि महि याणी ओड भगत निवारीश्रा ॥ 
रदास नानक लाठं दूजी सीता राम विदादीश्मा ॥ 
राम तीजी लाडं चग दुखापर षरताईश्ा वलिराम जीयो ॥ 
- सरव सखीं सरिज सेती सक्मणी पंगल गाइश्या विराम जशो ॥ 
_ सकमणी यंग गादा सहिज सेत्ती सस्पा्त राजा मास्थि॥ 
वचन्‌ पूरे दोसर धरिश्रा चकर संख विदारि ॥ 
विथराह्‌ स्क्मणी ग्रह मे आणी ओड भगत निवाहिथा ॥ 
अरदास नानक लारं तीजी र्क्मणी कृष्ण जी षर पादा ॥ ३ ॥ 
राम चोथी लां करते कलज्ग प्रगयइखा विरम जीयो ॥ 
जिना हरि स्िधो प्रीति नादी ते संग भरमे माहा व्तिराम जीयो ॥ 
माहा ते लागे भरम्‌ जागे सगल वजह तिन घारिञ्ा ॥ 


जन्म साखी (स) , भाई बाले बाली 
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४ वाक: । ॥ 


नाम दान इशानन नादी कीञ्चा जम का पंथ नहीं कषमा ॥ 
निह कलशी माप रो चपि नाहि छपारखा ॥ 
्मरदास नानक लां चोथी प्रभ समना माइ ॥ 
इस के अगे मंगल राग खी मे प्रारंभ हुवा ॥ , 
श्री युख षाक मगल ॥ 


. राम पहिले मंगल हरि हरि नाम धिषे ॥ 


मेरे मन तन खी रंग अगर चंदन धस लाद्पे ॥ 

अगर चंदन धास लाई कपूर ग्‌ टोईपे ॥ 

राम नाम उचस्त रसना सदा हरि रस गोरे ॥ 

घस लगाईइएे अगर चंदन कु गु परेम प्रभ का पारे ॥ 

कुरबान कीता गुरू पिट्टू तिस्र एद काज रवाइएे ॥ १ ॥ 

राम दूजडे मंगल काज सुदाई्या ॥ 

उतसाह होया सोभ सेती फएुलीं मांग भरारा ॥ 

फुलीं तां मांग भराइएे आप करता पुरुष बिश्राहुए आड ॥ 
सुर भर गण गंधरभ सभी कतक देख विसमाइया ॥ 

कुरान कीता गुरू विष्टु जिप्त एह काज रवादा ॥ 

बिनवेत नानक सुण॒हू संतहु सम सफलिञ्रो काज सुदामा ॥ २ ॥ 
राम तीजडे मंगल पडत जाए लिहे ॥ 

हदर्‌ पुरी षिच जंमी ता जण सुरगो जीन मंगादृपे ॥ 

गल सच गंदी पाड ताजण॒ तगाम तुरत कराईे ॥ 

अजव सोभा पाह ताजण ठाकर आप सजाइएे ॥ 

जित चरै सी रग आप सु्ामी अजव सोम मोहाइएे ॥ 
बिनव॑त नानक तीजड मंगल पीड ताजण लिख्यादृएे ॥ ३ ॥ 
राम चौधङ्‌ मंगल सतिशुर वि्ाहुए आड ॥ 

एं अजव दरस अपार तेरिां सतां के मन माहं ॥ 

तेतीसर करोडी सरव संगत नाल गण पत आइश्या ॥ 


जन्म साखी (यभ) भाई बाले वाली 
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सद बहमे सारदाईइक मोतिथं चोक्‌ पुराद्स्मा ॥ [ि 

धरो खारे देहु फेरे सतिगुरू विश्राहुए आइश्रा ॥ 

विनवंत नानक मंगल चञथे सरव काज सुदहाइखा ॥ ४॥ 

श्री गुह नानक देव जी का विवाह निविंष्न संपन्न हवा, वाते ने क 
जो मेँ कहन लगा हू षह अपने नेर से देखी इई वात दै । अनेकं वाते खन 
फर धी गुरू अंगद जी को वैराग्य होता रहा, जिस समय लावां कछ समय 
स्माया तव गुरू जी ने कहा, भाई वाला ! तुम हमरे निकट दही रे । मैन 
कहा मे तो आपकेनिक्दी हूं जो ङ्च छुप कर खयं हुवा है वह तो मेर 
ारादीहूवा दै अंत तो गला विवाहं कयं मंगल मय तथा आनंद पूर्वक 
म्यतीत हुवा । वरात तीन दिन ठदरी रदी, चतुथं दिन गरू जी डोली लेकर 
वरात के सटित सलमान पुर आए उस समय काल्‌ रौर लाल्‌ जी ते कटा 
कि नानक जी ओर नव विवाहिता कन्या को व तलवंडी मे जाना उचित 
है परंतु नानकी जी शर जय राम चाहते थे कि नानकं जी तथा कन्या यहीं 
सुलतान पुर्‌ भर दी निवास कर तव परमानंद ने कहा सुनो शूल चंद जी यह 
प्रथम वार्‌ है अवतो दन को अपने घर तलवंडी मेँ जाना उचित ३, क्योकि 
भरीमाताजीने भी शंगण आदिक क्से फिर नानक जीने यहद. 
रहना दै क्योकि मोदी खाने की देख रेख भी करनी ३ शंत मे डोली ॐ 
सहित शुरू जी तलवन्डी को चले । रू जी नै कदा वाला जी ! जव त 
रम तह आते तव्‌ तक तुम ही काम चलाद्यो, वालेने द्ध मै तो एक 
अशिित जाट हू भे मोदी खाने का काम चलाने मे समर्थं ह श्री गुरू 
जी ने कहा है वाला ! सव काम परमासा करेगा हम लोग एक मास तक 
लोट ्ाएुगे । वासे ने कहा मे तो याप की यत्ना पालन करे वाला £ 
परंतु मेरा मन चाहता था क्रिमे आप की लीला जो तलवंडी मे होगी उत ते 
र रगा ष्ट देखने क इच्छा थी परंतु याप की चाज्ञा शिरधाय द। 

एक महीने के पीव श्री रू जी सुलतान पुर मे या गए बहिन 
यदिनोरं को प्रम सहित मिले । यथोचित सन्मान हुवा, माता बौणौ जी ते 


जन्म साखी (८६) भाई षाज्ञे वाली 


@ => @ ~> @ ~क 0 --क- 9 "> @ जिः @ ~> 6 <> @ ~> @ क @ ~क @ क क» ® क @ => @ -क> ® च्को> @ "> @ ५ क ® ~> @ -क> @ -क> @ ~ 


अपनी ननद के चण शं करके आशीर्वाद प्राप्त किया, दूसरे दिन गुरू जी 
मोदी खनि मे विराजमान हवे । . 

रीति के अनुसार मूल चंद जी एक दिन आकर चौणी जी को उन के 
मायके ले गये । इधर गुरू जी मोदी खाने मेँ तला पक्ड कर लोगों को 
प्रयेकं पस्तु तोल कर देने लगे तथा वाला जी पकड २ कर देते थे, गुरू जी 
अपनी प्रकृति के अनुसार साधु समाज की विनामूल्य दी सेवा करते थे। 
ल्प बुद्धि लोग कहते थे कि नवाब का मोदी खाना ल दिनों की खेल 
है, नानक इसे ववद कर देगा, कोई कता भाई ! जब हिसाव होता है तव 
एक पाईं का भी युकसान नदीं होता । नानक के पास पारस की बहम है जिस 
से कमी पूरी दो जाती दै, इयादि । । 

इधर श्री युरू नानक देव जी अपने धर में प्रत्येक जरूरी वस्तु उदारता 
से भजते थे, अनन वस्रादिक किसी भी वस्तु के देने मेँ कों संकोच नहीं था, 
कु समय के पश्चात माता चोणी जी भी सुलतान पुर आ गये, गुरू जी ने 
चोएी जी को सभी वस्तु मेजनी अपना कतव्य जाना था, परंतु संसारी मोह 
गुरू जीमे न होने के बरावर था, माता युलक्षणी जी अपनी ननद नानकी 
जी को यह्‌ उपालभ देती थी किं आपके भाई जी में मोह की न्यूनता है। 
पै तो साधु खभाव के पुरुष दै, केसे तो ममे प्रत्येक प्रकार से सुख हे तथा 
एक महापुरुष की पलि होने का भी गवं हे परंतु उन के भीत्र पलि प्रम की 
न्यूनता देख कर मन को कु कष्ट होता दै जिस मँ आपं के समक्त दी कहं 


सकती ह्‌ । 

र सुलक्षणी जी मूले चौणे की पुत्री होने के नाते उस के बोणी 
| भी संबोधन किया जाता ₹ै, चौणी जी फे मन को च्ोभ देख कर नानक जी 
अधिक से अधिक दुलार करती थी फिर घोदी भोजा वेसे भी इलार की 

इच्छुक होती है गुरू जी महाराज जिस दिन रयु नाम की मस्ती मे ओत 
प्रोत रोते थे तब आपको धर आना भी विसख्णं हो जाता था। 

जब कभी मूला जी अपनी पुत्री को मिलने आते थे तब संलत्तणी जी 


जन्म साखी (८७) भाई बाते बत्ती 
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उपालभ भरे वाक्य कहती थी किं आप तेमुमे कंदे दिया जिसको आप 
ने मेरा पति वनाया दै वद तो कै कै दिन घर मे मी नदीं आते ओर पूणं 
रूपेण बात भी नहीं करते तव मूला जी जय राम से कगडते तथा कहते थे 
फिरने वमार दी आग्रह से अपनी कन्या को दुखी किया है! जब कभी 
नानक जी से मसे का अथवाउसकी स्त्री जिप्कानाम चंदो रोनीथा उस 
से मिलाप हेता था तो सास शश्र नानक जी पर क्रोध की बुलार करते थे 
परंतु सतगुरू जी प्रय॒ मस्ती मे ओत प्रोत बोलना तक भी पसंद नही करते 
थे, प्रत्येक मास फ पश्चात मूला ओर चंदो रानी अपनी पु युलकरणी को 
मिलने शते थे तथा मन का क्रोध निकाल करदी दम तेते थे, चंदो रानी 
वीवी नानकी जी से लडाई फगडा करती थी, कहती सन नानकी ! तुम 
लोगों को परमात्मा का भय नदीं है यदि तु अपने भाई को समाने बाली 
हो जायतो मेरी पुती पतिप्रम से कमी वंचितनरदे। तेरादी दोश दै। 
जो दमे खी कर रहा दै, तू अपने भाई को कुच नदीं कटती ओर जय राम 
्रपने श्याले को कु कहने फे लिये तेयार नदीं, यह काम केसे बने ९ 
नानकी जी ने आदर सूचक शब्द में कटा, मासी जी ! मेरा माई ना 
तोचोर ना य॒तक्मेक्रतादतथानादीवहपरस्वीगमीदयताना 
कोई ओर बुराई करता है फिर मे उपे कह तो ष्या कहं । हां दान करता हे 
साघु ५ की सेवा तथां ईर भक्ति करनै बाले को मेँ तथा उस का वहिनोह 
क्या कहे १ 
हे मासी जी ! यदि आप कौ कन्या नंगी भूखी तथा वख ओर्‌ आमुपणों 
से वंचित रहे तो तव आप का उपालभ उचित है तथा भोजाई छा भी कोष 
करना उचित दै जिसनारीका पति प्रयेकर्णिसे श्म काम करने वाला 
होतो रि बद्‌ स्थी दुख को अनतुभवक्रेतो यह उस की प्रारब्ध फादोप 
दैउसेतो दपं ओर गवं का अनुभय होना उचित ई प्रयेकं सुख होते हये 
तथा प्रयेक प्रकार का दुलार करते हवे भी यदि हमरे दतो यह ओरापकी 
इच्छा पर निभेर हे हम लोग आप के अधिक योलने का उुरा नरी मनाते | 


जन्म साखी (८८) भाई बलि बाज्लो 


मरतो सदेव आपके ऋणि दह, इस प्रकार उत्तर खन कर गरू जी की सास 

पहा से उठ कर चली गरं । 

फिर चंदो रानी अपनी कन्या के पास आई तथा कहने लगे तेरी ननद 
ने तो मुभे लज्जित करके भेजा है मुभे तो उत्तर देना कठिन दो गया था, 
सुलच्षणी जी नै का माता जी ! स॒मे खान पान वस्र तथा आभूषणए 
आदिक की तो कोह कमी नहीं बिना मांगे प्रसेकं वस्तु प्राप्त होती दै तथा 
काम करने षाले अनेक दास दासि हाथ बांधे रहते रै, दुलार कौ तो कोई 
स्यूनता नदीं है, यदि कष्ट हैतो यह हेकिंमेरे पति मेरे साथ वैसा मोह 
नहीं करते जेसे अन्य पुरूष किया करते है, अर्थात उपराम से रहते है, वस 
यही मु दख दे। 

यह्‌ सुन कर चंदो रानी फिर नानकी जी से पिली तथां जो ब 
एलक्तणी जी को कष्ट था वह्‌ कहा, यह भी कदा कि नानक दषं बहुत २ 
दिन धर से अनुपस्थित रहता है। 

नानकी जी ने कष्ठ, मासी नी ! मेँ सत्य कती हूं कि माबीनजीका 
सखभाव भी गम स्ा है मेरे अनेक वार्‌ बुलानै पर यदि कभी पेरे घरमे आ 
भीजातीदहैतोकोधमें मरी बतं करती हे परंतु मेँ उसे पनी चोरी 
भोजाई समम कर सदेव प्रम करती ह| चंदो रानी ने कहा देख बीवी 
नानकी ! एक सुलच्षणी दी नदीं अपितु संसार मेँ स्त्री जाति को पति प्रप 
अवश्य चाहिये । नानकी जी ने कहा, यह तो आप का कथन सत्य दै ईश्वर 
कपा करे परंतु अपनी कन्या को भी छद समम कर जारो. जिस से उन 
फे खभावं मे-पिततन हयो । पति के हृदय मेँ प्रम उठन्न -करना सखी की 
पवित्र चातुर्यता र इस बात को आप ध्यान से विचारेगे तो अक्षरशः सत्य 
पाोगे । फिर मासी जी। में तो अपने माई नोनक देव कोः परमेश्वर 
घतार मानती हं मँ आशा करती हू कि मेरा भाईं मेरी वात खीकार 
करेगा, जिस से भोनाई कष्ट से मुक्त हो जायगी, इतनी बात के पर्चति 
चंदो रानी चली गईं । 


जन्म साखी ८६) भार बाले चस" 


0 "ˆ एक दिन “7 नानकः देव जी वहिन नानक को चाक्र मिले, प्रसन्नता 
पर्क सतकार फे पश्चात नानव जीने कहा भै आज अपने चाभाग्य 
तमती दर जो परम ज्योति सूप श्राता कै पत्र दशः से चमं चकु प्रसन्न 


ह 


कर रही द तव श्री नानक देव के लगे बहिन जीमे तो चप कां सेवक 
हर नानी ते कहा, चाप रसे न कटा करो, युर जी ने कटा आप खमा से 
वदी हो इस लिये यदी कहना उचितं दै । तानकी जी ने कटा इत में संदेह 
नदी किमे आयु के दिनम बडी दर परत भाई जी आप कतव्य मे वहत दी 
यदे दो, वडा वही दे जिस म वडाई पाई जाय तव नानकं जी ने एक रदस्य 
पूर्णं ष्टि से बहिन को देख कर कलाः तानकी जी ! आप के उपर उस 
काल पुरुप की अपार अनुकया जिसपर प्रषु पा दोती हैरपेदी 
तान चत्त पराप्त दोते दै दरूसरो को नद । नानकी जी नेका किमे प्रयु कपा 
तव माच मी जव आप मेरा आग खीकार करोगे पव श्र सर्वजन नानकं 
योल, बहिन जी आप की प्रलेक आज्ञा को , खीकार्‌ करू गा । जप्‌ दसी 
जन्म से ची मेरी बहिन नदीं हो । अपितु पूवे जन्म मे मौ पेआआपका माई 


{~ 


धा त॒था च्चाप मेरी पूतया वहिन थी | पिरि्ाप की सुक पर सदेव कपा 
रही देये आप का आमारी दं । इस लिये आ्राप की आन्न अवश्य 
मानूगा। 

श्री रू नानक देव जी की यहं प्रतिङ्ञा सुन्‌ कर नानकी जीने कहा, 
माई जी ! आप जानते दैकिस्तीके लिये पतिदेव का कवलत प्रप दी देस 
लोकं मेँ आश्रय होता द। अधिक क्या कूं । मेने खना हैक याप हमारी 
मोजाई जी को प्रम दान्‌ नीं देते । नानक जी न कही किमे ्ाप कर्मत 
परण कर चका हू अवतो तुमा दी कथन करना होगा य्रौर्‌ करू ग! । यव 
इस्‌ वात को खोड दो । 
, नानकी जी ते कटा हे भाई जी ! वहिनो के हदय में सदेव भाई करी 
संतान को गोदी म लेकर खिलाने क अयधिक चाव दोतादैमेंमी ख 
की संतान को गोदी खिलाना चाहती हं य॒रू जी ने मुमकरा कर कड दर 


॥ > 
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जन्म साखी (६०) भ ई बलि ब्ल 


तेर शच्या पूण करे इतनी कट कर गुरु जी निवास स्थान ' कौ चस दवि 1' 
उस दिन से गुरू नियमानुसार घर मेँ टी निवास करने लगे । 


॥ माख्ची ओर ॥ 

जद श्री युरू नानक देव जी वाईस षष के हुवे तव आप के गृह मेँ एक 
पुत्र उन्न हवा । उस का नामश्री चंद्र रखा गया जव भ्रौ चंद्र की अवस्था 
साद चार वरं की हर तव दिती पुत्र हवा जिस का नाम लक्तमी दास रखा 
गयां । वह माता के गभमेंथा। 

श्री गुरू नानक देव जी निलय प्रति एक प्रहर रात्रि शेष होते समय 
स्नान करन जाया करते थे । एक दिन नानक जी नै जब नदी मेँ गोता मारा 
तो फिर बाहर नदीं निकले । इस दुखद धयना को देख कर च लोग जौ 
निक ही स्नान कर रहे थे । उनों ने नानक देष जी के इव जाने की खनरं 
चास ओर फेला दी । संसारफेलोग जो भिन्न भिन्न खोपडीकेदोते है वद 
नाना प्रकार की बातें करने लगे, कोई कहता था किं नानक बेदी यदि इव 
क्र न मरता तो ओर क्या करता । सरकारी मोदी खने को अपना जान 
कर लुटाना तो इसं की दैनिक कया बनी हई थी । अब जब हिसाब मेँ बहुत 
सा अंतर ष्टि गोचर हुवा होगा तव सिवाय आस्र हत्या के ओर च नदीं 
सूखा रोगा इस प्रकार की अनेक किंबदंतियें होने लगीं । यह्‌ घटना नवाब 
नै भी सुनी । बहिन नानकी ओर जय रास अप्यत चिंतित हुषे । 

अकसात तीरे दिन गरू जी उसी नदी से प्रकट हो गये, देखने वालों 
ने यह्‌ कहना आरंभ कर दिया किं नानक वेदी भूत योनि पाकर गया 
हेश्री गुरू जी को नगर निवासी संदेह की दि से देखने लगे, नानक घर में 
कर अभी बहिन बहिनोई को मिले दी थे तव नवाब का सिपादी आ गया 
उस ने कहा कि जय राम नी ! अप को दजुर याद एरमा रहे है, निम॑त्रण 
पर जय राम युरू जी दोनों नषाब के समक्त उपस्थित हए । 

सार्था संसार की रीति के अनुसार नवाव नै जय राम नीको का किमे 


जन्म साखी ( ६१) माई बले वाली 
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ओज ओर अभी अभी मोदी खाने कौ आय व्यय देखना चाहता दू ! जय 
राम कुद चितित दने को था, तव संसार के कल्याण कतां य॒रू जी ने कदा- 
फि चकिये ओर आय ग्य की देख रेख कर लीजिये ! अंत तो गता जवं 
मोदी खाने को देखा गया । तो उस की न्यूनता का तो प्रश्न दी उदन्न नदीं 
दोना था । उलट श्री युरू जी का मोदी खाने की ओर सात सो साट ७६०) 
रुपये वाकी निकले ! अथात.मोदी खाने मे सात्त सो साठ लाम देखा गयां 
व नवाव ने वह्‌ रुपये नानक जीकेश्रगेखखदिये। तवश्री गुरूनजीने 
कहा-कि यह्‌ रुपये मेरे नदीं है । यदह तो उस पमासाकं दै तथा इन के 
निधनं ओर असदाय प्राणियों छो दे दिया जाय । 
इस के पश्चात नवाव फे लास प्रयत करने पर भी श्री गरू जी परम 
वेराग्य को प्राप्त द्ये गये । अव मोदी खाना दी क्या । घर मेँ जाना 
भी खोड दिया। 
उधर जव शुरू जी के ससुर नै छुना कि नानक साधू हो गया दे ! तव्‌ 
एक पंडित जिस का नाम शमा पंडित था उसे साथ लेकर युलतान पुर 
प्राया । इधर उधर देखने के पश्चात श्री गुरू जी क मेल क्वस्तान मे हे 
गया 1 पंडित शामा नै गुरू जी से कदा-नानक ! यह आपने क्या सांग 
रचा दै । उटो रोर काम करो । आगे वसंत रिति आने बाली दै 1 आनद 
से वंचित होना एक युवक फे लिये उचित नहीं दै । तव गुरू जी ते थमे 
का शब्द कहा- 
जा वालक नगरी दसय नालि पिश्रारो ॥ 
दुई माई दुह वापा पड़ीअहि पंडित करहु विचारे ॥ १॥ 
युखामी पंडिता ठम देहु मपी ॥ 
किन विपि पाष रान्‌ पती ॥ १ ॥ रहार ॥ 
अथं 
यह्‌ काया कांची नगरी दे। काम कोध लोभ मोह अहंकार यह्‌ पचो 
दु द यर दोनो यंखे माता है तथा दोनों खन पित्ता है 1 इतना दी युर 


जन्म साखी (&२) भाई बाले बालो 


@ <> @ > @ -को> @ को @ त 0 2 ->> ©) -क> £ (2 >> @ ~~ @ > €> > 9 9 ~> @ -को> ~ @ -को- 92 न 0 > रो) त © > @ 9. 9 का @ क 


जी ने फरमाया था तव मूला सुर कहने लगा तुम को अपना पेट बहाने की 
लालसा थी ओर अभी निरोशा का पर्ला पकड करं तू बैठ गया तथा 
गृहस्थ का बो भय के मारे उठाना याग कर भाग गया, यह सुन कर श्री 
गुरू जी ने आगे का शब्द उचारण किया- 

भीतरि अगनि बनाखपति मउली सागर पंडे पाडा ॥ 

चंद सूरज दह घर ही भीतरि एसा ग्यान न पाहा ॥ २॥ 

थं 

भीतर जो अग्नी दै उपे तृष्णा कहा जाता है । तथा पुत्र पुरि 
बनाखति द । ओर स्त्री धन रोज गार सं्वधी तथा पुरोहित जसे शामा 
पंडित यह्‌ दँ । चांद ओर सूयं का उजाला दै नामी कमल मे वह प्रकाश रै। 
इस जीव की आंख तव खुलनी हे । जव इसे पूणं गुरु मिल जाय । तव 
अंधेरा दूर हो कर ग्यान का प्रकाश होता हे । तव शामा पंडित कटने लगा- 
फ हे नानक तुमे चादधिये कि प्रमु का यषघर मेँ बेठ कर करो । तथा पुरुषार्थ 
से गृहस्थ पालन करो । प्रभु सं व्यापक दै-तब गुरु जी ने आगे लिखा 
शब्द उचारण क्िया- । 

राम रखता जाणीएे इक माई भोयु करेइ ॥ 

ता के लखण जाणिञ्चहि खिमा धल संग्रह ॥ ३॥ , 

थं 

वह्‌ राम (ईश्वर) सव का है । पर जिसको क्षमाओर धेयं कादान 
देता है उसी पर उस की विशेष कृपा होती है यह सुन कर मूला चोणा 
कृटने लगा, हे नानक ! तुम हृदी ओर जिदी होजो किसीकाभी कथन 
नहीं मानते । तव गरू जी ने शब्द कटा- 

कृहिञ्ा सुएदहि न खाइ मानि तिनाहि सेती वासा ॥ 

प्रणवति नान दासनि दासा खिनु तोला खित मासा ॥ ॥ 

सथं 
यर रसना किसी अहे से नहीं जानती । खाने याय इसीका साथ दै. 


जन्म साखी (६२) भार चाे बालौ 
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यह चण मेँ तोला द ओर क्षण मे मासा हो जाती -हे हे शामा पंड्ति जी । 
यदि ईयर छपा करे तव यह रसना विषय विकारो की च्रोर से दर होती 
हे ॥ १७॥ 
॥ साखी ओर चली हे ॥ 

तव भूला बोणां नावं के पास जाकर फरयाद करने लग, दौलत खान 
के प्न पर मले ने कामे नानक देव का खयुर हं । तथा नानक कै विरुद्ध 
कुच प्राथना करने आया हं । नवाव ने मृते को कहा कि तुमारी क्या शिकायत 
है १ तव मूले ने कदा-इजुर इस वार जो मेरे दामाद नानक के सात सो साट 
रुपये सरकार की ओर वाकी दै, वे सव रुपये नानक के घरमे दिये जायें 
नाव ने कटा-मां । नानक नै पे -रूपये साधुं के लिये देने कहा है, तव 
मूते ने कदा नानक का करु दिमाग खराव्‌ हो गया है, तव यार्‌ खां वङधीर 
से नवाव ने कहा-देखो इन स्पयों पर पृण अधिकार तो नानक का हे, वह 
जिसको के हम उसी को दे सकते दै, यह्‌ कट्‌ कर नवाव ने श्री नानक देव 
को घुला लिया, उस समय मूला एक मांदरी मुरलां को ले आया, तथा मूले 
फे कहने से षह मादरी श्रौ गुरू नानक पर अपनी कलाम पू कने लगा, अंत 
मे वह्‌ युस्लां एक पलीता जला कर श्री नानक देव जीक्‌ नाकमेंउसका 
धृद्ां देने लगा तव संसार फे खामी नानक वोले- 

खेती, जिन की उजदे खलबाडे किथा थाउ ॥ 

नानक धिग तिना का जीवि जो लिख २ वेचहि नार ॥ 

यद्‌ सुन कर वह्‌ युलाना कहने लगा तुम कोन दो तथा तुमारा नाम 
क्या देतव गुरू जी ने फरमाया। 

कोई आख भूतना को कह वेताल ॥ 

कोहं आख आदमी नानङु वेचाय ॥ १॥ 

भ्या दिवाना साह का नानु वउरात्ना ॥ 

` द हरि पि वरु न जाना ॥ १ ॥ रहार ॥ 


जन्म साखी ( ६४) भाई बाले वाली 


तउ देवाना जाणीएे जा मे देवाना शई ॥ 

एकी साहिब वाहरा दूना अधरुन जाणे कोई ॥ २॥ 

तउ देवाना जाणीएे जा एका कार कमाई ॥ 

हुकम पचाणे खसमु का दूजी अवर सिश्राएप काई ॥ २ ॥ 

तर देवाना जाणीरे जा सादिव धरे पिर 

मंदा जाणे आपु कड अवर भला संसा ॥ ४ ॥ ७॥ 

यु जी के शब्द्‌ सुन कर युस्लां हैरान हो गया । तथा नवावं को 
आकर कटने लगा हजुर नानक का दिभाग विलङ्कुल दुरुस्त है । नानक 
मामूली पुरूष नरीं हे । वह तो कोई ओलिया दै । नवाव नै जय राम को 
युलाकर कटा-दे जय राम मेनं नानक देव के रुपये अपने पास तो रखने 
नहीं । ओर नानक देव ने कहा था कि यह मेरे रुपये आप गर्वो मे बाँट 
दे । तथा नानक का युसर कहता दै किं यह रुपये नानक की अरत को 
अर्थात उस की लडकी को दिये जये । ओर नानक पागल टो गया है । 
मगर सुस्लां ने कटा दै कि नानकं बिलछ्ुल ठीक ठक हे । अव जो कब 
कटौ उस पर गोर किया जाय । जे राम यह्‌ छन कर खामोश ही रहा । तव 
नवाब मै फिर कहा जय राम बोलते क्यों नहीं | पसे अधिकारतो उस की 
श्रोरत का भी ३ै। मगर उस ने गरीबों को देना कहा है । वेसे कानूनन नानक 
का पूरा पूरा हक है । तव जय राम ने कहा हूर नानक भी तो हाजर दै 
उस से पूर लेना चाहीये । जब नानक को इलाया गथा । तो युर नी ने 
कहा-अवब मेरा नवाब से कोई काम नदीं हे। मेँ उनकेपास जा कर क्या 
करू गा १ जब नोकर ने आकर कटा फि नानक आने को तैयार नीं । तब 
नवाब ने हकूमत के नशे मेँ कटा कि जारो नानक को ग्रिफतार करके ले 
ओआश्यो । जब नवाब को कोधित हुवा सुना । तव नम्रता के अपतार श्री गुरु 
नानक देव जी नवाब के निकट आ गये । परंतु सलाम नदीं किया नानकं 
देव ने कद-दे नवाब ! जब मे आप के मोदी खाने में नोकर था। तव ्याप 
काथा। अवमे किसी का नोकर नदीं । येतो अवखुदा का नोकर ह। 
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नवाव नै कहा-तव तो ओर मी ठीक दै । क्यो किाजजुपा दे । चलो 
हमारे साथ मस्जिद मे निमाज पदो । तव नानक देव नै कटा-किं मेँ क्व 
ट्नकार करता हं । अव नानक नवाय के साथ निमाज पटने गये । तवं 
तमाम य॒लतान पुर में यह शोर हो गया किं तानक देवं मुसलमान गया 
दे! यह्‌ सुन ४र ज राम दुखी हवा । नानकी जी अपने पति को दुखी देख कर 
कारण पूखां । जय राम ने कटा-कि हे नानकी ! तुमारा भाई नानक नवाव 
के साथ जुमे की निमाञ शरदा करने मसनिद में गया दै । सारे युलतान पुर 
मे हस वातकी चार्थादश्येखी दै। कि भाज बेदी नानक इसलाम फी गोद 
मे जा ये रहै । अर्थात मुसलमान हो गया है ।-य मेरी चित्ता का मान 
कारण दै, नानी जो अपने माहं का प्रभाव जानती थी । वह्‌ कने. लगी 
साप निचित रहो । ओर मोजन करो, तत्तपश्वात जय राप वे निधे ब्राह्मण 
को जा्चूस बना कर नानक देव की ओर मेजा । 

कु समय के पश्चात निषे ब्रह्मण नजा क्र जय राम्‌ को वधा दी 
जय राम ओर नानकी ने बाह्मण से षधाईं का कारण पा निधे ने कहा यह्‌ 
गेरी आख देखी घय्ता नदीं अपितु मेने इच एक - मुसलमानों क मुख से 
युना दे जव नवावं अपने साधीयो के साथ नमाज पद्ने लगा, तव नानक , 
चुप चाप खड़ा रहा तव. नवाय ने पृछा नोनक्‌ तुष ने नमाज क्यों नदीं पदी ? 
तच नानक ने उततर दिया दे नवावं ! तू तो कंार मेँ घोडे खरीद रहा थाम 
नमाज किस फे साथ पदृताश्नवावने कहां तो हाद तुमतो श्ट 
चोलते हो श्री गुरू नानक देव जीनेक्डा, कि याप काशसीरयांथा 
परंतु मप का दिल कंथारमें था, जो षोड का व्यापार कर रदा था, एक्‌ 
काजी ने कहा देखो हलुर्‌ यहं हदु कितना भू बोल रहा है, नवाव ने कदय 
नदी नदीं भूट नदीं बोल रदा दर असल मेरो दिल कंधार यें घोडे खरीद 
रहा था काजी ने कहा भाई नानक मेँ तो यदा दी था, खाप मेरे पीडे नमाच 
पद्‌ लेते, तव गुरू नानक देव ज ने कहा, आप तो थपने वच्छड़े की देख 
रेखमेथेजोकदीं युम हो गया हुवा दै, काजी सुन कर हैरान हो गया । 
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निभे ने कटा-जय राम जी । इस प्रकार नानक देव ने अपनी लीलाः 
का प्रदशंन किया, तथा निमाज नदीं पदी, तव जैरामसेकटा वप्षमँतो 
इतनी लीला ही देख कर आया हूःओर नानक देव अमी वहां ही हैनानकी ने 
जं राम से कहा-हे पति देव ! आप चिता न करःनानक अभीर अनेदी बाला 
हे, इतने मेँ गुरू नानक जी आ गये, तव नानकी ने कहा मेरे माई का रक्तक 
प्ही हे, जिसे षह दिन रात सण करता रहता हे, जव नानक जी जे राम 
जी कों मिले तव नानकी ओर जे राम जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई, तब जं 
राम ने पूरा कहो नानक देव ! केसे गुजरी । तव नानक जी ने तमाम बात 
सुना दी, जो कुच निषे ने कटा था, पदी कख गुरू जी ने सुनाया, शोर कहा 
कि मेने नवाब के कहने पर नीचे लिखा शब्द कहा था- 
मथा के जिमी पर मन उडे असमान ॥ 
घोडे फेधार खरीद करे दोलत खान पठान ॥ 
त्वं मुभे सत्य स्य बोलने का सर्टिफिकेट मिला, अर्थात मेरे सतय 
बोलने की दाद सब ते दी । काजी ओर नवाब ने मेरा कथन ससय माना । 
फिर नवाब ने मेरे रुपयों के बारे कटा-कि तुमारा ससर शिकायत करता 
है, फटता दै कि सूपये नानक की ओरत को देदो। परंतु तुम कहते 
गरीवोंको बांँय्दो, मेनेक्हाकिमे तोजो इख कहना था कह चुका हूं | 
अव तुमायजेसेमीइच्छादहो करो । तन नवाव ने कहा किमेरे विचारमें 
यह है किं ाधेशूपयेतो आप की ओरत को दे दिये जाएं, ओर आधे 
गरीबों को सिला दिये जाय, मेने कटा जसे आप की इच्छा हो करो, नानकी 
- जीने कहा भाई जी ! जो ऊढ आप की इच्छा हे वही ठीक हे, तव जे राम 
ने कटा कि हे नानकी ! तू एक महा पुरुष की बहिन दहे, तथा तुम पर उस 
का प्रभाव अधिक है। हमें उतना ग्यान नहीं हो सकता असल बात तो यह्‌ 
हे फिधन्य है षह परमासमा ओर धन्य दै श्री गुरू नानक देव । तथाह 
नानकी ! हम भी धन्य रहँ जिनः का संबंध आपं के साथ है। तब मूल 
के साथ चंदो रानी जी उस जगा आई॑। गोदी मे लखमी दास्तथा । तथा 
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श्री चंद्र उस समय चार षपंतथा ऽ्नोंमासकाथा]॥ १८॥ 
॥ साखी ओर चली ॥ 
जव संवत १५५६ विक्रमी हुवा तव श्री गुरू नानक जी परम वैराग्य 

को प्राप्त होकर घरसे जनको तैयार हो गये, चंदो ओर मला अव यहाँ 
रहना नदीं चाहते थे,क्यौकि नानकी ओर जय राम अधिक चंदो को रखना नरी 
चाहते थे, अंत यह निश्चय हुवा किं भी चंद्र जी यदा सलतान पुर में रहे, 
शोर चंदो तथा ल्मी दास मूले के साथ चले जाय, जाती समय चंदो ने जव 
भ्री नानक देव जी को देखा तो महान कोध मेँ आग बागूला दोकर बोली, 
भँ पूखती हं हे नानक ! क्या इसी बल वृते पर विवाह किया था, क्या अपनी 
स्म ओर वचो को छोड़ जाना इसी का नाम पुरुपतल्र है १ यह्‌ सुन कर श्री 
नानक देव ने क्टा- 

मात पिता मिल पिड कमाइ्ा ॥ 

तिन करते लेख ॒ लिखाञ्या ॥ 

लिख दात जोत पटिञ्ाई ॥ 

मिल. मइया पुरत गवाई ॥ १ ॥ 

मूरख मन काहे कर सहि माणा ॥ 

उठ चलसी खसमे माणा ॥ १ ॥ रहार ॥ 

तज साद सहन सुख होई ॥ 

धर छडणे रहे न कोर॥ 

किव खाने किल धर जारे ॥ 

जे बाहु नीयां पाईैदे ॥ २॥ 

सज काइया पट हंडाए ॥ 

फुरमाहूस बहुत चलाए ॥ 

१ सेन सुखालौी सेवं ॥ 

द्धा पादी काहे रोदे॥३॥ 


जन्म साखी (६८) भारं बाले वाली 


@ ~क @ ~> 6 क @ => @ "> @ > > ® > @ को @ => 8 6 => @ > -को> @ -द- @ -क- @ -क> 6 -क- @ => @ => @ क को" @ ~> ® क, ® केक 


घर पुम्मन वाणी माई॥ 

पाप पत्थर तरिरा न जाई॥ 

भाद बेडा जी चदास ॥ 

कहु नानक देवे काहू ॥४॥२॥ 

कुलं काल कं पश्चात काल्‌ ने भाई मरदाने को सुलतान पुर खबर 
लेने को भेजा । ओर कहा कफं तुम जाकर नानक देव फी खबर ले आर 
मेने कुच अश्म समाचार सना दे, मदाना खलतान पुर मेँ आया । मदनि ने 
नानक जी को तपसौ वेष में देखा । नानक जौ से पने लगा फि यह्‌ घटना 
क्या देख रहा हं । नानकी नै कहा है मदानां ! जो कुष देख रहे हदो वही 
धेटना प्रस्यत्त है । यदि कुल पूना चह हो तो खयं नानक से पूं देखो, 
जो कुं कहे वदी खवर पिताजी को दे देनी । 
॥ साखी ओर चली ॥ ` 
मर्दाना श्री गुरू नानक जी से सम्मान पूवक पिला, तथा कटने लगा 

किह नानक देव ! यह क्या खरूप धारण कर लिया है ? गुरू जी ने कदा- 
हमने तुम को तार-गण दिया था, मे तो वमार प्रतीक्ला मे थ।, मेँ चाहता 
हं कि तुम हमारे साथ दी चलो | मदाने नैक्डाकि्याप किथरको जाने 
का विचार रखते दै ! गुरू जीने दस कर फरमायां भाई ! जिधर उस 
परमातमा की आन्न होगी उधर चलते जायेगे, मदनि ते कामे तो आप की 
खबर लेने याया हं । काल्‌ जी ओर माताजी मेयीप्रतीत्तामेंटोगे, तथा 
आप अपने साथ जे जाना चाहते दै'तब गुरू जीने कटा हमारे साथ रहने से 
मूला प्यासा रहने का सोभाग्य प्राप्त होगा, यदि सुख खान पान 
चाहते दो तो तलवंडी मेँ चले जाश्चौ । मदनिने कडादहे गरू 
देव ! अवमे्आपको खोड़कर कटींभी जने का नदीं हं । गुरू 
जी ने कहा कि तार बताओ्रो, तब मरदाने ने कहा मेँ तार नीं जानता 
गुरूजौनेकहाहमनैतुमकोतार कावरदे रखा है, पह कहां रखा है, 
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मरदाने न कदा जहां आपने रखा होगा कदी पडा होगा, यरू जीने कटय 
मरदाना हमारी आम्या मान कर रवाव वजाञओ्रो, तव मरदाना राव लाने 
फे लिये नगर मँ गया.उसनै एक मिरासी साज वजाता एक परान के साहमणे 
देखा, तव मरदाने नै उस पिरासी को कटा-हे पिथ ! तुभे एक परमासमा का 
ननत्य भक्त बुला रहा है, इस लिये मेरे पाथ चलो, दोनों चल पडे रास्ते मे 
उस मिरासी ने मरदते से पूद्ा, क्या आपभी मिरासीदीष्धे ? सरदातेने 
कहा जी हां ! उसने पता पातो मरदाने ने कहा मेरा नाम मरदाना ह, 
श्मोर राय की तलवंडी का रटने बाला ह्‌ । इतने मे वे दोनों सत गुरजीके 
निकट श्रा गये, उस समय गुरू जी समाधी पे थे, मरदने के अनुरोध से उस्‌ 
ते रवाब को बजाना प्रारंभ किया, गुरू जी उस्तान अवस्था मे आये तथा 
कहने लगे हे मरदाना । अव तुम रबाव बजाओ, मरदाना वजाने लगा । 
तो उस से वजे नदी, स्योकि मरदाना वजाना नहीं जानता था, गुरू जी के 
व्र फे प्रभाव से मरदाने ने एसी वना, जिस से जंगली पशुभी मस्ती में 
विभोर दो गये, गुरू जी को प्रसन्न देख कर मरदाना अत्यंत सुख सागर मेँ 
निमग्न हो गया, परदाना सोचता था कि यद्‌ सव गरू जीकी ङ्प का फल 
है, क्यों किमतो वजाना नीं जानता था, परंतु खव तो इस के वजाने में 
पूरा उस्ताद दय गयो हं । यह सव गुरू नानक की कृपा का पल रै, गुरू जी 
ने कटा है मरदाना इस रवाव साज को हम सदा अपना्येगे, तथा ओर 
साज विषयों की ओर ले जाने वाले दै अतः तुम को अपने साथ एक राव 
वश्य रखना चाये, मरदाने ने क्ा-पहाराज में कां से लाऊ, तव गु 
जी ने कटा आप नगर मे जाकर नानकी जी से आगर करे, मरदाना नानकी 
जी के निकट जु कर कटने लगा है नानकी जी ! मेँ शुरू जी को प्रसन्न 
करना चाहता हू । उस के लिये आप मुखे एक रवाव ते दो, यदि वह माने 
सोते थाना यदिनमाने तोवेसेही चलते आना, उस मिरासी ते कटाहे 
गुरू नी कटी जाने कौ ओर मांगने की क्या ्ावश्यकता ६, राप यहं 
मेरा सवाव ले सकते दै, गरू जी कटने लगे । तुमारा दिया छम हुव गया, 


जन्म साखी ( १००) भाई वाले वाली 


परंतु यह तेरी चीज जिस पर तेयं रोरी है, हम नहीं लेना बाहौ ¡ तव 
मरदाना नानक जी के निकट जा कर कहने लगा हमे एक रबाब ले दो। 
सुभ भी नानक देव ने ओप के निकट भेजा दै, नानकी ने काकि मेरा 
भाई जो जुवं मगि मेदेनेको तयार हं । परंतु वह मुभे जापना सु'दर मुख 
सयं दिखाये तो मेँ सव कुद करूगी, नानकी जी का संदेस भाई मरदाने 
मं गुरू जी को अर्तरशः युना दिया, गुरू जी मरदाने को साथ लेकर 
वहिन नानकी के घर मेँ आए । नानक जी ने आदर सतकार के साध 
अपने प्राणों से अधिक प्यारे भाई को सु दर आसन पर बटाया, तब गरू 
जी नै काकि वहिन जी हमारा एक कथन मानों, नानकी जी ने कटा कि 
जो कुच आन्न करो उसे मेँ सहषं खीकार करू गी, परंतु आपमेरे पस दी 
निवास करो । गुरू जीने कहा किमे आपको विश्वास दिलाता ह| फिं 
आप जिस सयम याद करोगी, मेँ उस कण तुमारे निकट उपरथित शो 
जाङंगा, इस लिये मुभे अपने पास ही समणो, फिर रबाव की मांग की गर, 
नानकी जी ने कहा हे मरदाना आप .वाजार जा कर जितनी कीमत का 
रवाब चाद्ये ले याशो उसकी कीपतमें देद्रूगी। रिरि गुरू जी ने बाले 
को बलाया । जव बाला ओाया तव गुरू जी ने काहे बाला! तम ह्मे 
प्रिय हो एेसा मालूम होता हैकितुम हम पर कच पित दो, बेचारा बाला 
काप कर कहने लगा किं है गुरु देव ! मेरी क्था शक्ति रै जो आपके लिये 
मेरे मस्तक पर एक बल भी पड़े । परंतु यह्‌ संसार अनेकं बातें करता दै, गुरू 
जी ने कहा हे बाला ! संसार श्वान तुस्य है, तू हमारे शरीर के माता पिता 
के लिये संदेश लेकर जाओ, तथा उनको शुम संदेश दे आश्र । बाला तो 
तलवंडी को चला गया, ओर मरदाना रबाब तेने गया, सभी धर मिरासीयों 
के देखे कटी मी मरदाने का सतकार न हुवा, उदास होकर वापस आ गया, 
तथालोगोंकीओर पसे जो अपशब्द नेये, जते किसी ने मरदाने को 
कुराहीया अर्थात बुरे मागं का पथिक । सभी कु गुरू जी को सुनादिये । 
गुरु जी ने कहा मदाना चितां न करो । संसार फख मारता है । यदी 


जन्म साखौ ( १०१) भाई बाते बाली 
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संसार एक दिन तेरी स्तुति के गीत गयेगा, अव तू जा ओर अच्छा रवाव 
लेकर आः; मरदने ने कहा-गरु देव ! खाव कीं प्राप्त नदीं हुवा शरू जी 
ते कहा-हे मरदाना ! इसी वन मेँ एक गांव जायो का है उस का नाम अकवर 
पुर है । ओर दो नदियों के मध्यमे दे, वहां एक भिरासी का धर है, उसका 
नाम फिरदा हे, ओर उते केरू भी कते द उस से सवाव मांगो, यदिन देवै 
तो हमारा नाम लेना । 

मरदनि ने कहा य॒रू जी | कीमतकेरूपये भी तो चाहिये, ग॒रूजीने 
कटा-रपये नानकी नी से ले लो, मरदाने ने नानकी जी से सात सपय लेकर 
गुरू जी के दशन्‌ किये । 

गुरू जी की आग्या पाकर मरदाना राव लाने कै लिये चला, तीन 
दिन मेँ मरदाना उस गांव में पहु, फेरू-किरंदे का पता पूता फिरता था, 
दो दिन तकं उस का कोर पता नदीं चला 1 मरदाना निराश दोकर वापस 
लोटने की सोचने लगा 1 

॥ साखी त्र चली ॥ 

, जव रिरंदेकोद्रडते २ मरदाने को तीन .दिन ग्यत्तीत हो गये, तव 
पिरद अचानक मिल गया, पिरदे ने पूल्ा याप कोन दै । तव मरदानेने 
ताया कि मेरा नाम मरदाना है, तथा मेँ रिरंदे खावौ फो जिसका नाम 
फर भी द दरडरहाहू किरंदे नै सरदाने का पूरा पूरा पता पला मरदाते 
ने कहा मे तलवंडी राय का रहने बाला रावी ह गुरू नानक देव एक साधु 
दैमेउतकासुषकदू। उन्‌ की अज्ञा सेमे ्ापर से रवाव (एक प्रकार का 
साज) सेने फे लिये खाया ह, आप मुम से कीमत लेकर रयाव दे दो । उसी 
समय रिरंदा गया, ओर राध लेकर श्रा गया, पिरदे ने कहा हे मरदाना । 
यह रपराव थाप के समर्त्‌ दै तथा आपले सकते दो | परत शर्तं यट है करि 
यह राय सिवाय पेदी नानक देव के ओर किसी के आगे नदीं वजान्‌, क्यो 
कि जां से मेने यद खाव प्राप्त क्या है उन की यदी याज्ञा रै, तथा यी 


न्न 


जन्म सा ( १०२) भाई शाले वाती 
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इस की कीमत है । 

मदानि ने कटा कि यदि ्रापकीअओत्नाहो तोम इसे तनिक वजा 
कर देख ल्‌ । रिरदे ते कटा-कफि यह्‌ तो गुरू नानक के साहमने दी बजाना 
उचित दै । ओरमें भी नानक देव का दशंण करना चाहता हं । मदनि ने 
कहा-कि मेँ उन फे लिये दी लेने आया हूं । तथा इस की पक्ता भी उनीं 
फी रज्ञा से करनी चाहता हू । पिरदे नेका कि जैसे आपकी इच्छा | 
पर्दाना रबाब मेलकर रबाब बजाने लगा । रबावमें से निर्कार निरंकार 
की यआवाज ्ाने लगी । 

फएिरंदा ओर मदाना दोनी गुरू जी के दशंणों को चले। छु दिनो 
के पश्चात गुरू जी के पास खरा गये । प्रनाम करके वेठ गये । गुरू जी ने 
कटा मर्दाना ! इतने दिन व्यतीत कर आये दो । मदनि ने कहा । है सतयुर। 
आप सवत्र हये फिर तमाम व्यथा सुनाई । फिर गरू जी ने पिरदे सेका 
परिचय पूया । तव फिरंदे ने क दे रू देव ! अप भूल नदीं सक्ते । 
जव दुवापर युग मेँ आप हरिचंद्र थे । ओर में आापकासेवकथा | य्राप 
ने मुभे एकाग्र भक्ति का उपदेश दिया था । मेरा जन्म नीच धरका था । 
मे आप्र के समन्त सरोद बजाया करता था । अपि कौ मुर पर अपार कृपा 
थी, गुरू जी ने कहा आप का नाम क्या धा, उसनं उत्तर दिया मेरा नाम 
प्रमा था, फिर गुरू जी से कहा-कि अरव यह रवा कहां से तुम को मिला 
हे? उसने काहे गुरु देव ! मे इसी रबाव से नगर से तीन मील दूर जाकर 
चजाता ओर ईश्वर भक्ति करता रहा । 

इस के पश्चात फिरंदा रबाबी गुरू जी की अपार स्तुति करके तथा 
प्रणाम करके ओर आज्ञा लेकर चला गया, मरदाना उसे षिदा करने के लिये 
दूर तकं गया, अचानक वह रिरंदा मरदाने की आख से कदी लोप हो गया, 
मरदाना दैरान था, अव मरदाना युषू जी पास आया । गुरू जी ने पल्ला 
मरदाना खोड अये हो, तब मर्दने ने कहा हे महराज | पह तो कदी 
्रलोपदी हो गया दै, गुरू जी सुस्करा दिये । 


जन्म साखी ( १०३) साई घाल बाली 
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फिर मरदाना राव का ठठ मेलने लगा, गुरू जीने फरमाया हे 
मरदाना ! इसे बजाना प्रारंभ करो, उर खयं ठीक हये जायगा । मरदाना 
राग्या मान्‌ कर खाव वजनिं लगा, सवाव मं से तही निरंकार ती निरंकार 
यदी ध्वनी निकली थी, उसकी सुर मे सुर मिला कर मरदाना कहने लगा हे 
नानक ¦ मेँ तेरा वंदा द्यं । उम सपय गुरू जी स्माधिस्पशहो गये, दो दिन 
समाधी लगी रदी, यव मरदाने नै खाब वंद कर दिया, उस समय मरदाने 
को भूख ने बहुत सताया, मरदाना सन मेँ विचार करता था कि कव गुरू जी 
सपाधी से जागे, ओर में आज्ञा लेकर इड खान पान करू । तीपरे दिन 
गुरू जी की उद्यान अवस्था हृद, तव परदाने से पृला-माईं मरदाना 1 क्या 
दाल चाल हे ९ मरदाना भूख से व्याकुल था । उत्तर दिया कि दे गुरू देव ! 
श्रापतो मूख प्याससे द्रो चकेदो। तथा जोत मे ज्योति का मिलन दो 
गथा है, परंतु मे तो एक साधारण जीव हू । आप के साथ मिल नरी सकता, 
गुरू जी ने कडा हे मरदाना ! हमारे पास तो सदैव दुख ओर मूख दै, मरदाने 
ते कहा हे सतयुर या तो हमे अपने जसा कर लो, नदीं तो हमारा कोई ओर 
इलाज करो, तभी हम लोग राप के साथ रटने की शक्ति प्राप्त कर सक्ते 
गुरुजी ने कहा हे मरदाना ! यह दोनों ताकत उस परमासा के दाथ दै 
मेरे साथ रद्‌ क्र तो उस परमासा की इच्छा के साथ खेलना होगा, यदि 
तुमारे भीतर सर्हिन शक्तिद तो रहो, नदींतो आआपजाभी सकते, 
मरदने ने कहा किं चापद्मे ह्रदे दो, गुरू जी ने कदा बहुत अच्छा 
तुम जाओ । परंतु यह सवाध वीवी नानकी को दे जाना, तव मरदानां खाव 
लेकर नानकी ॐ पास मया । 


॥ साखी ओर चली ॥ 
जव मरदाना नानक जी के घर रवाव लेकर गया, तव वीवी जी ते 
मरदाने से पूदा-३े माई मरदाना ! आप अकेले हो, चौर मेरा भाई नानकं 
कटा खोड अये हो ? मरदने ने कटा वीवी जी! नानक तो भूख प्यास 


जन्म साखी ( १०४) माई घले बालौ 
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कोपारक्र गया है । परंतु ह्मे तो भूष ओर प्यास बहुत ही दुखी 
करती दहै। उन से कहते है तो षह ऊ घुनते दी नदी । असल 
मे आप का भाहं नानक देव दुनीयां को लाग फ़कीर दो गयादै। 
अव हम लोग नानक जीसे दुदी ले अये ह । ओर उनो ने मुभे खुशी 
के साथ विदाकिया रै, साथ ही यह कहा है कि रवाब बहिनजीको 
दे देना, सो आप यह्‌ खाबल लो, उस समय नानकी जी को वैराग्य शो 
गया, तथा जार जार रोने लगी, तुलसां दासी बहुत धेयं देने लगी, 
साय॑काल को जय राम घर मेँ आये, उनों नै तुलसां से पूछा कि नानकी 
क्यों रोरदी दहै ? त॒लसां ने कहा कि राज मदाना भाई नानक देव को 
चोड कर वापस आ रहा दे । यह सुन कर बीवी जी रोने लगी दै, जे राम 
ने कटा हे नानकी ! हम प्रत्येक प्रकारे से तुम को प्रसन्न करने के लिये तैयार 
द । जसे तुम आग्या करोगी वदी किया जायगा, नानकी नै कटा कि हे 
स्वामी ! आज मेरे भाई को छोड़ कर मर्दना चला आया दै, अव भारं जी 
अकेले रह गये दै, यह्‌ चिता युभे दरखी कर रदी रैः जे राम ने कहा कि 
देख नानकी | तू तो खयं कहा करती थी, कि मेरा माहं किसी के आधित 
नहीं दे, अपितु वह तो संसार का आश्रय दाता-हे ।.परंतु आज तुम इस प्रकार 
अधीर हो रदी दो, यद्‌ आश्चयं है, फिर मरदाने को कहा-हे मरदाना ! तू 
नानक देव जी को अकेला क्यों खोड ओ्आाया है? तुमारे साथतो नानक जी 
का बहुत प्रेम दे । मरदाने ने कदा-कि श्री मान जी ! नानक जी कौ समाधी 
तीन दिन तकं लगी रहती दैओओर कोई नगर अथवा बस्ती भी निकट न होने 


।' से मय रहता हे, जैराम नै कटहा-यदि तुम को रोटी कपडे की आवश्यकता हे 


। 
८ 


तो हम पूरी करने को तैयार दै । नानकी जीने कहा हे मरदाना यदि श्राप 
हमारे नगर के निकट निवास करो तो भोजन दोनों समय यहां से प्राप्त कर 
सकते हो ओर अगर द्र जाना जाय तो हमारे से खचां लेते जाञ्रो। 
यह सुन कर मरदाना प्रसन्न हुवा, ओर कहने लगा । हे जय राम जी ! मे 
आपकी आग्या मानने को तैयार हं । रात्री को मरदाना भोजन वगेरा खा 
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कृर पीं रदा, प्रातः भी रसोई खा कर तथा जय रापजी से ङु खचां ले 
कर भाई मरदाना पिदा हुवा, जाती वेर मरदाने को नानकी जी ने २०) वीत्‌ 
रुपये दिये, चौर कहा-कि हे मरदाना ! भाई जी को कटना किं तुमारी प्यारी 
वहिन नानकी तमार दशंणो को लोच रदी दै 1 

अव मरदाना गुरू जी के निकट आ गया, गुरू जी ने कहा हे मदाना ! 
यह्‌ राव एर तुमारे पास देख रदा हं । मरदाने ने बीवी नानक तथा जय 
राम की सारी वातां सुना कर कहा किं उनोने युके आप के पास लौय दिया 
है, तथा मुभे बी रूपये खच के लिये भीदे द्यि द । तथा जव तक ह्म 
युलतान्‌ पुर के नजदीक द तब तक भोजन देने का वायदा भी किया है। 
तथा दूर जाने पर खच देना भी खीकार किया है, तथा नानकी जी ते आप 
के द्शंणों की तीव इच्या प्रकट की हे । गुरू जी ने करहा-हे मरदाना आखर 
त्‌ एक मिरासी ही निकला, आगे जय राम जी को श्री चंद का पालनं करना 
पड़ रहा है । अव तुम रुपये ले आये हो, मरदाने ने कहा हे गुरू देव ! मेँ ने 
तो मागे नदी, उनों ने स्यं प्रसन्नता से दिये दै । गुरू नी ने कहा है मदाना! 
यह्‌ रुपये लोय आश्र, किसी कं आराधित रहना ठीक नरी । परमासा प्रलेकं 
काञ्माश्रय दै, की प्राणी का आश्रय लेना उचित नीं है। तव मरदाने नै 
कटा कि खाप भी चलो स्योकि बीवीजी आपका दशंण बाहती है, गुरू 
जीनेकहा कि हम तुमारा केना मानेगे । भ्योकि हमे प से आरावश्यक 
काम हे, अव गुरू जी ओर मरदाना नायकी जी को मिलने चक्ते। 

तुलसां गोली ने नानक जी को यते देखा । माग कर नानकी जी कै 
निकट चा कर कटने लगी । दे नानकी जी ! चाप के प्यारे माई जी चा रहै 
द| नानकी जी गरम के वश होकर कने लगी-तुलसां त" शूट तो नदीं बोल 
रही, सच सच कदो, तुलसां न कहा वहुजी ! मेरी क्या शक्ति हे जो श्याप 
फे समन्त भट बोल सङ्‌ , इतने मे श्री गुरूदेव जी य्या गये, तव नानी 
जी भागकर गुरू जी के चर्ण मे गिरने बालीदीथी तव नानक जीते 
थाम जिया, ओर कदा बहिन जी ! चप मुक से वड़े हो, जब याप मेरे 


कः 
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पैरों पर गिरते हो तबीतो मे आपके पास श्रना उचित नहीं समभता 
वहिन जी ! मेरा ओर आप का संवंध दुषापर युग से चलाओआरहादै। 
रोर इय कलियुग मेँ भी है, तब नानकी जी ने कहा । हे भराता जी । आगे 
से जेसे श्राप की राम्या होगी कैसे दी किया जायगा, मँ आप को कष्ट देने 
को तेयार नीं हं । परंतु आपने मुभे दशंन देना होगा । तब गुरू जीने 
कहा हे मरदाना बहिन जी को स्पये लोय दो, ओर कहा है बहिन जी ! 
श्राप हमें इशयर के आश्रय दी रहने दो, नानकी ने कहा आप मेरे भारं दी 
नदीं । अपितु तो आपको सवेग्य परमासा रूप मानती हं । गुरू जी ने 
कहा बहिन जी जब कभी मरदाना राप फे पास अवे तो इस का सतकार 
करना ओरश्रीचद्रको आपने गोदी ले किया है। उसकातो पालन 
पोषण ्रापङेउपरहोद्दीगया दहै, तथा हम लोग तो चलते दी भले हँ। 
नानकीजी नै कटाहे भ्राता जी ! यदि श्प क्रिसी दूर देश में चलेगयेतो 
मेँ उदास द्ये जाञंगी, शरू जी नै कहा उदास्त ओर निराश होनेकी 
आवश्यकता नदीं । याप जब कभी सरणं करोगे, तब मेँ शीघ्र ही चाप के 
समक्त आने का विश्वाख दिलाता हं । - | 

त में रुपये लोय कर गुरू जी ओर मरदाना चल दिये सलतान पुर 
से चल कर गुरू जी पदानि को साथ लेकर एमना वाद के निकट एक्‌ 
तरखाए (बद्र) जिस का नाम भारं लालो था उसके घर आ गये । 


-~--0---- 


॥ साखी ओर चली ॥ 
सात दिन पश्चात गुरू नानक देष ओर मर्दना भारं लालो के घर 
पहुचे, रागे भाई लालो जो ईशर का परम भक्त था, वह्‌ लकड़ी का काम 
कर्‌ रहा था, यरु जी को देखते दी सन्मान के लिये उठ कर खडा हो गया । 
गुरू जी मे का हे सज्जन ! बैठ कर काम करो, वह बोला हे महाराज । मे 
तो एक मूरख हूं । आप्‌ कपया अपना परिचेय सयं देने को छपा करो, युरू 


जन्म साखी ( १०७) भाई वाले वाली 


@ ॐ» @ <> ® > @ > ठ ~क; © ~> ट ® -ॐ>- 0 <> © ~क @ न > क को ~ © -दोन ® 2 @ -दो- £ वद @ -ज- ® द क > दो @ दः @ वद क ~क | । 


ग्ल 


जीने कहा मक्तजी हम लोग तो परदेसी द। लालो तेकहा हे महाराज । 
परदेसी तो सारासंसारदी रैम तो प का पूणं परिचय वाहताहूं। 
य्योकि मलाई आप के चं चूमती देख रहा द । तथा आप वातो मेँ यल 
रहे रो, रूजीतेक्डायदिदमयल रहै दहतो आपभीतो सव ङक 
जानते हषे एक अनजान वन रहे ह, तव लालो तै फा कि यदि मेरी बुद्धि 
चतु शकं तुभव कर रहे है, तो क्या आप श्री युरू नानक निरंकारी तो 
नही दो९मेने सुना हैकिश्री गुरू नानकं देव प्रकट हो गये रैँञ्रुमेतो 
राप वही नजर आ रहे हो, युरू जी तै कटा जवं आ्आप जानतेटोतो रि 
पुने की आवश्यकता क्याहै । लालो ने कदा कि हमारी तुच्छ बुद्धि है युरूजी 
ने कटय किं इस प्रकारं जान ओर पहिचान रेने वाला कभी तुच्छ बुद्धि नदीं 
रो सक्ता, तव गरू जी ते उसका नाम परिचय पला, उसने क्या सुभे लालो 
करते रै, तव उसके पने पर मदति ने पूणं परिचय दिया.कहा हे माई जी भै 
एक इनका दास मदाना नाम का पिरासी ह । ओर आप निरंकार श्री सतय॒र 
नानक देव | वस रिरि क्याथा लालो गुरू चर्णो पर गिर गया, गुरूजी 
ते उसे प्रम से गरले लगा लिया । ओर कदा हे लालो ! हमारा तुमारा एक्‌ 
वचन हुवा था, तव लाल ने कटा हे महाराज ! मन की मनमें रने 
दीजिये । तव गुरू जी मंद मुकय दिये, लालो ने मुसकराने का कारण 
पूरा, तव गुरू जी ने कडा हे लालो कोटं बात ह्ुपी नदीं रहती । तब लालो 
रसोई घर पे गया तौ मदन ने हसने का कारण जानना चाहा, ओर कष 
कि हे महाराज भाई लालो कोई महा पुरुप मालुम दोला है, तव गुरू जी ने 
कटा हे पदाना ! खाप ओर यह्‌ लालो पिले भी रमार साथ इक्ठे रहे थे । 
मदानि नेरशकाकीकिहे महाराज युननेमे आता टेक्कि महा पुरुप जन्म 
धारण नदीं करते, युरू जीने कहा हे मर्दाना ! नो चयवतार के मक्त होते 
ह उनके हदय मं यवतार्‌ के दशंण कौ लालसा होती टै, जि से वह्‌ जन्म 
रते ६। जन्म लेने के विना दशंणो कौ इच्या पूरण नदीं होती, योर जो 
निरयुए ॐ उपासक होते द तथा इच्छा रदित दते ट उनका जन्म नहीं 


जन्म साखी (१०८) माहे बाजे बाज्ञी 


होता, इस लिये प्रयेक युग में हम तेरे ओर ईके संगी रहे दैमदनि ने कटां 
महाराज ! सत्य है । 

इतने मेँ भाई लालो रोदी तैयार करके आ गया, ओर प्राथीं हवा कि 
महा राज भोजन तैयार हे, गुरू जी कटने लगे हे भारं लालो ! रोय यहां 
ही ले राओ । उस ने कहा महाराज आप चौके मेँ येठ कर खाने के भ्यासी 
होगे, तब गुरू जी ने कहा हे लालो ! जहां तक पृथिवी है हमारा चौका वहां 
तक दे। तव लालो रोरी ले आया । रोरी देख कर गुरू जी ने कही हे 
मर्दाना ! यह कोदरे की रोदी ओर शाक है । मदनि ने देख कर मन में ङु 
ग्लानी की तव गुरू जी की आम्या से थोडा रोरी का टुकड़ा उस ने अयने 
मुख मेँ डाला । उस रोयी का खाद मर्दाना को अमृत जेसा दी लगा । यु 
जी ने कटा कटो मदाना ! यह्‌ रोरी केसी हे । लालो ने कहा है महाराज ! 
श्रापरोरी की ओर न देखो । मेर मन की श्रद्धाको देखो, यरूजीने कदा 
हे लालो ! क्या अमृत से रोरी तैयार कौ गरं है ? तब लालो ने कदा हे 
गुरु देव ! आज मेँ कृत छट हो गया ह आप ने मेरी जन्म जन्मांतर की 
मल नाशकरदी दे 

इस के पश्चात गुरू जी ने कटा हे मदाना ! अरव किथिरको जाने का 
विचार है ? मदनिने कदा हे कृपा नाथ ! आप जिधर आम्या दो गे उधर 
ही चल निकलेंगे, गरू जी ने कहा कि हम लालो कं घर तीन दिन ट्दरे ह 
श्रधिक नीं ठहरना चादहीये । हमारा मन यहां बहुत प्रसन्न हुवा है, इमे तो 
संत पुरुष प्यारे द, मदनि ने कहा हे गुरू देव लोग आप को शुद्र कहते द 
तथा मेरीभी निदा करते है, कहते दँ कि देखो जी इतने महासा बनते ई । 
परंतु भोजन शुद्र का खाते दै, लालो ने कटा हे महाराज आप तो निरलेप 
पूरणः जह्य हो । संसार की मल आपको कदापि लग्र नदीं सक्ती । संसार 
काकामदहीषेषा दहे, आपकी किसी से भी अदावत नदीं हे,आपतो संत 
जनों के प्यारे है, जात पात अपि नहीं जानते, गुरू जी ने कहा हे. लालो ! 
यह संसार विकराल रूप ह, सत्य ओर तत की यहां पहिचान नदी, पर॒ 


जन्म साखी ( १०६) भाई बाले बाती 


अव हमे आप दुदी दी देषो तो जारे यर तेशग्रेणतो हमे रोक्ता ३े। 
परंतु मदाना भी इछ उदास हो रा । इस लिये हमे चलने दी देना उचित 
हे, लालो मे कटा आपको मे अधिक नदीं कटूगा, परंतु एक मदीना दास 
पर ओर कृपा कये बस यदी प्राथना है, तव गुरुजी नेक्हाहे र्दाना। 
लालो का भी हमारे उपर ऊढ अधिकार है, उसका कथन भी हमे मानना 
ही उचित है । मदनि ने कहा-यदि खाप एक मदीना यहाँ ठदिरना चाहते हे 
तो भ चार्‌ दिन तलवंडी जाकर पिलफर्‌ फिर लोट फर ओ जाऊंगा, यु 
आग्यादेदीजाय।गुरूजीने क्या यदितुभरी एेसी दी इन्ाहैतो 
जाओ्ो परंतु शीघ्र चे आना | 
मदाना तलवंडी की शरोर चलन दिया, गुरूजी दिनमेंतो वच में रदं 
तथा रान्री को मारं लालो फे गृह फो पित्र करने लगे! जव दसी प्रक्लर 
प्र्‌ दिन व्यतीत हो शये तवं एकं भागो कत्री जो बहुत दी अभिमानी था 
उसने एक दिन बहम भोज किया, उस ने . तमाम वणं के पुरूपों को निषंत्रष 
दिया । एक व्राह्मण से गुरू जी ने उस्र उत्छप के वारे पदा, तव ब्रह्म ते 
कहा मलक भागो रे बड़ा भारी क्ह्यमोजष्षिया है, खाप को भी वक्षं बलमा 
उचित है! तब गुरू जीने कटा हे बाष्ण देषता हम लोग फकीर्‌ दै, दमाय 
फिन मे गिएती हे ? उस ब्रह ने कदय है नानक ! लोग गे दी तुम को 
मामी करते द, यदि तुम इस ग्य मे न जाओगे तो मलक भागो राप 
पर बहुत दी नाराज होगा । 
उस की वात्‌ सुन कर श्री शुर देव नदीं गये, लासो के घरमे दी रहे! 
तव उसी ब्रह्मण ने मलक से जाकर कदा-देखो जी नानक चत्री साधु होते 
हुये भी आप के यम्य में नदीं आया, मलक ने कहा टे पंडित जी ! यप ते 
उन्‌ को निमंत्रण दिया था, तव ब्रह्मण ने कटा है मलक जी ! मैने तो बहत 
ताफोद की थी । परंतु बह परमासरा जाने क्यों नहीं चाया, तव मलक ते 
कटा-अच्टा जा नानक को बुला सायो । 
ब्राहमण नं लाल से जाकर पूया कि नानक जी कदं हई गर यहं 
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हतो उनको बाहर भेन दो । लालो के संदेश देने पर गुरू जी बाहर आ 
कर कटने लगे । कहौ ब्राहमण देव ! केसे दशण दिये । बाहमणए ने कदा 
कि मलक साहिब राप को बला रहे ह । गुरू जी ने कहा हे बामण मलक 
का मेरे साथक्याकाम है, जी युभे याद फिया रै, अव ब्राहमण ने मलक के 
पास जा कर फिर निदातमक शब्दों मे कहा देखो मलक जी यह नानक एक 
त्री का पुत्र है। उस शद्र लालो के घर भोजन खाता हे परंतु आप के 
इस महान यथ्य मेँ आना नही चाहता । फिर आप के बुलाने पर भी 
नहीं आया, मलक ने कोधमें भरकर पंजेको कहा जाओ्रो उसे पकड कर 
ते आख्यो । 
ब्राह्मण ने ्ाकर कहा देख नानक मलक को बहुत कोध हो रह है 
चलना ही उचित हे, गुरू जी अपनी महान लीला को करने के लिये ब्राह्मण 
के साथ हो लिये, तथा भारं लालो भी संगो लिया 
पंजे ब्राह्मण ने नानक देव को लाने फी खबर मलक को दी, तब मलक 
ने भीतर बुला लिया, गुरू जीने जाते दही प्रश्न करिया हे मलक! ठेम ने 
सुभे क्यो बुला भेजा है ? तव मलक नै कटा रै नानक ! तम व्रह्म भोज में 
क्यों नही आये । शुरू जी ने कहा हम फकीर दै, तथा स्वतंत्र दै, मलक ने 
कहा तुम क्त्री दहो कर शद्रका अन्न खारहेदो परंतु यभ्यसे दूर रहते 
वताञ्यो यह कां की रति दै, तब शुरू जी ते कहा-अच्छरा यदि दुम कुच 
सुभे खिलाना चाहो तो अव भी खिला सकते हो, मलक वे बीद्यण को कदा- 
) जाञ्मो इसे कुल खानेकेलियि तादो । गुरूजी ने पीले देखा तो लालो 
) नजर राया, जिस के हाथ मेँ एक रोरी कोदरे की पकड़ी हई थी, उधर 
बाह्मण पूरी ली ओर कचोरी लेकर आ गया । गुरू जी ने दायें हाथ कोदरे 
कीरोदीक्तेली ओर बायें हाथ पूरी कचोरी पकड ली, जब उन को अच्छी. 
प्रकार दवाया तो रोदी मे से दूध यपकने लगा ओर पूरी मेसेखूनकी ङ्ब 
बर दं गिरीं । देखने बाले बहुत थे, सभी अ्च॑भेमें आ गये, गुरू जीने का 
हे मलक ! तुमने पुरुषों के लहू का व्ह मोज किया है, हमें यदी सिलाना 
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चाहते शे ९ इस गरीव लासो कै घर मेँ निय प्रति असली ब्रह्य सोज हौ रहा 
हे! यह्‌ यन कर तथा देख कर मलक की कोहं भी पशन चली तथा 
लगन्जित हे गया, यस्वा तो किया मगर ग्यां कर्‌ सक्ता था ॥२३॥ 
॥ पाखी ओर चली ॥ 

एक वार तान खान का पुत्र बहुत दी वमार हो गया, बहुत से इलाज 
किय परंतु सभी रिष्फल रै, तव उस मे मलक को बुला कर कहा हे पित्र । 
मै क्था करू मेया लडका ठीक नदीं रोता, तम कों इलाज दता, तव 
मलकः ने कहा कि यदि कोर वा साघु पिल जाय तो लङ्का अरोग्यदौ 
सकता दे । खान ने कहा किं हम सं साधु को कहां से लाये, मलक मै कटा 
किं तमाप साधु पिफतार करो, जव अनेक साधु पकडे गये तो उने श्री 
नानक देव भी रा गये, यह वात सालो तरखान नै भी एनी । लालो नै 
जाकर देखा तो श्री गुरू देव भी उन पके हवे साधुर मे बेटे है, लालो 
को बहत दी कष्ट हुवा, तथा को हे ग॒ देवं यह्‌ क्या रहस्य दै ? गुरू.जी 
ते कहा हे लालो यह उस करतार की लीला दै । „अ 

पिर गुरूजीने कहा हे लालो इस पठान के पुत्र को यदि तमार जूहा 
ट्कडा खिलाया जये तो यह अरोग्य हो सक्तां है । तव लालो मे जूठा 
गुरू जी का टुकड़ा जव पठान्‌ के पुत्र को खिलाया 1 तव उसके सम रोग 
दूर्‌ टो गये, तथा वाहिगुरू २ सखणं करके वेड गया, पठान नै सुना तो उप्त 
तै गुरू देव की अपार प्रशंसा की । उस के मन के पटल श्वुल गये, तथा 
गुरू. चणो मं गिर गया, मलक भी गुरू जी के चरणौ गिर कर कमा प्रार्थना 
करने लगा, युक जी ने कहा-हे भागो | हम चै तुमे क्या कहना है, देखो 
फकीरो से वेर करना भला नदी, मलक ने हाथ जोड कर कहा श्राप तो 
अपार ओर सवं शक्ते सपत्न दै । गुरू जी प्रसन्न होकर कटने लगे है मलक 
तू भीञ्याज से पवित्र हो गया । वह भूला नदीं जी सायं घर था जाय ! 
फर्‌ व्ह पठन भी गुरू जी के चरणौ पर गिर पड़ा, स ने क्य मेँ हूत 
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पापी हं । जो संतो को मेनं दख दिया दै । हे य देव मुं चमा कर दो। 
आप पूरे तथा पहु हूवे संत हो, मेँ चाहता हं । कि आप मुभे भव सागर 
से पार ॥ दो । गरू जी ने प्रसन्न होकर काकि तम ओर भागो यदि तमाम 
साधुं की सेवा करके उन को प्रसन्न करो, तो तुमारी बोरसी कट जायेगी 
तव पठान शौर ह तमाम साधु के चण पर माथा सुका कर चमा प्राथना 
करने लगा, इस के पश्चात पठान तो गरू जी का मुरीद हो गया स्रोर 
भागो गरू जी का शिक्त बन गया । ओर षह समस्त नगरी रू धर 
सेवक हो गहै । 

हधर बाला अर मदाना तलघंडी आये, तो काल बेदी ने बाले को 
कहा कि बाला ! तुमने ही मेरे पुत्र नानक को मेरे हाथ से गँवीया हे, तब 
पदानि ते कडा हे कालू ! श्राप पनी पुत्री नानकी तथा अपने जवाईं जे राम 
जी से पू कर पीे किसी को कहना, असल बात तो यं हे कितेरेङल के 
माम्य का सूर्यं उदय छे गया है, जैसे दशरथ के घरं राम चद तथा वसुदेव 
नंद के घर कृष्ण जी प्रकट हुवे थे । उसी प्रकार इस कलियुग मरे राप 
परविचर घर मे श्री परणं गुरू देव नानक जी महाराज प्रकट हुषे दै । 

कालु मे कहा-हे संसार गालो घन रदे हो इस मिरासी की बाते, नानक 
ते मेरे धर पैदा होकर खान दान का नाम इवो दिया है, परंतु यद्‌ डोम 
कुल ओर दी बक रहा है । खानदान अंधेरा कुरे वाज्ते नानक को सूरन 
कह रहा है, य॒के तो इस डोम की अकंल पर हंसी ्राती ३, पदनि ने कहा 
हे यजमान ! तेरे पुत्र को समस्त संसार पूज्य कता ह, तुभे सत्य की कों 
खबर नदी । . 
उसी समय राय बुलार नै मदाने को बुलाया, भ्दति चे आकर सम्मान 
से प्रणाम क्या, इनों ने कहा हे मर्दाना ! तू हमरे नानक देव की क्तम 
कुशल बता, तव मदनि ने कटा-अाप श्री गरू देव नानकं जी के बारे भ 
पूते दै, नानक पीर का पीर तथा यस जनों का गुरू ओर बादशाह का 
सम्राट है, उस की स्तुति तो एसे है जसे सूं को दीपक से तुलना करनी 
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होती है, नानक शी तारीफ क्रते कै लिये संसार्‌ के किसी भी व्यक्तिकी 
रसना पर्याप्त सरी ६, शरोर कोर लेखक गुरू जी के वारे इ भी लिखने मेँ 
असमर्थ्य है! नानक के नीचे समस्त संसार रै, ओर नानक ॐ उपर केवल 
ठस परमास्ा की दी जात ३, अर्थात नानक पाला दैष्छर दै । 

यह सुन कर राय कटने लगा कि हे मदाना ! हम लोग अव वृद हो 
गये द तथा नानकके दशंणोौकी इच्छा) तुम उनको यहां्ते आश्र 
दनि नै कहा किं नानक्‌ हमारी इच्छात वहूत दी द्र है, उस कौ इच्छा के 
हम मुहताज ई । नानक तो सदेव सर्त है यदि आप नानक जी ॐ दशण 
चाहते है, तो बालां जो जाट है, यदि पह मेरी मददपरदहोतो राशा करं 
सकता ह कि फिर आप अपनी खादृश की वेल फो फलती एूलती देख 
सकते हो | 

राय ने वाले संधू को अपने निकट बुला कर कहा हे वाला ! तृ मदति 
फे साथ जाकर श्री नौनक देव को यहां तकं लाने की दिम्पत करो । ताकि 
हमारी कामना पृणं हो, नानक को येरी ओर से दाथ जोड कर्‌ -कटना-कि 
तुमारा खादम दशणौ की भिक्ता सांगता है, इतनी कद कर बुलार के नेत्र 
मे जल धि ठलकने लगे ! बाले चे खीकार किया, तव बाला प्रौ मर्दना 
तलवंडी से विदा हषे । 

वाला शओ्रौर मदाना लालो वट फे घर्‌ खा गये । प्रणाम करके गुरू 
जी के चरणौ मे विनय करसे लगे-वाे मे कहा हे सतगुर तलवंडी मेँ राय 
बुलार अप $ दशणो ङे सिये तरसरहा है, उस फो चाप आपना चर 
मुख एफ वार जरूर दी दिखा की छपा करे, गहू जी नै इद्य-हे बाला । 
पां धी काल्‌ जी से मिलना हयमा । तथा पुत्र सायाके वश उन करो छु 
क्ट रोगा । तव वाले ते कटा-खाप ते वह्यं जाकर पिता जी के पस ततो 
रना द नदीं तथा रय ने वहूत दी इच्छा प्क्य्की दै, मे मी याप के चों 
म्‌ त्राधना क्ता इ क खाप बुलार फ जरूर दी दशण दं | 

गुरू जीन कय है वाला ! राय बुलार फा ह्म प्र इद रिस भी ह 
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उसे भी अदा करना हमारा कतंग्य है । तथा अवश्य ही तलधंडी जायेंगे, 
यह सुन कर बाला ओर मरदाना बहुत दी प्रसन्न हषे लालो ने छुना कि 
गुरू जी तलवंडी जा रहे द । तव वह उदास होकर कने लगा-हे युरू देष, 
आपने तो यहा एक मास रहने की कपा करनी थी । अभी महीना पूणं नही 
हुषा युरू जी ने कहा हे सञ्जन ! आज प्चीस दिन हो गये दै । बाकी पांव 
दिन ह्म यहां आकर अवश्य ठदरेगे । माई लालो को बले का आना छु 
अखरने लगा, जिसे बाला भी जान गया । उस ने भेयं देने के लिये कहा- 
हे भाई लालो ! आप की भांति राय बुलार भी श्री गुरूदेव के दशंणों के 
लिये ललायत हो रदा है । इस लिये मेने प्राथंना की हे, तथा ज्योति स्वरूप 
श्री युरू सारे संसार के द । आप कु दिन धेयं करं । लालो ने कदा- 
च्छा शक्ति मानों से कोहं जोर नदीं चलता, जेसे आप की इच्चा | 
बाला ओर मरदाना तथा संसार के खामी श्री गुरू नानक जी तलवंडी 
के लिये खाना हुवे । श 
+ -~---0 ~~ 
॥ साखी ओर चली ॥ - 
गुरू जी बाले मदन के साथ तलवंडी पहुच गये । तथा नगर के बाहर 
चंद्रमान संधुकेकूषं पर आसन लगा दिया, श्री काल्‌ तथा माताजी 
ओर राय ञुलार सूचना पाकर बहुत दी प्रसन्न हुवे, अव तीनों श्र गुरू जी 
कै दशंणों को तथा खागत कै लिये बाले के पिता चंद्रमानके एं पर गये, 
कालू जी ने अपने पुत्र को साधारण साधु लिबास मे देखकर दुःख क्रिया| 
काल्‌ जौ का भारं लाल्‌ उदधिमान था, उसने काल्‌ जी के दुख को शिक्ला से 
दूर फिया, फिर लाल्‌ जी ने गुरू जी से कदा-हे नानक मँ लालू तेरा चचा 
हु । तथाम तुमे कहता हू किं उठो ओर धर में चलो, गुरू जी ने कटा! 
चचा जी मेने तो बहुत विशाल धर अपनाया दै, चोट से घर में जाने कौ 
इच्छा नही, तब माता जी श्री नानक देव जी के चरणौ में गिर गईं । फिर 
लालू मे कहा-नानक देव अ आप साधू दै, साधू के हृदय मेँ द्या का हीना 


जन्म साखी ( ११५ ) भाद बाले बाली 
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द्रावश्यक है । फिर भरजाई जी आप की जन्प दाता रे, धिक स्या कू 
हमारे फटने राप धर यँ चलें, तव गुरू जी ने नीचे लिखा शब्द कहा- 
| राग रामक्ली ॥ 
खिमा हमारी माता करीरे संतोष हमाय पिता ॥ 
सति हमारा चाया कदीएे जिम सग॒ मनुञखा निता ॥१॥ 
घए लाल गुण एेसा ॥ 
सगत्ते लोक चंधना के घंधे सो युए कहीपे फेसा ॥ १ ॥ 
॥ रहार ॥ 
भर भाई संग हमारे परम प्रीत सो चाचा ॥ 
धीश् इमाये धीरज बनी है पेसा संग हमराचा ॥ २ ॥ 
शांति हमारी संग सहली सत हमारी चेली ॥ 
एह कुटव हमाय कटि अहि सास हमारी खेली ॥ ३ ॥ 
एकंकार हमारा खावंद जिन्‌ इइ वएत बणाई ॥ 
उस को त्यागि अवर को लागे नानक सो दुख पाईं ॥४॥ 
यह्‌ सुन कर लाल्‌ ने कटा कि हे मारं ! यह नानक ¡ सव हमारा 
नहीं रहा । अवतो इस को साथ लेकर बुलार के जाना उचित है रव गुरू 
जी बुलार फे निकट गये ॥ शागे बुलार पलंग पर वेढ था । देखते ही उटा- 
तव गुरू जी नै उसे मान के साथ थामा तथा कहा कि हे बुलार ! हम आप 
के नोकर दै, राय ने नीचे शिर कर के कहा हे नानक ! अप हमें चमां करो 
तथा श्राप उस परपेश्वरसे भी ह्मे हमारे पपो कौ त्मा करवाने के सिये 
भी अप प्राथना करं! क्यो फिञापमें यर उस पमास्ा मे कोई भेद 
नहीं हे गुरू जीनेक्हादे राय जी! कटां याप यौर कदां हम साधारण 
पुरुष, अप तो वदे ्रादमी दै, तव बलारमनेक्हाहे गरू देष! मे शव 
अपने को खश किस्त समम्पता हं! जव ओप मेरे शिर पर श्रपते पवित्र 
चण कमल रख, गुरू जी बुलार कौ अधीनता तथा प्रेम देख कर पतंग पर 
येठ गये, तथा बुलार ने य॒रूजीके चण प्र अपना शिररख दिया | 


जन्म साखी | ( ११६) भाई बास बाली 
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तव बुलार ने सुधा नाम के बाहमण को बलाया, ओर कटा है पंडित जी ! . 
्रापने वतन यहा जे आशो, तथा आज भोजन पेरे दी करो,फिर गुरू जी से 
प्राथना करने लगा, हे रू देव ! राप भोजन कैषा पसंद करते है ! थरु 
जीने कृहाहे राय! जेषा भी वह प्रमामा हमे मेज दे वही उत्तम रै । 
यहा फरमायश नहीं दै, अव राय ने कहा अच्छा यां ले कुड मीग खा ते, 
पीडे नमीन खाना हाजर किया जायगा, गुरू जीने राग मारू मे एक 
शब्द उच्चारण किया-जो आगे लिखा गया रै- 
मड सरम सलोना संजमु खय खरा धिञ्यानु ॥ 
ठेसा भोजन जो नर अचे सो माणएस परधान ॥ १॥ 
राय जी भोजन एेसा कये ओर सगल परि हरीएे ॥१॥रदा२॥ 
मेवा भगन लगा सच सेती जिस खाधे तिपतषे ॥ 
दरूख मूख सगला दी नासे जां सचा नाम चित अग ॥२॥ 
ममृत फल है नाम धनी का सो पीवे जिस देवे ॥ 
 सफलिञ् दरसन अकाल मूरति है ताके रिदे समवि ॥३॥ 
"` कहु नैनिक सो खरा सु्रादी एकंकार सलीञ्ा ॥ 
ठर सुश्ाद मन एके लगे जद सचु नाय मुख दिश्या ॥४॥ 
तब काल जी ने कफहा हे लाल्‌ ! यह बात अजीव सीह, लाल जीने 
कटा कि आप खामोश रह । उसी समय माता तृप्ता जी रय बुलार के परं 
प्र गिर पड़ी, ओर गिड गिडाकर कहने लगी । आप कृपा करके नोनक देव 
को अपने पास दी सख, रायनेकहाहे नानक देव! राप कीमाताजी 
` बहुत विरलाप करती हे । परंतु हम कद नही. सकते, गुरू जी ने कटा कि 
श्राप निसंकोच नो कहना चाहो कहो । राय रे कहा कि खाप तलवंडी रटो- 
खेती करो 1 नोकर चाकरमें लगा दगा, आप को अधिकं परितम नदीं 
करना होगा, तब गुरू जी ने आरामे लिखा एक शब्द उच्वाणए किया- 
| ॥ राग सोरठ ॥ 
मन हाली किरंसांणी करणी सरम पाणी तन खेत ॥ 


सार चे न घाल्ली 
जन्म साखी { ११७) [इ चाल पार्‌ 
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नाम वीज संतोप घुहागा रख गरीवी वेस ॥ 

भाउ कं करि जम्पसी से घर मागट देख ॥ १ ॥ 

वावा माया साथन होद्‌।॥ 

टन मादा जगु मोदा पिरला बरूर कोई ॥ १ ॥ रहार ॥ 

फिर कहा गया कि.यदि आप चाहो तो दुकान भी कर सकते हो, फिर 
गुरू जी मे नीचे लिखी पोड़ी उचारण कौ- 

हाणु इट्‌ कर आजा सच नाम्‌ कर वथ ॥ ` 

सुरति सब्द फरि भांडि साल तिस विच तिसनो रख ॥ 

सतां सेती णज कर ले लाह मन इस 1 २॥ 

फिर काल्‌ जीने रायसेक्हा कि आप इसे घोड़ों की सोदागरी पर 
भी सगने को कटो 1 पिर गुरू जी ते पोडी कदी- | 

हए सासत्र सोदागरी सत थोडे से चल ॥ 

खरच वन्न च॑गिश्राद्ृञ्ा मत मन जाणे कल ॥ 

` निरंकार कै देस जाई ताँ यख सदे मदल ॥ ३॥ 

रिरि नोकरी का आग्रह कार जी की ओरसे किया गया, तव नीचे 
लिखी पोड़ी गुरू जी न> उचारण ॐ- 

लाई चित कर चाकरी सन्न नाम शरि कम्म ॥ 

वन्न वदिश्चा कर धावणी ता को आसे धनन ॥ 

नानक नाम अराधते चड़ चगण॒ पन्न ॥ £ ॥ 

तव काल्‌ जी ने नानक जी से कड्च-अच्छा जो काम याप करना चाद्य 
पदी हमे खीकार दे । रायनेक्दा किये में साची! तव णरूजीने 
सारंग राग में निम्न लिखित शब्द उचारण किया- 

राग सारग 

दक फरमाइस शाखी ज मनने साई ॥ 

जिसते जोर न चलद करि जोर धिथाई ॥ 

सा सतियरूरय नी किसिष्यन यपे ॥ 


जन्म.साखो ( ११८ ) भाई सलि बालो 
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सोई कार कमावनी जो उस को भवे ॥ १॥ रहाड ॥ 
दिकमत इकम न चलईं कोई करि देखे ॥ 
सेच मसाहक सिध साध सम लिखीे लेखे ॥२॥ 
दस अवतारी आहा जग हुकम चलार्या ॥ 
र॑तकाल धरती पप कुम दथ न ओह्ा ॥ ३ ॥ 
डे पृडे महा बली जोधे अर सूरे ॥ 
कहु नानक सम देखिश्रा सम धरती पूरे ॥ ४॥ 
तव फिर रायने कहा हे नानक देष ! आप लंगर लगाओ्रो । (जहां 
गरीबों फो भोजन युफत मिते उपे पंजाबी मेँ लंगर कहा जाता ड) | 
तीन षूएंजो हमारे चल रहे दैउनकी आय से आप गरीबों की 
पालना करो, हिसाब नदीं लिया जायेगा । तव शरू जी नै नीचे लिखा 
शब्द उचारण किया- 
राग आसा पटला १॥ 
लंगर एक खुदाई दा दूसर लंगर नारी ॥ 
दूसर लंगर ना चले जग थिर ना रहारं ॥ १॥ 
राय इलार खन वेनती यह्‌ अरज हपारी ॥ 
खालक सचा एक हे जिनि खलक सवारी ॥ १ ॥ रहा ॥ 
दाता आपे शीम हे खालकं सव खेले ॥ 
देवनि को आपे धनी सगल्तिश्या प्रतिपत्ति ॥ 
जी प्राण तनः धन दीए रस भोग ॥ 
द्रापे कलु न होषरं प्रभ कीए संजोग ॥ 
सभना के सिरि एक हे सिध साध बीचरे॥ 
नानक मंगता सव के इक दाता सिरजनहारं ॥ 
संवत १५५५ पोष पदि षष्टी को जब गुरू नानक देव जी तलवंडी से 
रवाना हने लगे, तव काल्‌ प्यारी राय बुलार फे पास जाकर रोनं लगे । 
तब रायने थी युरू जी को अपने निकट इलाया, ओर बहत नम्रता से 


जन्म साखी ( ११६ ) साईं बाले बाह्ली 
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कहा हे नानक देष अपि यरे चमा क्र दें । ओर प्राथना यह दे किप्‌ 
मेरी प्रार्थना खीकार करके यहां तलवंडी मे दी रदो गरूजीयेक्टाहं 
बुलार ! यै हफसोस रे कटता हूं फ यह वाति मेरे यधि मे चदं । 

तव्‌ राय तै वहत यतन किया, पतु गुरू जी ्दास्रहो गये, रायन 
देखा छि खव नानक यद्या सदी रहेगा । तव कहा हे ताक्क देव ! श्राप को 
जो कुक चाहिये । बह युम सेषा करने कां सौभाग्य दो । गुरू जीवे कहा .. 
क्षि मेरी जरूरत पूरी कसे बाला कोई ओर दी रहै, यू जी साथी सपय 
स्नान करने गये परंतु कू एं सव वंद थे । गुरू जी ने कटा-स्या यहाँ कोर 
येवा थी तीं है । यह वात राय ते सन ली तव येवां तैयार कशल फ हुक्म 
दे दिया । देवा गरूजी के नाम से वनवायां गया, इस प्र्लर्‌ यह साखी 
समाप्त हुई, रगे प्रथम उदासी शरी युरू नानक देव जी की लिखी जाती हे । 
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॥ साखी आर चली॥ (१,& 6 

तल ते शरी रल नी बौर | 9. 24 

वाला पा किमा वालो क (१ 

घर मँ आ गये, लालो को अपार (1 | ॥ ( 1 ~ ५ स 
23 ६ 4 0 


प्रस्ता इड, पश्चात पाव दिन @ 
निवास करके फिर चल दिये, ओर्‌ ५ 
वंग तथा टफ़ से जापधारे। वहां कुढ यी खान पान को नदीं पिला 
गुू जी ने कख हित पवन खा कर दी व्यत्तीत किये भूख प्यास पर गुरू जी 
का तो पूणं अधिकार था 1 परंतु मदाना सू - से ग्याङ्कल दयौ कहे लगा- 
गुरूदेव ¦ ये सूखा मरने लगा हूं । कृपया पेया इन्तजामं करो, शरू जी 
ने छटा इन पृक्तौ कौ खड़ीये लग रही दै, जाश्मो पेट मर खाश्रो । मर्दना 
ख।इय खाने लगा । गुरू जी ने कटा भाई मदीना ! पेट भर्‌ कर सखाथो | 
प्रतु फर कं लियं जषा नदी करनी  खखडियों दा खाद यस्त जमाथा 
मदाना मूखा था, ख खाने लगा किर छु तोड कर कड ये वाध लीं । 


जन्म साखी ( १२० ) भाई बाज्ञे षाज्ली 
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मदि ने सोचा यह कल को काम अ्ायेंगी । दूसरे दिन भूख लगी तो 
निकाल कर्‌ फिर खाने लगा, खाने के पश्चात्‌ हाथ पब मारने लगा। देख 
कर्‌ गुरू जी सने लगे, मदनि ने कहा मेँ मरने लगा ह परंतु आप हैष रे 
है । शुरू जी नेका मेने तमे वंद क्रिया था परंतु तुमने हमारी आत्ता नदीं 
मानी । यदि अक्नादीले लेते तव भी यह अवस्था न होती । यरे पागल 
यह ृटे तो आक केथे। रिरि गुरू नीने खयं तोड़ फर दीं। जिसके 
खाने से मदौना ठीक हो गया । फिर गुरुजी वहां से आगे रवाना हवे । 
फिर एक राजो के राज्य मे पहुचे, जिस जगह मंडे वादी की चारपाई दै । 
वेह समुद्र के दाप मे दे उस जगह मरदाना अवग्या करने को तैयार हो गया 
समोर कटने लगा है रू जी मेँ आगे जाने को तैयार नहीं । सुभे आप यब 
्मन्नारीदेदो। गुरू जी कने लगे हे मदाना ! हमा कथन मान । इस 
देश में बहुत सी सुसीबतं आने का भय है । इस लिये हमारे साथ दी रहना 
उचित है परंतु मदनि ने फिर अखीकार क्रिया तब गुरू जी ते बालेसे 


कटा हे बाला ! यह मर्दना हमारी बत नदीं मानता अंततो गत्वा मदाना ` 


शुरू जी की श्रज्ना न मान कर पे को लोट चला । यह कथा माहं बाला 
सुना रहा दै पिर गुरू जी ने सुमे पूच्ला कि है बाला ! अव क्या किया 
जाय ९ बालेने कटा जो कुड आप की इच्छा हो वही करो । 

अव गुरू जी दीं बन मेँ वेट गये, जब दोपहर व्यतीत हहं तब य॒रू 
जी ने कटा हे बाले मर्दना एक राक्तस के पंजे मे फस गथा हे, ओर अव 
उसे तेल के फड़ाहे मे तलना चाहतां है तव मैनं भी मदने को वचने का 
ग्रह्‌ किया । तथा गुरू जी भी उस पर छपा करने के लिये उठे । ओर 
उसी ओर चल दिये जिधर मर्दना गया था, बाले ने पृच्छा युरू जी | 
कितनी दूर जाना होगा ९ गुरू जी ने कटा कि अभी नौं कोस द्री है, मैनं 
प्राथना की कहे खामिन! मर्दना तो इतनी देर तक मारा जायगा । गुरू 
जीने कहा बाला आंस बंद करके खोल लो । जव इस प्रकार क्षिया तो 
तत चण उसी स्थान पर जा पर्हुे जहां राच्तम ने मरदाने को पकड़ रखा 


जन्मसाखी ` ( १२१) भाई बाले बाली 


था | गू जौ कहने लगे हे वाला ! वह तैर साहमणे तल का क्डादा है, 
जिस यें पर्दनि फो तलकर षह राच्तस खा जिगा । हमे उचित दैफियह 
कौदुक हम दिप कर दें । वाते ते कय है महाराज आप का यहं राना 
थवानच्रानाफिरितो समानी रै | गुरूजीनेक्ह्यदे वाला! नो 
कुच उ करतार की इच्छा होगी वदी दोगा। उप कौ लीला चुप वाप 
देखते जाओ । 

व उस राच्स मे दमिको उयाक्र तेल फे कडाश्ययें जो श्राग 
की संति तप रहा थो उस्‌ मेँ फक दिया, इश्वर दी लीला तपा हवा तेल 
वरंफ की यांति शीतल दयौ गया ! यह्‌ देख कर षह रास हैरान हौ गया, 
गुरू जी को देख कर राप ने छटा तुम कोन दो १? मेरे तेल सदं हेन का 
कारण केवल तूदी दै गुरूजी नेका फिमाईत्‌ इसे खाता क्यो नदीं। 
अरे कोड राच्तप तुष को किस फी प्रतीक्ता दे। कौडे नेक्टाकि तुम मेरा 
नाम कैसे नानते शे । तथा तुममेरे वैरीक्हां से आ्आगये ह । तव रुरू 
जी ने नीचे लिखा शब्द उचारण किया | 

॥ राग मारू पहला १॥ 
पूरो अंडा भरम का पनरि भट्खो प्रमास ॥ 
कारी वेर पगह्‌ ते गुरि कीनी चंदि खला ॥ १॥ 
आए जाए रदिश 1 सदार 1 
जव ते साधू सयु मडृश्रा तउ छोडि गत निग हार ॥ 
निस की अय्क तिस ते छुरी तङ कं करे कोर वार्‌ ॥२॥ 
च्च मारा भरम का हह निह््समा ॥ 
सागर ते कंडे चदे शरि कीनो परमा ॥ ३॥ 
सय थान्‌ सचु वेटका सु शुाउ वणाद ॥ 
सच पू जी सखु वदरो नानक घरि पाह्या ॥ ९॥ 

तव कडा राप रू नी के चौ पर गिर गय( ¡ कहे लमा ३ 

सतगुरु देव । मेने बहुत पाप कि ह राप सुभे चां करं । गुरू जीने 
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कहा हे कडा ! यदि तू मदनि के चणौँ पर गिरे यर उस से चमा याचना 
करे । तो तुम पापों से मुक्त दो सकते हो । राक्ष ने कहा-मे आपजी का 
दास हू । जेसे आग्या होगी वही कू गा, रात ने गुरू जी से भोजन कँ 
लिये ग्रह किया गुरू जी कटने लगे हे कोडा ! हमे तो आप की श्रद्धा का 
भोजन चाहिये । तव कोडा बन से वहूत सेमेवे जते आआाया। ओर युरूजी 
क अपण किये, मदन को गुरू जी कहने लगे हे मर्दना ! यह मेषे खा । 
मदानि ने कहा हे महाराज ! मेने आप की आणया नहीं मानी । आप मुम 
प्र खप्रसन्न द । आप मुमे पदिले त्मा करदो, गुरू जी नेका हम तम 
पर प्रसन्न द । उसने कहा फि हे कृपालो ? यह मेवा बांट दो जितना मेरे 
हिसे ्येगा । उतना दी लेना उत्तम है, बाले ने गुरूजीकी ाग्यासे 
तीन स्थान पर वाट कर एक हिस्सा मदनिको दिया तथा एक भाग गुरू 
जी के अपण किया, ओर एक खयं लिया । युरू जी ने अपना भाग कौडे 
को दे दियां । कोड ने सहं स्वीकार करफे तत क्षण अपने मुख मेँ रख लिया 
जव गुरू जीका दिया हुवा प्र्ाद कोड ने खाया, तव उस के हृदय पटल 
खल गये । उस का शीर पशम सु'दर हो गयाबाल ओरौर मदाना देख कर्‌ 
हेरन हो गये । गुरू जी ने कहो भाई देरान होने कौ अवश्यकता नदीं 
परमासा ने मुभे इन लोगों का उद्धार करने की आग्या दे.रखी हे । गुरू 
जी सात दिन तक कोडे के यं रह, फिर चार पाई कोड को देकर गुरू जी 
गेको खाना दौ गये। 


॥ साखी ओर्‌ चली ॥ 

अगे सेतालीषठ दिन चलते | 
रदे, एक दिन किर मदनि को मूख ॥ 
ते सताया । मरदाने ने कहा हे (<. 
महाराज अव तां चलनाभी 
कुटिनिद्येगया है। शुरू जीते 





जन्मस्ाली ` ( १२३) भाई वति बालो 


का भ्य कये आगे एक सु'दर नगर आने गाला है । मदति ने हाकि 
हमारे पाप तो एक पूरी छोडी भी नदीं है । क्या किसी युद को वडे नगरं 
मेते जाश्रोगे त्व थुरूजी ने अपने परधिसेरेत वरी तो उसयेंसे 
एक लाल निकला 1 पदानि कौ उठने कौ अह्ना हू तव मदने ने कहा है 
महारज यें इस पयर को क्या करू । जव तक पेट मे ङु न डाला जायं 
त॒व किसी वेशकीपत वस्त॒ को वांधने से कोई लाय नदीं रोता, क्योकि इस 
तरह भूख नदीं भियती तब गुहू जीने कय हे सदना वह्‌ देखो नगर 
नजर आने लगा, मर्दने ने कदा नजर आने से क्या दे अभी तीन कोस 
की दूरी पर हे यह कट्‌ कर्‌ मर्दना ङु. उद्विगए मन हो गया चौर तला 
साहो गयातवगुरूजीतेकटा हे मदाना! तम इस नगर का नाम्‌ 
जानते हो ? पदान ने कहा मेँ तो नदीं जानता, गुरू जी ने कदा यच्खा 
वाजार पे जाकर किसी जवाहरी की दोकान पर यह्‌ पर वेच कर्‌ पसे ले 
रारो, इस नगर का नाम पिशंमरपुर दै। मदनि ने उस पयर की कीपत 
पी, गुरू जी ने कडा जो कोद कीमत कटे मु आकर वताना, मरदाना 
गया एक जुवाहरी ने उस लाल की कीपत तीन पेते वताई मरदाने ते उ की 
कीमत तीन पेते गुरू जी से वताई । गुरुजी ते कटा भाई! क्रिस्ती वड 
जुपाहरी के पस ले जायो, उस ने कहा मेँ छोय बड़ वदी जानता । गुर 
जी रे कटा कि एक जवाहर लिख का नाम सालस राय जवाहयं हे उष क्षे 
पास जाओ्रो अव मरदाना सालस राय के पास गयां उप ने ल्लाल देख क्र 
पिचाना, उस लाल पर लिखा नजर खाया किं इष लल फो देखने श 
मू्य १००) एक सौ स्पा हे । उसने एक सौ सया दे दिया योर लाल 
रख लिया ] मरदाने ने कहा दै उुवाहरी ! म पते मालक से पृष्ठ क्र 
लाल द्‌गा। उस जाह की खीडृति से मरदाना गुरू जी के पास याया, 
यर यरु जी के अगे सो सप्र रखदिया र जीवेक्टयाकि 
तमद्मकौकौमतस्तेश्रायेहो मरदनेने क्ह्यउसने ब्म लेकरच्ा 
गया } गुरू जी ने कटा-उम से पूषटो कि यह्‌ सौ स्पया कते द्विया है मदि 
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ने जवाहर से कहा कि आप ने यह सौ रुपया केसे दिया है चबा ने लाल 
पर लिखी शतं सुनाई तथा उसी के अनुसार सो मुद्रिका देने की बात करी 
ओर्‌ यह भी कटा लोल तुमारी धरोहर हमारे पास. दै, ले सवते सचे । मदनि 
ते सारी बात गुरू जी को आक्र सुना दी । गुरू जी ने कहा-हे मरदाना । 
व त्‌ लाल वेच॒ना चाहता दै या नरी ? मरदाने ने कटा भें नटीं जानता 
शुरू जी ते कहा मेँ इस लिये पू शा हू किं यह लाल नदीं यह तो परमासा . 
का नाम हे। पिला जवाहर तीन पेते कीमत देता था। अपितु इसने 
केवल लाल. के दशंणो का सो स्पया दे दिया ह । मेरे कथन का मतलव 
यह है कि ईश्वर का नाम एक लाल दै उसे चाहे तू बेच ले ओर चाहे भूख 
प्यास सुख दख आदिक सहन करके अपने अधिकार मे रख । यह तेरी इच्छा 
पर निभर ह अब मर्दना इस रहस्यवाद को सम गया फिर मर्दना 
जुयाहरी कँ निकट जा कर उस का सो रूपया लया कर ओर लाल को पापस 
कृरने के लिये कटा कि मेरा खामी लाल वेना नदी चाहता आप लाल फेर 
दे स्पये ले ले। उस ने कहा यह सौ तो उस लाल की दिलाई हे यद्‌ ख्या 
द्रोर्‌ लाल दोनों दी तुमारे है । अव मर्दना लाल ओर रुपये लेकर गुरू जी . 
ङे पास् आ गया तव गुरू जी ने कहा यह लाल जीर शुपये केसे ले आयां 
हे तब मर्दन ने सारी बात सुना दी । थुरू जौ ने कहा नीं इक वार किर 
राओ तथा वायदा करो । मश्दाने ने जाकर जुवाहरी को शुपये वापस लेने 
ति कदी । जबाहरी के इनकार करने पर मरदाना फिर गुरू जी के निकट या 
या। इसी प्रकार जुवाहरी लेता नदीं ओर गुरू जी भी नदीं लेते थे मर्दना 
हुत वार इधर उधर गया अव मरदाना थक कर घवरा गया चोर रूपये 
तृवाहरी के घर फक कर वापस अआ -गया इधर बाहरी ने सोचा कि यह 
पये उन के हे मे नदीं रखने चादिये । माया ने तो सनकादिक रिष्िों 
प मन भी विचलित कर दिया था परंतु यह रुपये लेते दी नदीं । दूसरे मेने 
प्रधिक लाल जीवन में देखे द परंतु किसी पर लिखो हवा नदीं देखा 1 दं 
ताल अजीब दी है इस फ मालक को देखना भी उचित दै । 
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उम जुवाहरी ते अपने नौकर को मदनि रे पटे दीडाया फहा कि पतां 
` लेकर आश्रौ कि वह्‌ लाल लेकर्‌ किधर को गया है नोकर ने नगर के वाहर 
खा कर तीन साधु वटे देखे ! उधर मद्याना मख के सारे दो नदीं सकता 
थ । गुरू जी सरवन्न थे । सथ दुख जान गये । डं दी समय के पश्चात 
सालस राय भी ओ गया ! सौकर के शिर पर अने पस्तु थीं। सौ रुपया 
शरोर वस्तु रख कर उस ते गुरू जी के चर्ण हुए । गरू जी ने काहे भाई ! 
यदि हय लाल कैन तव तो यहं नजराना भी से पकते दै । वदि हमने देना 
ही नदींतो फिर यह सो रूपया भ्यं । जुषाहरी ने कहा दे महारज ! यह्‌ . 
तो साधारण लाल दै परंतु ्ापतो स्छस्पसे लल शे मे अलयधिक्‌ 
चसे ये हं तव गुरू जी ने नीचे लिखा शब्द उन्वारण किया- 
रंग माम पटला ९॥ 
लालो लाल उपाहृ सालो लाल दिसंन ॥ , 
जिना लाली रेतर मादी दूजा नाहि चार्णंन ॥ 
सुन सलस राय तू जरहयै अर्पणा लाल पाए ॥ 
करदे लाल त गंट वंन अपना साह सिफान्‌ ॥ १ ॥ रदा ॥ 
कंकर पथर्‌ मेल के नां सदाटओो साह ॥ 
विन सतिगुरु परे अंध रहे यूल न्‌ वभे राह २॥ 
मेरा मेरा कर संनिशओो राती श्रते ठेह्‌ ॥ 
काट साख न उपजी कलर बटे मेह ॥ ३ ॥ 
संण सालसं इक वेनती जो करम प्राप्ति होई ॥ 
नानक एर अराधीदे दुख न लागे कोट ॥ ९ ॥ 
अव्‌ जुबाहरी ने गुरू जी से उनका पर्चिय पृद्ा ओर कटा कि समे 
थर्चमा च रछा दै टम ने अनेक महासा जो पट दशंणों के वक्ता होते द षटं 
सव देखे दै प्रंठु याप का मेद नदीं जाना जाता सो कूषया याप स वते 
युरू जी मे कटा हमारा नाम्‌ नानक निरेक्री हे हम निरंकार देश के दै! 
तथाहमाराभेपमीनिरंकरका दीदे! जबा्ीने क्ट कि मापने 


जन्म साखी ( १२६) भाई बाले वाली 
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निरंकार को देखा है तब गुरू जी ने मरू राग मेँ शब्द उचारण क्या 
राग सार म्ला १॥ 

विमल मारि वससि निरमल जल पद पनि नावल रे ॥ 

पद मनि जाषल जल रस संगति संग दोप नदीं रे॥ १॥ 

दादर तू कवहि न जानसि रे॥ 

भसि सिबालु यखसि निरमल जल अयत न लखसिरे ॥१॥ ॥रहाउ॥ 

यसु जल नित नवसत अति अल मेर चचा गुन रे ॥ 

चंद कुयुदनी दरहु निवससि अन भउ-कारनि रे ॥ २ ॥ 

सृत खंड दूधि मधु संचसि तू वन चातर रे ॥ 

अपना आप तु कबहु न छोडसी पिसन प्रीति जिऽरे ॥ ३॥ 

पंडित संगि वसहि जन मुरख आगम सास घुने ॥ 

अपना श्राप तु कबहु न खोडसि सुरान पूि जि रे ॥ ४॥ 

इकि पाखी नामि न राचाहि इकि हरि हरि चरनी रे ॥ 

पूरब लिखिद्ा पावसि नानक रसना नाम जपि रे ॥ ५॥ 

यह सुन कर जुवाहरी ने कहा आप यह रुपये लेकर मुभे कृतार्थं कसे । . 
गुरू जी ने कहा यह्‌ रुपये राप दी को रखने उचित दै हम तो साधु है 
रुपये पदी को शोभा'देते दै हमे नही, उस ने कटा यह मेवा पकवान तो 
सखीकार करे, युरू जी खीकार नदीं करते ये, परंतु मर्दाना मौन धारे वेग 
था, मन मेँ कहता कि शुरू मानले तो अच्छा ह, मुखे भूख लग रदी है, - 
तव गुरू जी ने राग मारू मेँ शब्द उजारण पिया । 

॥ राग मारू मदहला पिला १ ॥ 
प्रीति ्रकवान जो भोजन करीरे लची लोचा परी ॥ 
पिह रसना रसि कसि बोले तां मत॒ रहे दूरी ॥ १॥ रहा ॥ 
छन सालस तु माई मेश 1 सममः पवी तं होई निबेरा ॥ १॥ 
सेवा मिलन तुमारा कदीएे सत के वागे जोड ॥ 
खावन आई अघाए सोई जो इन तों मन तोड ॥ २॥ 


जन्म साखी ( १२७) भाई वत्ति वा्लौ 


` रिरि जबाहरी के नौकर ने गरू चणो पर्‌ प्रलाप करिया तव गुरू जी 
उस पर वहत प्रस हवे, तव गुरू जी ने कहा-हे सदान ! प्रसाद पा लो, 
मर्दाना तो यी चाहता था उस नै भोजन ले लिया तव गुरूजी फे अगे 
हाथ जोड़ अरदास करफे कहा-हे मद्यरज ! क्या खाग्या है, युरू जी ने 
कुहा दमने तुमरे लिये सालस राय को यद्यं बुलाया है, तव मदाना प्रसन्न 
होकर खाने लगा, गरू जी ने शब्द उचारण किया । 

उत्तम जनम सो सालस कषिए नीच नशइल पो ॥ 

लोभ्‌ लद्िरते तेह टे साध संगत युगा ॥ ३ ॥. 

संश सालस इस गोला तेरा आप चरादण माना ॥ 

नानक यगत संग भिल उच्चे पद ठदिराना ॥ ४॥ 

सालसने प्राथना की कि ्मापमेरी युक्तीक्यो । गुरू जीने कटा 
यदि तुभ अपने इसी नोकर के चणो पर भिरोतो भ्य सागर को पार करोगे, 
सालय ने कटा जैसे चप आाग्या दें मे उपास्थित हू । यह्‌ कदं कर सालस 
ते पैर पकड़ लिये, नोकर को कहा फिं तुम मुखे पार्‌ करने के लिये इन को 
लाये हो, गुरू जी सालस राय उपर दी प्रसन्न हषे, ओर एक सिरो पा भी 
दिया जो सालस राय ने श्रपने शीश पर वंध तिया, वस्र उस जोह्री फे 
हृदय फे पटल खुल गये, रौर उसे एक पवित्रं शब्द्‌ भी प्रप्त हुवा 

शवद ॥ 

सतिण॒रु दाता नाम का दीनो खोल कपाट ॥ 

ईको दणएजा वणएजिञ्चा वहुड न अवे घाट ॥ १॥ 

सतियुर नानक पूरा ॥ वचन का दूरा ॥ १॥ रहार॥ 

अगम निगम विख तां खोले नेच चरनत ॥ 

जगत्‌ वणएलारा सगल है साह एक भगवंत | २॥ 

वणज हमारा सतिगुरू पूजी हमारी नाम ॥ 

यआट पहर धुनि लाग रहे सोइ हमारे काम ॥ २ ॥ 

सालस विनवे बेनती तुम सुनि लेहु करतार ॥ 


जन्म साखी ( १२८) भाई चाज्ञे वात्ञी 
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कचा रंग उतार के चाद रंगि अपार ॥ ४॥ 

राग विलाव् शब्द्‌ गुरू नानक जी कीता- 

गुरू शवद निधान है मनयुख आवा गउण॒ ॥ 

लख जनी सरमाइश्यो फिर पविगा भण ॥ १॥ 

तेरा निं हीरा नाम दै कोहं परखे परखणहार ॥ रदाउ ॥ 

वेदी अंन न जाणिञ्ा पट्‌ पंडत पीचार ॥ 

वेड़ा हरि का नांम है जिस चद्‌ उतरे पार ॥ २॥ 

जन पाये सम को देखण विच पिणाम्‌ ॥ 

जिन लोए जग देखिएे सो लोइए परगास ॥ ३॥ 

कचनं कंचन दोहा नानक धरे अपार ॥ 

जंदरा खोल्हा कोटड़ी जन नानक धमं दार ॥ ९ ॥ 

तव गुरू जी अधरे नौकर पर ओर सालस राय पर अपनी अपार 
कपा की । फिर राप नै फएरमाया किं यह चारपाई हमारी ओरसे हे तथा 
हमने इश्वर नाम का तुमको दान दिया है हे सालस राय जव तक तुमारा 
जीवन है तव तक इस पंजी के तुम अधिकारी दो तथा तुमरे पीडे यह 
तुमाा नोकर अधिकाय होगा । असल में इस संजी का अधिकारी तो यही 
तुमारा चाकर है! हम ने तमारा ऊच प्त लेर प्रथसं अधिकारौ तुम को 
नियत किया हे पश्चात नौकर को । कमारी संतान इस शी अधिकाय नहीं 
होगी फिर तुमारी शेष आायु दो वषं ओर सात महीने है इसी लिये तुम को 
पिला अधिकारी वनाया है यदी उस कर्तार की इच्छा हे ! हे सालस ! जो 
ईश्वरीय अन्ना मानते दै वही उत्तम पुरुष परमपद को प्राप्त क्रते दै ओर 
उन की दी संसार में पजा हती दै चतुर चवाहरी सच्चे लाल फो रख लेते 
हे ओर खे को त्याग देते ई इसी प्रकार संत लोक उत्तम पुरुषों ी पहिचान 
करते द तथा उन पर दी छपा चष्ट करते ह । आयु थोडी का परम पुरूष 
विचार नहीं रते 1 हम सत्य कहते द कि तेरा खावा गमन छट गया हे । 
अवतु शरीर साग कर्‌ युक्तं हो जायगा। 


जन्म साखी ( १२६ ) भाई बाले बाली 
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। साखी र चली ॥ |= 
अव्‌ भ ्रगेको ल 
प्रस्थान करने. लगे । मरदाने ते 4 1 
पूया हे षदेव ! चव क्थिर (द = 
का विचार है ? युर जी नेक्टा (< १ 
किं पिरसभर एक यपू समुद्र पँ । 
हे यां एक साधु महासा है उसके द्‌ 
आगे समुद्र रा गया पदानि ने कषा, हे सतगुरु ! धरती समाप्त द! 
अव जल म चला नदीं जा सकता, गरू जी ने कटा जहां खड हो षां से 
चुप चाप चलते रहो यह धरती नदीं है यह एक पिशाल मचली दे जो पतीस 
कोस लंबी दै ओर्‌ पच कोस चौडी दै सदाने के मनम शंकातो हूं पस्तु 
चुप रदा तीन दिन तक चलते रदे तव म्ली छा एक चानां देखा । फिर 
सती ने अपना भुख खोला तव मदाना भयभीत हो गया । वाले के पूते 
प्र मदानि ने उसे २ क्य यह मच्खी हमे घा जायगी । वाले ने ऊद जोर 
सेकृहा किदे मदाना! त्‌ अभी तक संशय आसादीरदहा हैष पदली 
ते जगाल कौ तथा उस कै रुख से अनेक प्रकार की खां वस्तुं निकली । 
मदाना कुच प्रसन्न हुवा । उस मचली को गुरू जी ने कदा-साईं तु कोन दै १ 
- उसने उत्तर दिया मे मत्य (मच्छ) ह । गुरू जी बोले, माई ! जोक्ढत्‌ 
द वदी वता । मच्छ मे कहा कि आप नानकं निरंकारी हो, याप विदेह सक्त 
हयो तथा भ्आपकासेवक द्रं फिर यपनी कथा सुनाने लगा! हे शस्व ! 
म्‌आपक शिश्य था। एक समय च्रापनेसुमेएककषमष्ीय्ञ दी 
` मेने कुच कोतादी दी, चाप ने फएरमाया कि जव तुमे कोई काम कहा जाय 
तव तु मदली की भांति तड्पने लग जाता दै वस॒ उसी शब्द सै सु 
मचल योनि में आना पड़ा 1 दव थ्ोप का दर्श हो गया हे यव मुभ 


मक्त की इच्या दै 1 गुरूजीनेक्टाकि माईकलको तेरी यह देह च 





द 
मः । 


जम्भ साखी ( १३०) भह बति वालो 
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रहने की कुपा कये । गुरू जी ने बालेसे कहा कि बाला ! जेसे कहो तेसा 
किया जायं तव मर्दाना डु बाले के साथ वाद विवाद करने लगा । अंत 
म गुरू जी ने पदानि को कहा माई मर्दना क्या बात दै । मदनिनेकटाहे 
सतथस्देव ! हमे आप फे साथ रहते कुच समय हो गया हे परंतु पकी 
पचान नदीं कर सका, मूला ही रहा । सो हे युरुदेव ! राप मेरी भूल को 
त्मा कर दो । गुरू जी ने कहा मर्दना ! हमने अपनी दी इच्छा से आप 
को अपने साथ रखा हे तथा तमारी प्रयेकं वात भानी हतम तोभेरे प्राण 
हो, मन से दईं निकाल दो । 

दूसरे दिन लग पग इद्‌ प्रहरी बीतने पर मच्छ ने अपने प्राण त्यागे 1 
गुरू जी रे फरमाया-हे पच्छ ! तुम चलो, हम भीतम कोथआक्र 
पिलेगे ॥ २८॥ 

॥ साखी ओर चली ॥ 

अब गुरू जी रागे यात्रा करने लगे । एक पहाड़ी पर एक नगर देख 
कर मर्दाना बोला । रू जी ! यह कोई नगर है ।. गुरू जी ने काह 
मदाना ! तमे तो नगरों का विशेष ध्यान रहता हे । मदने ने कटा, आप 
कोतो हम पर दथा नहीं आती । हम अनेकं दिनों के भूखे प्यास चले आ 
रहे है । शुरू जी ने बाले की चोर देख कर कुच पूलने का संकस्प किया । 
वाला ततक्तषण कहने लगा । हे शरदेव ! यह मर्दना खमभाव दी सेषेसा है। 
मरदाने ने कहा, ह बाला ! तू तो एेसी बात क्यौ न क्रं । गुरू जी की तेरे 
पर कृपा हे तथा हम लोक आन तक कोरे दी चले आ रहे दै । 

गुहू जी कहने लगे । हे मर्दाना ! यह शर एसा हे'जहां पुरूष तेल के 
कड़ाहा मे तते जाते दै, मदि ने कदा-हमें इसे देखने ॐ कोर इच्या नदीं 
दै, गुरू जी ने कद्य-कि इसे तो अवश्य ही देखना होगा, मदने ने कहा दे 
महाराज ! मेनं कल मुष्यों से कड बातें सुनी दै, जब हम तीनों नगर कै 


जन्म साखी ( १३१) । भाई दाक्ते बादी 
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निकय्आयेथे, तव वे लोग वाते करते थे, कि इस नगर क चपि देव 
गंधार है, यां छा राजा देवसूत है, १७ सञट्‌ लक देव इस के अनुचर्‌ द 
देवल राजा शो पता हये गया है, कि तीन पयुष्य हमारे इस नगर मे आवे 
वाले दै तथा वे तीनों हमारी खुराक दै, यह वते येने उनी ह । 
उसी समय वदां देव खा गये, जिसे देख डर पदाना अ््य॑त सयथीत 
से गया, पदनि ते कहाहेयरूजी। देवश गये है यव क्या छ्य 
जाय ९ गुरू जी ने पुष्य कर कहा हे पदाना ! उस शहिथ॒रू के रंग 
देखते जाओ, उरो नदी, जव वे देव इन तीनो ङे निकट आये, तव्‌ उपी 
समय नेत्रं से खंथेरो गये, फौतुक यहथाफिउनको ओ्रौरतो सभी पस्तु 
नजर आती थी, परंतु गरू जी-वाला-सरौर मदाना नजर नदी आति थे 
देवों ने पने राजा को कहा कि हमे तो वदां खं नजर नदीं श्राता तवं 
दोवारा राजा रे क्य कि जाञ्चो तथा तीनों पुरुषौ को ले अशो, जव रिरि 
प्रये तो फिर अंधे हो गये, इस प्रकार उस राजा ने सात गार बदल बदल 
क्र दूत भेजे, पतु समी फा दी द्यल हुवा, तव वजीर ने कटा हे श्रीपान्‌ ! 
मुभे यह माल्म होता है कि वे तीनों नवागत कों असाधारण पुरुप रै, 
जीर ने कहा किं उनकोसेवाके लिये जाताद्‌ । यदिमे यंधानहुवा 
7 आपन उस क सत्कार तथा सेवा अवश्य करनी, उस समय पजीर्‌ थी 
अपना हदय शुद्ध करके गुरू जी के निकट अया, शौर चणँ पर नमसकार 
करके कृटने लगा, महाराज आप कोन ईह, अपना पस्थिय देते शी पषा 
करे, गुरू जी ने कटा हम अमर पुरीसे खारहे रै! वजीर ने कटा फि 
अमर पुरी किम्‌ दिशामे हरू जी ने कदा-माईं टूमारी अभर पुरी दिशः 
की श्चोर नदीं ह, वहां दिशा काकोहप्रस्न ही नही, तथा हमारा ताप 
नानक निरमरी है, तथा हमारी जाति भी निर्कार्‌ हे, उसने क्य याप 
नगरम्‌ चल | सुरू जा च॑ कहय-जद्य फएक्मर्‌ वेड जाय वहीं चगर्‌ देता 
पजर ने जाकर राजा को कदा कि याप के नमर्‌ मेँ महयन पुरुष आया > 
राज कं मन मं कपट धा, कुचं सेना अफसर भी साथ ले लिये, जव . 
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जी क निकट पहुचे तो वजीर के सिवाय समी नेत्र हीन हयो गये । तव वजीर 
नै कदा हे राजा स्या हाल हे ? मेनं कटा था कि यह कोई कलावान महान 
पुरुष दै राजा नै कहा मेरे मन में कपट था, जिस का फल यमे मिला दै, 
तब षजीर्‌ ने कहा कि श्रव क्या इच्छा द, राजे ने उत्तर दिया कि अव 
तो मन मरे उन के चणं पड़्कने दी इच्छा है, क्यों किं मेने पच्तालेली हे, 
तव वजीर ने हाथ जोड़ कर कटा हे निरंकार ! आप हमारे राजा को 
भी दशण दो, बस उसपरणरूजीङीषशपादो गहै, तथा रोजा नै गु 
फे चण गहे, गुरू जी ने का हे राजन ! तू अपना यह इरा कमं छोड़ दे 
तव राजा ने कहा हे पदहाराज मं समफरहाहकिञ्ाप उद्धार करने दी 
इधर अये दै । गुरूजीनेक्दाफिहमनेक्टाथाकफि हम अआयेगे, सो 
इकरार पूणं हयो गया । राजा ने युरू जी की अपार स्तुति र सेवा कर के 
पने मंदिर मेले आयां । तब राजा फे कमं चारियों ने राजा की अआआग्या 
से उत्तम से उत्तम मेवे लाकर गुरू जी के आगे रख दिये । 
गुरू जी ने कहा हे राजन ! पुरुषों को मार कर खाना वहूत दी बुरा 
ह, इसे साग -दो । यजा ने कटा-्राप की कूपाद्येगी ते सव ठीक हो 
जायगा, गरू जी ने कटा कि तुम राजा सुधर सेन कों जानते दहो? उस ने 
कहा षह तो मेरी खुराक दै । तव शुरू जी ने कहा-हे राजन ! यदि उषे 
तुम हमारे सपान जानीं तव तुमा भोजन सखीकार करेगे । राजा ने कहा 
यदी देगा । तथा आप की आग्या सदेव मनूगा । युरू जीने फिर उस 
का मेवा प्रेम के साथ खाया । तथा बाला ओर मश्दाना ने भी पेद भर कर 
` खाया । पिर भोजन तैयार हुवा ओर उनो ने उस का भी भोग लगाया । 
भोजन आगे था, ओर गुरू जी समाधि रूप दो गये जब उत्थान अवस्था 
हुई तो पह भोजन प्रसाद के रूप ये राजा वजीर आदिक को दिया गया । 
उस प्रसाद के खाने से राजा ओर वजीर के हृदय पटल चुल गये । ओरौर 
एक प्रकार की मस्ती चा गईं गुरू जी ने कहा हे मर्दना ! यह ईशर के रंग 
ह देखते जाञ्रो 1 चार षड के पश्चात उन की अवस्था ठीक हरै । तव 


४। 


€. 


। 
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कमै लगे फि हम तो कंकर पल्यरसे भी निकमे दै, तव ुरू जी नै कहा 
फ राज सेते महा पुरूपक्िया जाता है ओर वजीर मी तमार साध्‌ 
रहेगा । तम सदेव उत्त इश्वर की उपासना किया करो । योर किरी र उह 
न करो, इस सतसंग से समी पापी उत्तम मागं प्र चलने लगे । ओर 
गरू जी के शिश्यहो गये, नौं महीने गुरू जी वहांरहे। परिवह से 
प्रस्थान्‌ किया | । 


[1 @ ००० कयन 


॥ साखी ओर चती ॥ 


फिर गुरू जी वहां से परस राम के नगर फो चले मागं मेँ तीन महीने 
लग गये । वहां का राजा तीक्षण सेन था । वह चन मानसो का राजा था, 
शरोर खयं भी वन मानस था । जव .वहां पहुचे तो वन मानसं को देख कर 
मदनिने कडा हे गुरू जी ! युके इन वन मानसो से भयहर है। गुरू 
जीनेपूाहे मदाना स्या हाल है? उसने कहा हे महाराज ! यह्‌ क्या 


, वलाह' ह ? गुरूनीने कहा यह्‌ यन मानस द मरदानेवेक्टाश्मोर तो 


भाग गये दं । परंतु यह एक श्रमी तक खडा हे । जव मेने इष से पला फि 
तम कोन दो तव इस ने एक चीख ही मारी दै । वाले वे पा महाराज यह 
चीख क्यो मारते द गुरू जीने कडा है वाला ! इन की यदी मापा हे । बाले. 
ने कहा हे महाराज ! वह जो चीख मार कर भाग गया था। पह देखिये 
कुच मेवे ले आया हे । यर ्ागे रख आप परि दूर हट गया दै । गुरू 
जीने कटाहे वाला! जाश्नो मेवा उ लाओ मते कटा मरारान ! याप 


` अपविच्र वस्तु तो खीकार नदीं करते । गुरू जी ने कटा-भाई यह्‌ तो प्रम 


पयिन्र ई । यह वन मानस ह चयोर शाक पाति खाते द तथा पुरूपं से भय 
मानते ह । इसी प्रकार गुरू जी एक माप्त उसी वन्‌ मे वन मानसो से सेवा 


` करवाते रहे ! पिर अगे प्रस्थान किया | 


(न), 


॥ साखी श्रीर्‌ चली ॥ 

चलते चलते संसार के खामी गुरू नानक समु द्र तट पर पहं । अगे 
समुद्र की अपार तरंगे देख कर मदानि ने कहा कि राप आगे कां जागे, 
क्योकि भारी समुद्र आगे ह । गुरू जी ने कटा-मर्दाना तुम चुप चाप चले 
्राञ्यो । ईश्वर के रंग देखो ओओर चले आओ्ो । गुरू जी ने कटहा-जिस के 
मुख मे आगे लिखा परम पवित्र शब्द होगा षह खयं पार हो जायेगा ओर 
जो प्रम से सुनेगा । वह्‌ भी पार हो जायगा । वह शब्द इस प्रकार दै- 

॥ परम पवित्र शब्द ॥ 
१ ओं सतिनायु करता पुरखु निरभउ निररं 
अकाल मूरति अजूनी सेभं गुर प्रसादि 
जपु ॥ 
रादि सचु ज्ञगादि सु ॥ दैभी सच नानक 
रोसी भी सचु ॥ | 

इसी परम पयित्र शब्द की ओर ध्यान देते हुवे हे मदाना तुम हमारे 
पीठे पीले चते शमो । बस किर क्या था पे इस प्रकार जल पर चलने लगे 
जैसे पृथिवी पर चला जाता द, मदाना ने कहा हे महाराज ! आप मेँ ओर 
उस अरस्लाह मेँ तो अब कोर मेद नहीं नजर आता । ग॒रूजीनेकहाह 
मर्दना ! हमारा कथन मानकर चुप चाप चते आख्यो । मदनि ने कटा-खव 
ह्मे किसी का भय नहीं । | 

गुरू जी ने कहा हे मर्दाना ! आगे एक भारी विपत्ति ओने वाली दै 
प्रदाने ने कटा-तब आगे जाने की क्या आवश्यकता है । गुरू जी ते कटा 
परे लोयने से मी विपत्ति तेग नहीं । पांच दिन रात चलते रहे तव रागे 
से एक लंबे लबे दांतों बाली एक महान भयानक सूतिं आती देखी 1 तव 
गुरू जी ने एक डंडा पड़ा देख कर कहा इसे उढ लाश्रो । डंडा गरू जी 
को मरदानेने ला दिया गुरू जी ने डंडा पकड़ा तो यह भयानक मृतिं गुरू 
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जी के साहमणे भागती हरं अनि लगी 1 युरूजीरे उस कै मुख डंडादे 
दिया । वस वह चीसं मारती हई भाग खडी हई फिर उसी स्थान पर सारद 
जीश्रागये। ॒रूजीनै काहे वाला! त्‌ कल कौ भांति दोष्यार रदी 

तथा म नारद जी से ब खेल चेल्‌ गा 1 नारद ते कहा, अप इष भयानक 
प्रतिपा को क्या फहना चाहते हो ? यह्‌ तो समी इडं परमासा क ज्ञा 
सेकर रही है। गरू जीने कहा, है नारद ! इस ने साधारण संसारीयों जेसा 
पर्ता हम पर भी किया है इसको भले घरे की भी पिवान नदीं । नारद 
ने फटा फि इस वला को बुला कर पूना चाये गुरू जी ने कडा हे नारद 
तुम दी पृष्ठो तव नारद नै उस वला को बुला कर कष्टा हे कलमाता ! ठम 
को किसी साधु पर लपकने की आन्न नहीं उसने कटा हे नारद्‌ ! यह स्यं 
तो छट सकता है परंतु यह्‌ साधारण जीवों को भी हुडा रहा दै यह कहता 
हे (नानकदेवजीकी रोर इशाराक्रफे) किजौथीमेय शिश्य हेमा 
समी छट जायगा ओर तेरे दात तोडेगा ओर तेरे अर्थात मेरे वाल नोचेगा 
तव गुरू जीने कया हे कल ! तू किस की आङ्ग से भ्रमण कर रदी हे उसने 

कहा मेँ निरंकार की यङ्ग सेग्रमणए करती हुं गरूजीनेकटां हमें फस 

ते भेजा है । उपने कहा कि आप भी उषी के भेजे हवे संहार मेँ आये दो । 

गुरू जी ने कटा कि तुमे इस स्थान पर आना उचित नहीं था । तेरे लिये 

पर संसार दै। जो पुरुप हमारे उपदेश को मानेगा उस पर तेरा षार नदीं 

चलेगा ! नारद जी ते कटा हे कल माता यह्‌ नानक निर्कार अर्य॑त शक्ति 

कासखामी दे। तुमे मी इस का सम्मान करना उचित दे ॥ ३१ ॥ 

# 


॥ साखी ओर्‌ चली ॥ 
श्री गुरू.नानकृ देव योर मदाना तथा वाला जी आगे चज्े पंद्रह 
दिन योर पंद्रह रत्नि चलतेदी गये । कुड भी खान परान भीन क्रिया| 
सरागे समुद्र के यपू म विसहरं देश मे प्च उसदेश का राजा सदर 
सेए राज करता था । नगर के बाहर थरु जी ने डेय लभा दिष्‌ तीन चार 
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दिन के पश्त्रात पदानिने कहा हे गुश्दव ! यदि आक्ना हो तोम नगरमें 
जारं क्योकि मुभे अघ्य॑त त्तथा लग रही है । नगर मे कु खाने को प्राप्त 
होगा गुरू जी ने बालां की आर देखा तव बाला जी ने कहा महाराज इस 
की जाति में भूख प्रारंभ से दी अधिक होती हे । गुरू जीने हंस कर कटा 
हे मर्दना ! तृ क्किधर को जायगा ? मरदानेने कहा जिधर आत्ता होगी मे 
उधर दी जाने को तेयार ह । गुरू जी ने कहा हे मरदाना ! एक भंडा बादी 
बड्ड है त उस के पास जाय तो अच्छा है! मरदाने ने कहा-हे गुरुदेव ! 
मे उसे जानता नदीं । माप उसकापतादं। ग॒रूजी ते कहा उसके पिता 
कानाम पाखर दे। बस यह पुद् कर पता कर लेना । मरदाना नगरमे 
कर पने लगा कि पाखर का पुत्र भंडा कां रहता दै जब एक कोस 
चल कर भी पता न चला । तब एकः पुरुष मिला । उसने कहा, भाई ! तुम 
कोन हो ? ओर नाम ग्राम आदिक का पूरा पूरा परिय दो। 

मदि ने कदा-भाई त्‌ मुभे बता । जब वह्‌ मुभे मिलेगा, तव वह खयं 
जो भरुक से पचना दोगा पृ लेगा । उस ने कहा-पदिले तुम अपना परिचय 

दो तब वतां सकता ह । मदनि ने कहा किं इस नगर कौ उलदी मर्यादा दै 

उसने कटा-भाई ! नाराज होने की आवश्यकता नह , यहां के राजा द्यी 

यही आनना है फि-जव कोई पिदेशी आकर पता पृषे तो पहिले उस नवागत 


का परिचय पृषो । तव मदनि ने कहा मेरा नाम मदाना तथा जाति का 


# 


मिरासी हं । तथा में पंजाव प्रांत का रहने षाला ह । उसी पंजाब में एक 
नगर जिस का नाम तलवंडी राय लार है षदी मेरा जन्म स्थान है। 
उस ने कृहा हे मरदाना ! षां एक नानकं बेदी उत्पन्न हुषा दे । क्या तुम 
जानते दो ९ मदनिनेक्टा, मामे उसीका मिरासी सेवक ह| अवतृ 
अपना परिचय दे । उस ने कहा माई षद्‌ तो दमाय पुराना मित्र हे । मदा 

ने कहा. क्या तुम उस को पदिवानते हयो ९ उस ने कहा यदि षह मेरे सन्मुख 
हो तो पद्िवान भी सकता हूं मदने ते कहा, वह्‌ तो नगर के वाहर रासन 
लगाए बेटे है । उस ने गुरू नानक के दशंणों को कहा तो मरदाने ने कटा, 
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माई श्री नानक मुभ पर कुपित दी न द, तू पहिले सुक कंडे का पता वत्ता 
पेम तुमको गुशूजीके निकट्ले चला, षदं मदने को भंडे कै. 
घरमें्तेगया। 
मारग रे मदति ने क्या हे मिघर) सेनंतो अपना परिवय दे दिया 

परंतु तुमने आपना परिविय नदीं दिया, उसनेक्हया यादजी ! सुमे गुर 
नानक भली प्रकार जानता है, मदानि वे कटा-मेमी तो जानना चाहता 
टं! उस मे कहा-पेरा नाम इद्रसैन दे, तथायदहाकाजोरानादै उष र 
भे वहिन फा पुत्र हं । इतने मे फंडेका घर आ गया, वह्‌ एक चार्‌ पराई 
चुन रहा था । उस से परदाने को देख कर उस छा ओदर सतकार द्या 
पिर वैटने को कहा-फिर लाने वले से पा कि यह साधुकयेनरै उम्‌ ने 
कहा फि यह तुमारा पता पृते खारा था । तथा मं इसे खाप के निकर 
ते राया हू उसने मरदाने से परिचय पएृा-तव मरदाने 1 कि मेरा 
नाप मरदाना है, ओर अपना पस्विय दिया, उख ते कटा अच्छा अव 
यह्‌ वताश्रो कि द्ापकामेरे साथस्याकाम दहै, तव मरदनिने शहा फ 
यु राप से जसूरी काम दे, यख गुरू नानक नै खाप पास्‌ भेजा ई 
उसवेक्हामेंतो नानक देव जी को नदीं जानता, तथ सदना ने कटा 
भाईपेतो श्राप को जानते ह। उनींने मुरेखापफ़े पास येना है, कपया 
राप मेरे साथ चेलं | उसने कहा यह्‌ चार पाई दुन लुः तो चलगा 
उतावला दोना ठीक नहीं खत तो गला काम खतप करके उसने सोचा कि 
नानक देव जी के लिये क्याले जां ? फिर उस्ने पृष्ा हे मर्दना ! नानक 
देव जी.केमै दंयदतोवतादो,मेङ्कयमभैटले जाना बाहताद्ं उस त 
(सदाने >) श्री गुरूजीका जनप स्थान रादिकं वताया तव डे ने 
सोचा खं भोजन वनवा कर ले जाना उचित हे, जव मर्दना ने शप्र 
चलने का चाग्रह्‌ भिया । तव मड ने कटा भाईं { उतावला पन टीकः नी 
हाता । गुरू नानक एकसाधू है साधू फे निकट छद भैर लेकर द्य 
जाना उचित रोता 
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अव पदनि ने सोचा कि युरू जी तो केवल पवन आहार दी करते दै 
परंतु मे ओर बाला तो भूख से व्पाङल हो रहे दै दूसरे मेँ तो नगर मेँ पेट 
लिये ही आया ह । उस ने संड से कहा माई ! में उतावला इस लिये हे 
रहा हू कि नगर फे बाहर दो साधु भूखे प्यासेवेटे हे दै । इस तिथे जो 
` करना हे बह शीघ्र दी करो | 
भंडा उस नगर के रजा कौ बद्र भी था, बह सुधर सेणषफेवागमें 
गया । घर में कह गया कि तुम बहल कपल फल जो मँ देकर चला हं । 
उस का शाक वनाओं । ओर साथ रोध्यं बना लो, ओर फूल की भाजी 
तेयार्‌ कर लो । खयं बाग से सु'दर मेवे लेकर शिर पर रख कर मदनि 
को कटा चलो तुमारे युू के दशंण करते दै । अव भंडे को लिये हे 
मर्दना गुरू जी के निकट आ गया । तव गुरू जी ने कटा आ भाई भंडा ! 
भोजन वगेरा देख कर कहा है भारं शंडा यह सामान स्या लेकर अये हो ? 
मंडे ने कटा-ख्राप के सिये मोजन लाया हं । गुरू जी ने कटाहे भंडा | 
्रापहम को जानते द? तव उसने कहा हे महाराज ! यदि मे नदीं जानता 
तो आपततो जानते दै, आपने सणं फिया तथा हम उपस्थित दे गये है 
गुरूजीने कहा कि यह भोजन किसने भेजा हे। उस ने उत्तर दिया कि 
यह भोजन परमामा ने मेजा है ! गरू जी ने कदा कि-तुम परमासमाको 
जानते हो मंड ने कहा-महाराज ! उस परमास्ा को कोन नदीं जानता । 
' भतो एक पुरूष द| पसामा को तो प्राणी मात्रं समी जानते 
है । गुरू जीने युसकरा र पला हे माई भंडात्‌ परससाको क्व पे 
जानता है ? भंड नै कहा आप पहिले भोजन पा लो-स्योकि आप बहुत 
दिनों से भूखे हो । बाकी बातें पीठे कर ली जायेगी । पदान ने क्या दाँ! , 
जी यह्‌ सल दही कहता हे । पहिले भोजन छकना चादीये । तथा पीये दूसरे 
उपदेश काम आ सकते दै, गुरू जी दैसने लगे, ओर बाले को कटा बाला ! 
टस में तुमारी सम्मती क्या है । बाले ने कहा हे महाराज ! यह जो मदाना 
कहता है सो सस हे । क्योकि इस को गूख बडे जोर से लग रदी मालूम 


जन्स साखी | ( १३६ ) भारे ब्रात वाली 


होती है । 
तव्‌ गुरू जी ने कटा ३े मंड य्य तुमां सव से अधिक मित्र ओर 
हितैपि कोन हे । उप ने उत्तर दिया कि यदयं राजा सुधर सेन कौ वहिन स 
एक पुत्र हे ] वह.वहूत दी मला पूष दै । वस उषी के साथ वेरा समसं 
अधिकप्रेष चलाश्रारहादहे। जरूजी ने कष्य पर्दाना ! जायो उसेथी 
बुला.लाय्यो । मर्दना गया ओओौर उसे मी अपने साथ से याया उसका 
ताप इद्रसेन था । ग॒रूजीनेअज्नादीकि तुष इस के पाँच याग क्रो । 
तथा उस में से एक भाग पदनि क्र निकाल लो । खंडे ने कदा सह्यराज ! . 
राप तीन पुरूष दै यह्‌ पच भाग कले का रहस्य मेस सपण मं नी 
अआता। थरूजी ने कदा-तीन तो हम द यर चौथे ठु तथा पाधवे 
आपकेमिचदं। जिनका नाप इ्रमैन है । मथ के एकच दहो जाने 
एर भोजनं बाँट कर्‌ दिया जायगा । सव से प्रहिते सदाने को माग 
दिया गया, उसनेक्टया हे पदहाराज मेँ सव से पिले खानेको तेयारं 
नदी हू । यदि आप पटि्ते खाये, तो पीले मे खासक्ताद्रं। गुरू जी तें 
कहा-हे.मरदाना ठुम भृशे हो, चौर हमारा पिशेप ध्यान द किया करो, हम 
कृते द कि निभय हो कर खाश्चो ! तव मर्दना खाने लगा, संडेने रहा 
हे महाराज ! अव पमी खयंतो आप की हूत यङ्कंा दे । गुरू जी 
मे कहा हे मंड ! तुम कहते हो किं यदि मेँ नानक) भोजन पाड तो तुमारी 
मनो कामना पूणं दो ओर प्रसन्न हो, परंतु मेरा विचार है फि तुम योर 
द्‌ सैन प्रसादपाले तो तुमारे मन के क्पार घुल जायें तौ मैरी प्रस्ता 
पूणं रो जाय.। यह प्रबचन छन क्र मंडे को विचार हवा फ नानक देव 
एक पुव हुवे साघु दै तथा हमारी उत्तम प्रारब्ध सै छं दशंण हो गये ह 
ठ्सने इन की कीति ओर स्याति संसार मे अर्नत पुनी दै, छ रेन 
नेक्टाक्ति दै फंडामे इनको पदिले दी जानता फंडते दैरान देकर 
पूछा पे तो कहता, कि हम यदयं से लग भग प्रद सौ कोस कीट के 


॥। 


निवासी ह, यार इत से पूवं वे यहां कभी नहीं यये । शोर घ्ाप तौ 


। सी ॥ । ॥ ¢ ० 
जन्मस ( १४० ) भाई बाले बालो 
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कहते हो पट्‌ हमारा पिले का जाना ओर परिचाना हवा दै । यहं तुम ने 
रूढ बोला हे । इ सेन ने कहा भंडा ! यह तुमे उस समथ परता चलेगा । 
जब हम इक्ठेदोगे । तथाहम कल फो इक्टे हो जांएगे अव 
तुम जागरो, मंडे ने कहा पहं आप का भोजन धरोहर कै 
र्पमेंपड़ाहुवादहे। येतो खाते नदीं थोर आप कहतेदो हम कल फो 
मिलेंगे । यह बात बनती नदीं दे । जव छः घड़ी रात्री व्यत्तीत दो गईं तव 
इद्रसेन भंडा जी का कथन खीकार्‌ करके चल पडे । इर सैन ने पूरा कि 
नानक स्वमाव का कैसा हे तेथा उनके शब्द किस श्रणीके है । मंडे 
ने कहा-खमाव तो बहुत ही उत्तम ह ओर उनके बोल भी बहुत पपिर द 
रव दोनों ने गुरू जी के निकट आ कर्‌ सय करतार की धनि लगाई । गुरू 
जी ने हंस कर कहा सत्य करतार भाई शुराने मिथ हो, कंडे ने इ सेन से 
पूढा यह साघु क्या कहता हे, रसेन ने मचल मार कर कटा जी मँतो 
कुल भी नदीं जानता, मर्दना ने कहा आप तो कहते थे कि नानक हमार 
पुरातन मित्र दै, ओर रव कहते हो फि मेँ जानता नदीं । उस ने कहा कि 
यदि कोई निशानी (चन्द) बताएं । तब मानू' यह वही हे । "गुरू जी ने 
कडहा-दे इडरसेन इस भंड को तो कल खबर नदीं, चपितु तम्‌ तो जानते ही 
हो उपस ते कहा-मे तो नहीं जानता यदि कुच बताश्यो तो मं जान सकता 
हरं गुरू जी ते कटाहे हसेन वह दिन याद करो जब तुम राजा जनक के 
सेवक थे, रौर तभी तेता युग मे राजा जनक ने हंसनी कौ बाबत स्वग 
उठाया था, ओर कहा कि हंसनी मेरी हे । ओर आप को पृ्ा कि हंसनी 
किसकी, तुमको इस लिये भय दिखाया है जो तुम ने मिथ्या साक्ली दी, 
तुम राजा के अधिकं निकट वरती थे । ठम ने पणं गुरू रूप दही जाना । 
हमे कहा कि-मय है, ओर राजा जनक ने तो चल क्रिया है, राजा जनक 
ने हंसनी क्या करनी हे, तुम को प्रमासा ने अुलाया तव तुम ने भूदी 
साच्ती दी, बताञ्रो हम स्या करे, तब राजे जनक ने अपने मुख से कहा कि 
तुमाय दोबारा जन्म होगा तव ठम ओर यह्‌ इकठे रहते चले आये, तव 


जन्य साखी ( १४१) सई बाले वारी 
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र फ कि यदयं क विदे कह पए तमे । छम ने कहा तुमारा हमारा 
मिलाप सेगा कि न होगा, उस समय तुम ने काहे माई | तुमारी म 
पूरण हुदै । तुप से दोषतो हुवा दै 1 एकं तो तम सूती पूजा कुरत रहे । 
समोर फिर शूट बोला 1 तुभ धौ जनक जी रोकते रदे ! कि मूती पूजानं 
करो । तुम से पिले जो सेक श्डा वह्‌ मच्छ वना । फिर तुम पिल कर 
राजा के निकट से ह्य, ओर ऋ च क्या हवा । हम ते तुमारा कमन 
माना था । ओर हम फिर जन्म मरत चक्र स डाले गये पिर जनक ते कटा 
भाई ! मे तुम ऊ सय कं था 1 ९५ ने मे कथन नदीं माना । तव मेन 
कहा-परतु मेरी सेवा क्‌¡ ठ¶ को अदी फल दै। कि तुम्‌ ख मुय योनि 
पराप्त होमौ त तुम ने कडा कि दम आ गमन ते रहेगे । थवा कमी 
मुक्ति भी होगी । राज। ते कहा तुमारी भक्तिः पूर्ण हे} इष लिये कलिथुग 
से तमास उद्धार दगा । कलियुग मे दुम को पूर्ण पुर कै दर्शण देणे । 
तथा उस्‌ का नाम कलयुग मं नानक होगा, तथा तुमारे साधं बहुत प्रालीयौ 
का उदर होगा 1 तथा भतपक्ते ष्यं मिलगा। 

तव द्र सेन को कटा एन भाई ! कोई निशान मांगो तो शरोर भी ` 

देने को तेयार हं । यदि यी पर्याप्त दै तो जै ठुमारी इच्च हो षट्‌ करै! 
द्र तेनने कहा मेरे अदोमाग्य जो युम दर्शण हवे द । तव इद 
सेन ने प्रणाम किया शरीर मोनदोगया। व 
पिर वहं जव एक घडी व्यतीत हुई तो कहने लगा किं मेरा एकं 

प्रशन हे गुरू जी त कटा जो कुच भी सन मे है बह निः्ंकोच्‌ कटो 1 उस 
तेकटा किवम प्‌ की इच्चा खनन चाहता हं । गुरू जी ने कहा मेरौ 
 इच्वायद्‌ दै किह र तम शकटे रहते थे योर तुम ने भक्ती भी बूत की 
दे इसी लिये हष ठुमारे पास आय हं! हंद सेनने कदा-खाप को यहां 

` परमासरा लावा ३। तो दमार्‌] उर करफे जाना होगा, यद्‌ आप का 

इकार भौ र दद्‌ सेन ने बलि को का माई! मे चीन का सेवक ह। 

म यह भी जानता द । कि खाप ने मेरे उपर बहुत षा की हे परंतु इस 
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भंड परमभी कपा दष्टी हो गुरू जी ने कहा-हे पित्र! हम तमारे ओर भंड 
लिये ष्टी यहां ये दै। परंतुतेरे सखाथो हमारा इकरारथा, तब इद 
सेन ने कहां कि अप इकरार के ट्‌ हो, परंतु मे तो फंड फे सिये आग्रह 
कर रहा ह| फंडेपरजो कृषा करोगे, पह युफपरदी होगी गुरू जी 
कहा अच्छा हम ने तो किया हुवा इकरार पूरण करना हे तब इंद्‌ सेन ने 
कहा भंडा जी ! जो कु गुरू नानक कहे । उसे तन मन से खीकार कश्ना 
रोगा, फंड ने कहा किमे केसे जान्‌ कफिक्याङुढ नानक देव कहते दे ? 
तवं गुरू जी ने एक शब्द राग रामकली में उचारण किया- 
॥ राग रामकली ॥ 

हंधन ते वेस॑तरु भागे ॥ मारी को नलु.दहिदिषि व्याग ॥ 

ऊपरि चरण तले आआकासु ॥ षटि महि सिंधु क्यो प्रगाघ् ॥१॥ 

सा संमिथ हरि जिशओ्ो आपि ॥ निमख न बिसरे जी भगतन के ॥ 

स्राठ परहिर मन ताकिश्रो जापि ॥ १॥ रहाउ ॥ 

मंडे ने कहा हे महाराजा ! मे तो ङ भी समफ नहीं आई । तब 
` गुरू जी नै अथं कर के सुनाया । 

इस शरश के भीतर जो अस्थि द । बह लकड़ी हे । जो लकडी 
जलाने के काम आती हे उसे ई'दन कहा जाता दै । ओ्रौर देह के भीतर जो 
जटर्‌ है । जिक्त आग से अन्नादिक पचते हँ उसे जठर कहा जाता हे, वही 
अगिन दै। तथा शरीर मद्व दै। तथां माता जो जल पान करती है। 
उस से बालक का शरीर वदता है । परमामा का सण केसा दै, जो प्रकाश 
करते बालां है । भक्तं जनों को बह परमास। एक त्ष भी नदीं वि्तरता । 
हे मन त्‌ आटो पहर उसी का सण कर्‌ । 

हे भाई फंडा ! तृ परमासा का सण कर इस में तेरा इ व्यय नदीं 
हे। भंडेने कहा । पतो कहते हँ किप्र्ु सण कर । परंतुमेतो एक 
निधन बदरं ह । मेरा बाल वचा किस प्रकार निर्घाहि करे । यह्‌ सुन कर श्री 
नानक देष जी ने दूसरी पोदी का उनारण किया~ - 
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प्रथमे माखन पक दूय ॥ मेल कीनो सलु घ ॥ __ 

भते निरे डरता फिर ॥ ददी कञ अण ददी हिरं ॥२॥ 

मंडे पे फिर कहा हे महाराज ! ये कुड मी तदी सममा । य॒रू जी 
ने च्रथंक्रिया- ` र | 

जव वालक माता के गर्भे हेता दै! तव दूध नीं होता । ओर 
वालक गर्भ से बाहर आता तव दृध माता का स्तनं से निकलने लगता है 
सोत्‌ चितान कर निश्चित हो जा। उस परमासा ने पालन पोपन प्रथम 
उपयित कर रखा हे । तथा. जीव संसार में पीले आता दै । हे माई ! तुमे 
मय कसि वात्तका है। तृतो निर्भय है।जो किसी को पना सहारा 
जानता है । रजो फिसीका आश्रय अपने को पानता है। षदं दोनों 
ही कुल नही जानते । यह्‌ न हने ली पिचार है । यह जो ङु दो रहा ह 
ओर जो कुच रोगा । यह सव छख उसी की लीला दै । 

स्डे ने कहा-है महाराज ! जो ऊढ अप फरमा रहे हो यहः गुप्त 
रदस्य की बातें दै जिसे मेरे जैसा अस्पग्य जान दी नहीं सकता, फिर यु 
जी ते तीसरी पडी उचारण की- | | ॑ 

देही यपत विदेदी दे ॥ सगले साजि करत जगदीपे ॥ 

संत समा मिति कर वसिश्राण ॥ सिम्रित सस॒प्र वेद्‌ पुराण ॥३॥ 
' ` भंड ने फिर कटा अप अथं कृटो-तव गुरू जी ने इस का अर्थ कदा- 

दस देही क भीतर मृष्ट देदी हे, वह गुप्त दे; तथा यहं प्रयक्त हे, उसी 
मष्ट देदी के साध यह्‌ जाता है, मौर प्रयत्त देह यं रहती है, वह्‌ देह इस 
रो नजर नदी आती । यह्‌ सभी सीला परमासा की रवी हृद है, इस पर 
विचार साधुःपुरषो मे वेठ कर करना उचित हे, तथा वेद शास्र मेँ करे | 
परंतु साधु पुरुषों द्वास सुगम प्राप्त दे ॥३॥ 

फंड ने कहा हे महाराज ! वह तो नजर नदी आता । ओर यह तो 
नजर श्रारहा दै। फिर गुरू जी ने अंतिम पौड़ी पदी | 

द्रि सान को के अद्ि्ट ॥ अदिष्ट वैख भूली सव खिष्ट ॥ 
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ब्रहम वीचार विचारे कोई ॥ नानक तां ङी परम गति हो ॥४॥ 
संडे कै कटने पर गुरू जी अथं करते रै जो कुद दृष्टि गोचर हो रहा 
हे । षद्‌ सभी अटृष्टी हे । षह नजर आ आ कर छुप जाता है। एफ ज्षण 
मे अनेकों खशूप धारण करता है । जो प्रसक्त देवा जाता है । उते संसार 
रृष्टं कहता हे । तथा जो प्रयत्न चले जति दै उने दृष्टिमान्‌ मान रखा दै। 
इस तह्य विचार करने बाले की उत्तम गति दोती है ॥४॥ 
यह युनकर भंडा गुरू जी फे चर्णो मे गिर कर कटने लगा-त्तमा षमा 
मेने बहुत व्यथं वतं कौ है 1 अप सुभे चमा कर दो। तब हंदसैन ने 
कहा-भाई भंडा उठो ! कोई भय नहीं । सत गुरू जी तेरे लिये ही यां 
पधारे द| 
स्रव गुरू जी ने कहा भाई फंड प्रसाद ले आमो । रात अभी अदाई ` 
पटर व्यतीत हई थी 1 जव डा भोजन ले आया । नव गुरू नानक प्रसाद . 
कर रहे थे । श्रौर आधा क्रिया था तब गुरू जी ने कटा-अच्छा यह प्रसाद 
क्रो । तब ईंदसेन ने कहा हे भंडा ! प्रसाद उ लं। जव भंड मे वह 
भोजन पाया तो डके हदय परल खुल गये । फंड को ड भी इस 
संसार की छधीन सटी । इद्रसेन ने संडे को पिदेह युक्त हुषे देखा । इदरसेन ने 
कट्‌ यह्‌ प ने क्या करिया रै । तब गुरू जी ने कहा-दमें बह ईश्वर इसी 
लिये यहां लाया हे । इद्रसेन ने कहा. हे महाराज आप ने करना तो छुं 
ञ्मोर ही था। तथा कर कुच श्र दी दिया दै। गुरू जीने कहा दरसन! 
तुम क्या चाहते हो १ उसने कदा आपने इसे मंजी पर बैठना है । प्रतु 
यह इस प्रकार पंजी पर कते वेठेगा गरू जी ने क्ा-रात्री कितनी शेष दै ? 
हदयेन ने कहा-केवल एक पहर ओर. रघ्री दे । गुरू जी ने कहा-स्नान के 
लिये जल ते आश्र । तथा फंड को भी स्नान क्खाय्मो | 
रर गरू जी ते स्यं स्नान किया, ओर कंडे को भी सनान करवाया । 
तव उस की उथान अवस्था हुई, उस ने य॒रू चणं यश कि, गुरू जी नै 
कटा-हमने तुमे मंजी पर वेडाना है, फिर युरूजीनेरसे मजी दी, राजा 
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सुधर सैन कौ यह सचना पिली, कि एक तुषार नगर मे तपीश्यर आना 
हुवा दै उस ने मंड तरखान को संजी वक्षी ३, राजा ९५ कहा-उस तपीश्वर 
फो मेरे प्ते शग्मो, जव दम पवो दहीजमल्येचठेथे ववसिपादयी वै 
कहा नानकं तपीश्चर कोन दै । उसे राजा जी बुला रटे द । तव इद्रमेन ने 
पिपाद्ीको क्तम चलो में राजा को सभी छद कट्‌ सुन च्‌ गा । गुरू जी 
चेका इदरसैन तुम वेढे । इद्रसेन ने कहा हे महाराज ! राजा ठो खाप 
फो पहिवानता नहीं हे । तथा मेरा वह मातुल है मँउस से चापरे लिये 
जो उचित होगा । वह्‌ कह कर श्चजर होता हू । 
तव ददरसेन वे राजा के पास जाकर्‌ प्रलाम क्रिया । तथ राजा सुधर 
सेन ने कटा-दे वेय ! जो इच कना चाहते हो कटो । ईंदसेन ने गुरू जौ 
फे निम॑ग्रण वारे पचा । रजा ने कहा, षं मेँ उसे बुलने कै लिये पह 
भेजा था । क्योफि सेने एना हे कि उस तपीश्र ने भंड तरखाण को पूरण 
विया दै । मने उष तपी को दशंण फे लिये इलाया दै । इंदुसेन ने कटा है 
राजन ! देखने ओर सुनने मेँ बहुत श्रतर होवा है । एक देखना अच्ा दै 
ओर देखना उरा भी होता दे । राजा ते कदय देखना अच्छा कौन होता है 
देदसेन ते कहा-षह तो पूरण साधु दे। उत पँ ओर्‌ ईश्वर मे कोई अंतर 
नहीं है । षह लोम लालच से दूर्‌ हे! तथा तुभे कु न शुचं लालच है| 
राजा ने कटा-म तो साधु जान केर बुलाया है । ईंद्सेन ने कदा-कि किसी 
महान पुरष को एसे नदीं बलाया जाता । चाप को योग्यं है कि श्रद्धा यर 
रेप से आपे उनके दशंणौ को उनके निक्ट जाओ । राजा ने हदसत का 
कथन मान लिया । तव राजा सुधर सेन अच्छे २ भोजन लेकर गुर जी कै 
नयु राया । यर फएलादिक भेट कफे अयना शिर प्रणाम शरदे फे 
लिये गुरू जी के चर्णा पर सुक्र दिया । तव ईदरमेन ने कहा-हे गुरू देव ! 
यद्‌ राजा माग्यवान हे1 ापदस प्रष््णा करो | गुरूजीनेराजाष्ी 
पीठ पर थापना दी ओर राग विल्ल मेँ एक शब्द उरण किया- 
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राग बिलावल पहला १ ॥ 

एको राज दिया सुधर सेन ॥ अंजन भिञ्रान पामा जिहि लेन ॥ 

पिटे अंपिथ्यारा गए विकारा ॥ दसा साव मीत हमारा ॥ १॥ 

सुधर सेण यह बात हमारी ॥ एको राज दिया चत्र धारी ॥१।रहउ ॥ 

टार राजे तुमारी रयति कनं ॥ सभ से षसरे प्रम सो मन भीने॥ . 

एसी प्रभ जी कपा धारी ॥ जदं शुर मति उपजी रिदे पिचारी ॥२॥ 

सऊ टापू का राज ठ॒मारा ॥ तीन दीप तुम चरन पुजारा ॥ 

ब्रहमा विशन महेश ते उवे ॥ सुधर सेए तुम निमंल सचे ॥३॥ 

टद सेन यह्‌ संग तुमारा ॥ करण कारण आपे करतारा ॥ 

कहु नानक जिस अप दिञ्माला ॥ 

तिस सरव सख सभ मिटे जंजाला ॥ ४ ॥ 

श्री गुरू नानक देव जीते सुधर सेन कीशत यपू का राजा कर 
दिया । निष कंध्क राज्य दे दिया । ओर ` अटारां राजाओ्रं का महाराजा 
नियत कर दिया, वह तीन दीप का राज्य करने लगा, इस राञ्य के अतिरिक्त 
वह महा पुरूष हो गया, गुरू जीने कदा हे राजन ! तुम को मंडे की 
बरावयी करनी योग्य नदीं । कहीं राज्या मदमे आ कर संडे का अपमान 
न करना, तव राजा ने हाथ वाध कर कहा हे महाराज यदि ग्या तो 
भे राज्य भी भ्डेकोदेमे केलिये उपस्थितहूं। मेँ तो राञ्य त्याग कर 
आपकी सेवा में भ्रमण कले को तैयार दू यदी अपने खहोमाग्य मानूगा। 

गुरू जी नै कहा-हमने यहां जो फंड तरखाण को नियत क्या है, 
वह म॑जी हमारी है । ओरतुमरकोजो एक चत्रराञ्य दिया दै वह भी 
हमारादीदहै। संडेकोहभारे दी सहश देखना । तब संडे ओर इद सेन 
दोनों ने नमस्कार क्षिया । युरू जी ने कटा-वंह्‌ परमासा हमे इधर अप 
के लियेदीलाया है। अव रोजा को अस॑त वैराग्य हुवा 1 कने लगा हे 
गुरू जी यदि अपि चले जायेगे तो हमारे प्राण नदींरहेगे । गुरू जीने 
कहा-दम चोर आप एक दी द| तथा सदेव आपके निकट दही दईै। राजाः 
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ते फिर कहा-आप दुख दिन यहा दी निवास करो, इद्‌ सेन के कने पर 
गुरू जी वहां एक मदीना ओर रदे, पश्चात युषू जी ने वहां से प्रस्थान 
क्ष्या ॥ ३१ ॥ 
॥ पाखी ओर चली ॥ 

परि श्री गुरू नानक देव जी ! सिलपिला द्वीप खी ओर चले । जिस 
स्थान पर समुद्र आ जाय उप्त स्थान प्र भी स्थल की षांतिदी चले जा रहै 
थे | तीन्‌ सस लगातार चते । जां यरूजीकी इच्छा दो वहां कैठ जाति 
थे वहं हम भी निवाम करलेतेथे। 

अगे उस द्वीप में पहिले दी ग॒रूजी की स्यातिहोरदी थी कि गु 
नानक देव जी राजा सुधरसेनको तीनद्वीपक्य रन्यदेक्रञ्ारह दै। 
ओर्‌ एक तरखान को महा पुरूष वना कर आ रहे ह! अव हम तीनों एकः 
उद्यान में जा उदरे । जयां सात दिन रदे । तव मदति ने कदय -यदि आग्या 
हो तो नगर देख आं । युरू जी ने कटा-क्या भूख लगी हे ? पदनि ने 
कटा-प को तो उप्त करतार ते भूख प्यास हीन बनाया है यरे हम 
लोग आप के साथ तो हठ वादी बने है! यव नगर देखकर सोचा छि छु 
खान पान दी क्र आड । गुरू जी से कहा ह सर्दाना ! कलं संतोष कर तव 
पदाना वेठ गथा । ओर कहने लगा हे महाराज ! इस नगर का नाम तो 
तादो! गुरू जीते कहा-इसका नाम वपुर दै । इस का गजा सुर्‌ वेन 
दे, तथा जाति का बीह्यण हे । इतने मेँ राजा मधुर वैन आखेट करता २ 
इधर दी ओ गया। इमे देख कर राना खडा हो गया, ओर पृष्ठने लगा 
त दै मदनिने कला हष मुप्य द राजा ने कहा नगर फे वार 
कथो वटे ह । मृदाने ने क्य ओर कटां जयं । राजा ने कदय क्षि तुम तीनों 
साहो ? मदने ने कहा कि तुम क्या नजर चा रहा है ? राजा ने कहा 
कि तुम इस परकर वयग बोल रटेदये। तुम को किस वात क़ मान दे। 
बाला कता है किमेने देला कि गुरुजी तो मौन द। तथा मदनिको 
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भूख लग रही है । उसी क कारण इस के शब्दो मे कटु ग्यंग है । 

माला-हे राजन हम परदेसी है । 

राजा-तो आप किंसि नगरसे था रहो ! तुमारी भाषातो गेरी समभ 

म पूणतया नहीं आती ॥ 
बाला-हम पंजावसेञ्ारहे दहै आशा हैक आपने पंजावका 
नामतो सुना ही दोगा । 

रव राजा ने सोचा किं यह तीनो साधू नजर आते हैराजाने कहा 
हे भारं ¦ बिसहर देश राजा सुधरसेन का है! स्या आपने पहभी देषा 
हे थवा नीं । मने (बाला) कहा-हां से.तोहम भाद्ीरहैद। हमने 
राजा से एला आप का नाम तथां जाति हम जानना चाहते रै । राजा नै 
कहा कि मे सब छु बताजंगा परंतु मं आप के महंत का परिय पिल 
पराप्त कृरना चाहता हू बाले मे कटा-हमारे महत जी का पवित्र नामभश्री 
नानक निस्कायी हे। ओर मेरा नाम षाला है । ओर यहजोवैठाहे। 
इस का नाम मर्दना है, राजा ने कहा-कि राजे सुधर सेन ओर भंड तरखान 
को जो महान षर देनेवाला दै। क्याबह यही राप का मर्हतदही है 
मेने कहा हां ससय दै । अब आप. आपना परिचय दं । राजा ने कहा 
सुनो । मेरा नाम सुर वैण दहै । नगर का नाम क्य पुर है) मेँ इस 
वलायत का राजां हं । जाति का बाह्मण हरू । मेने कहा इस द्वीप का नाम 
क्या हे ? राजा ने कहा इसे सिल मिला द्वीप क्य जाता हे । यहां तीन 
, द्वीपो मे अटारह राजा राञ्य कर रदे । बाले ने पृ उनकेनामक्या है? 
राजा ने कहा-एक तो राजा कवलं नैन २ मधुर सेन ३,सुधर सेन % सुख 
चेन ५ असनाहा ६ संर सेन ७ बीर सेन ८ लाल सेन & राय सेन १० 
सुख सागर. ११ नाग परस राम १२ राजा अटका घटका १३ युधम मालका 
१४ बुध धिवेक वालका १५ राजा नैन नोत १६ राजा बाल शगार १७ 
राजा तुरति रंज १८ राजा मगन राय । राजाओं फे नाम. सुन कर मेनं 
कटा इन मेँ सरदार कोन दहै ? राजा ने कहा- सब क सरदार राजा कवल 


६ ५ 
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तैन दै । बाते ने कटो यहं तो शूठ है । सव से उपर कवल नेन नदीं है । 
सव का सरदार तो सुधर सैन हे, स्थो कि मेरे पूज्य युरू देव नै सुधर सेन 
को सर्वोपरि क्षिया है राजा ने कदा ठम बात कर रहे दोपरतु दुमारा महत 
वात ही नदी करता, मेन कंहा-य॒रू जी उस समय बोलेंगे, जव कोई उन से 
वात करने बाला आयगा, यजा ने कहा अच्छा मेँ बुलाता हू । बले ने 
कहा आप राजा दै बला लो, राजा ने घोडे से उतर कर फा कि इन को 
या कह कर संवोधित पिया जातां हे । बाले ने कटा-क्रतार करतार 
कटने से उत्तर देते है, राजा ने निक्होकर. कश्च हे महंत जौ करतार 
करतार, गुरू जी समाधी से उत्थान मे आकर कहने लगे सय करतार स 
करतार जी, आग्रो अता! बेड नाश्नो । राजाने प्रणम किया, गुरू जी 
ने कदा-खाञ्चो यजा मधुर सेए जी राजा ने छहय-आराप नगर गँ पद्‌ापंण 
करो, गुरू जी ने कदा-हमरे जिषे तो यी नगर रहै, राजाने फिर कहा 
राप नगर मेँ चलो यहां निजन्‌ स्थान पर कैवनेसेक्यालाम दै? ग॒रूजी 
ते कटा-साधुशो के लिये निजंन बन ही विशाल नगर होता है, राजा तें 
कहा-यदि आप नगरं में निवासत कये तो खाप के भंडार का ध्यान रहेगा,तष्‌ 
गरू जी ने रागे लिखा शब्द उचारण किया- 
| राग वि्लावल महला १९ ॥ 

एक भंडारा नाम का जिन सम कि दीना ॥ 

भूख नंग सम्‌ छीन के अपणा कर्‌ लीना ॥ 

एेसा नाम न ोडिषे सदा संग हमारे ॥ 

लेखा कवी न पूचहं मनं मीत पिशारे ॥ १ ॥ रहार ॥ 

भोजन उतम हम कीञ्चा संतन प्रसादि ॥ 

जल सीतल हिरदे पीडा रिद महि संति॥२॥ 

वस्र ब्रह्य पिख्ारिथा कहां फे संम ॥ 

लख चररासी एक हे तू ई निरसंग ॥ ३॥ 

नानक कहं गजिद्र सए सम भूट पसारा ॥ 
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दिसट मान सम बिनसर जाह रहे एकंकारा ॥ ४ ॥ । 
तब राजा गुरू जी के चर्णो पर गिर कर कटने लगा जो आग्या हो रही 
करू । गुरू जी ने कहा हम ने राजा सुधर सेन को निषकंटक राज्य दिया 
हेजो उसे मानेगा उसका भला देगा । जो न मानेगा उसकी इव्डा हम ने 
जो करना था कर दिया है राजा ने कहा हमें अप की ग्या खीकार रै। 
हम उसे अपना राजा मानेंगे । राजा को गुरू जी ने कहा-हे राजन ! यहं 
राव्य आदिक सभी यहां रहने पाले द । जिनो ने संत.जनों के बचन प्रपाण 
माने ह । उन के साथ कीतिं जाती है । राजा नेका हमनेतोञआपकी 
राम्या पालन करनी है । राज्य को हम डु नदीं जानते । 

यदह सुन कर गुरू जी अत्यंत प्रसन्न हुवे । फिर गुरू जी ने कहा है 
राजन ! अव हम लोग अगे जागे । राजा ने हाथ जोड़ कर कहा-कि 
अव जैसे ग्या हो हम राजा छधर सेन को मिलें । गुरू जी ने कहा-जेसे 
हमारा मान करते हो पैसे दी सुधर सेन का मान कना । राजा ने कटा इमे 
स्वीकार दै । फिर राजा ने कुल दिन इसी नगर में निवास करने की प्रथना 
की । तब बाते ने कहा हे गुरू देव इस राजा की इच्छा भी पूरण करो । तब 
गुरू जी उन्नीस महीने वहां रदे । अब गुरू जी ने एक दिन अगे को प्रस्थान 
कर्‌ दिया ॥ ३३ ॥ 

(म 
॥ साखी ओर चली ॥ 

व हम चलते २ राजा कवल सेन के राज्य में जा पहुवे जहां २ 
रास्ते मे विश्रामद्यो तंर रू जी कटं कं दिन समाधी मेँरहं। 
इस प्रकार सात मास ओर तेरह दिन म्यतीत दीने पर एक नगर 
जो चार कोस से नजर आ रहा था वां पहुचे । तव मदने ने कदा महाराज ! 
राप किसी नगरमे मी जायेंगे या इसी प्रकार जंगलो मेही मट्कना हे। 
गुरू जी ने हंसकर कहा क्या मूख रदी दै? मदाना ने कहा-यदि मूख लगेगी 
तो स्या हमारे गे फिसी ने भोजन ध्र जाना हे। गुरूनजी ने कदा वहां 
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देखो एक नगर नजर आ रहा हे, मर्यना जो कव तमार इच्छा दोगी 
वही खाने को प्रप्त होगा, पदानि ने कशा-एक दिन इसी प्रकार प्राण निकल 
ज्येगे, गरू जी ते कहा कि यदि प्राण॒ निकल जयेगे तो हष फिर दोवारा 
जीषित कर देगे, मय नदीं करो, भाई मदने ने कहा हां जी सच कहते हो । 
श्ापको तो कोई लालच नहीं विदेह दयो, यह हम दी जानते दकि अप 
फे साथ हमारे लिये क्या छल व्यतीत हो रदी दै, युरू जौ ते कहा मर्दना ! 
ईश्वर के रंग देता चला जा, इसी प्रकार गुरू नानक जी वातो बातों पे 
्मगे ते गये, जव नगर निकट राया तो गरू जी ने काहे पर्दाना । 
जारो नगर मेँ से अपनी भूख प्यास भिया लो, मदानिने कहा है गुरू देव ! 
मेरे पास तो एक अधेलाभी न्ख क्या ! गुरू जी ने कहा हे पदाना हम 
ते सारा नगर तेरे अपण किया है, जहां इच्छा हो जारो ओर खायो पीञमो 
तधा आनंद लो, कोई इन छार नहीं करेगा, यदि कोई चोर चौर कट कर 
प्के तो हमारा नाम लेना, वह तुप छोड देगा, पर्दाना ने सोचा कि गरू 
जी के प्रयेकं नगर मे पित्र ह तमी तो इतना होला है, अव सर्दाता नगर 
पे गया, देखता दे कि सारी पृथवी खणंकी है, मर्दना चमे मे था 
गया, इस कोत॒क को देख कर दही मूखस्वयं दूर हो गहै मदनि ने एक 
पुरुप को पृछा कि क्यः इस नगर का नाम खणे पुर दै? उससे यह भी पला 
किरोजाकाक्यानाम हे, उसने क्य हे मदाना ! इस नगरे राजान्न 
नाम कवल नैन है, इस क अधीन बहूत राजा दै । मर्दनि ने कटा यदयं की 
प्रथा ओर अपना बनाने की छपा करो, उस ने कहा मेरा नाम धमं रिंह है, 
ओर मयादा यहं दह कि जिते जिस वस्तुकीडच्छादोवह खा सकता दै, 
ययं सभी काम धम के अनुसार होते यहं सुनकर मदाना बहुत प्रसन्न हुषा 
कटने लगा हे धमं मिद्‌ मे वहूत भूखा हं । धमं सिंह ने कटा यां क्रिस 
पस्तु कौ मनादी नही दै प्रयेकं दुकान से जित वसु की च्च्छा दहे उट 
सकते हो, तव मदनि ने कहा यह तो मँ कृरने का नदी, यदि कोई उठा दे 
तोलेसक्ताद्। उसनेक्टाक्यातेरे साथदो ओर द । अण्ध्रहम ˆ | 
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है, उस ने कटा-उन को भी ले आधौ । मदने ने कहा वह वहत संतोषी 
है आने के नदीं। | [ 
तव षह आदमी मदने को एक दकान पर से गया ओर कटा बताओ 
क्या ुढ खाश्रोगे । मदनि ने कहा जो कब तुमारी इच्छा है ले दो । उस. 
पुरूष ने दुकानदार को कहा फ इसे अदाई सेर मि जुची वगेरा तोल दो, 
दुकानदार तोलने लगा तो तरा के वदरं खण के वदनि ने देखे । तथा 
तला भी खणे का बना देखा । मदनि ने मन भर. कर भेट पूजा की । फिर 
पूरा भाई जी ! यह लोग खणं कां व्यवहार करते ई । रौर पस्तु का मूस्य 
लेते नदीं । यह सब कारण क्नादै?काम केसे चलता दे। उसने कटा 
यह राजा की ्याभ्या है । ओर यन्न तो ऊुदरती पेदा होता दै। पिरफ 
यनाने पर मेहनत होती है । अन्न आदिक बाहर से लाकर बनाथो । तथा 
खायो ओर खिलाश्रो । ओर जो किप से काम कराना हो वह भी का 
सकते हो, मर्य ओर मजदरूरी कुड भी नहीं हे । राजा की आग्पा हे । धमं 
की नगरी हे । मरद्ना यंह वाते सुन ऊर प्रसन्न हुवा । 
मदनि के मन मे उसी नगर मेँ रहने की इच्चा उयन्न हृदं । त में 
गुरू जी के निकट शया, गुरू जी ने नगर की बातें कटने कौ आग्या दी । 
मदनि ने स्वर्णं व्यवहार आदिक सभी ज्ायोपांत वोत सुनाई । यह भी कहा 
कि यहं शर्म नहीं पानी वपां का राम जमा होता दै । यह नगर्‌ कौ 
` वाते दै 
 म्रदनि ने कहा मुम एक पुरुष मिल गया । मेने उस से सव बातें सुनी 
है।जोञ्आपको सना दी ह। तथा अदा सेर मिठाई आदिक मी खिला 
दी है! कीमत कोरा ऊढ भी नदीं है, दकानदार ने तो आपकोभीकृहा 
हे किञ्माञ्रो ओर पेट भर जाञ्रो । मदानि ने कहा यह राजा तो सुधर सेन 
सेभीवडाहै। गरू जीने कहा हे मर्दना सुधरसेनको हम ने ओर इश्वर ` 
ने बडा क्रिया हे । मर्दानि ते कहा हे महाराज ! मेँ ऊच कट नदीं कता 
आप तो पवन आदार करने बाले दै । परतु अव तो कमि सुगम हे इच 
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लान प्रान कर लेना उत्तम दै। यदिक्टो तो मे खयं जाकर पक लिये 
ले आड । शरू जी ते कहा मर्यना ! ईश्वर फे रंग देखता चल, ओर चुप 
चाप वेट जारो । मर्दना वैठ गया । सात दिन व्यतीत हौ गये, मदाना 
प्रयेक दिन जाता ओर पेट भर कर आ जाता था। 

एक दिन दुकानदार ने कहा माई ! ठमने कहा था किमेरेसाथदो 
पुरुप ओर दै । वे कटां है हमने तो देखे दी नदीं सदाने ने कटा पे दोनों 
पाध नगर के बाहर बन में बेटे है, वह किप के द्वार परं नदीं जति, अलय॑त 
संतोषी रै । धमं शह ने कहा-यदि उनके लिये कड सेजायाजायतो 
खा्यगे था नहीं । मदन ने कट-कि वे तो पथन आहार्‌ करते दै । इच्या 
होतोखामभीतेतेदै। यदिनद्ोतो इनकारमीकरदेते ह । यदि पविन्न 
खान पानो तो खाते द! धमं धिह ने कहा यशं तुम ने अपविच्रता कहां 
देखी ह । मदनि मे कहा में ने तो अपविच्रता नहीं देखी । उस ने कडा फिर 
तुम ने पसे क्यों कदा-मदानि ने कटा अच्छा खाप उनके लिये ले चलो । 

तब धमं सिंह ने पांच कैर पस्तु खयं उगई ओर अदाई सेर पदनि को 
खिला दी । उस ने कहा पर्दाना तुप चलो यें तुमारे पीठे आता हं 

मदाना गुरू जी को कहने लगा हे पहाराज यहां तो यजीव तमाशा 
देखने मे आतां दै । यहां काप केत चलता दै । गुरू जी ने कहा यह धरम 
नगरी दे । यां पाप नरी । यां सल. ओर संतोष वर्तमान हे । यशं तु 
का वास नदीं । यहां तुक को कोई मी नरी जानता 1 धर्मका वर्तबनो कटा 
जाता हेषद्‌ यही है। ततव पदनि ने कहा हे महाराज! इसी नगरमे 
निवास करना उत्तम हे । गुरू जी ते कटा भाई ! अपनी इच्छा नहीं हती 
इश्वरेच्ला दी होती दै । जहां उस की इच्छा है बही निवास होगा । मदति 
ने कटा हे गुरू देव ! यहां सी पुरूष पैथुन क्रिया करते है अथवा नदीं 
करते ? गुरू जी ने कहा-ययं दी मोग्‌ दोता दे । इसी लिवे यह धम का 
वताव ६ । जहां मेथुन है 1 वहां से धमं पद्धिती पिट जाती दे। मदनिते 
कटा यह तो आप नै चमे की वात सुनाई दे, गुरू जीने क्ल्य हे मर्दना! 


जन्म साखी ( १५४) > भाई .बाल्ते वाली 
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इश्वर की माया विचि होती है । उत्त मे परेशान होने की कोई बत नहीं। 
बह प्रभास बे्॑त द । उसकी लौला अपार दे, ओर खयं भी अपार दे। 
मदाने ने कहा गुरू जी ! इ राज्य की सीमा कहां तकं हे १ गुरू जी ने 
कहा बहत दूर तक दै जहां से चले थे वहां तक हे । षह जो ठंवा पाड दै, 
उ से दूर तक सारी धरती खणे की हे । परह पाड भी सखणं फे दै ईस 
राजा के राज्य का विस्तार सत हजार योजन है । इतना बड़ा राज्य कलयुग 
मे ओर कोई भी नदीं दहै इस के पीठे गरू जी की समाधी लग गई । 

फिर धमं सिंह ने आकर कहा-कि गुरू जी की ग्या आग्या हे, तथा 
इन की उस्थान अवस्था किस शब्द के उचारण से होती है, बताने से जब 
कर्तार कर्तार कौ ध्वनी की गर तव शुरू जी की उस्ान अवस्था हई । तब 
धमं सिंह ने कहा आप करे लिय गोविंद प्रसाद लाया ह । शुरूजी ने कहा 
हे सज्जन ! आप कानामम्या है। उसने कहा श्री मन! मेरा नाम धमं 
सिंह हे ओओौर यां पिपी की जाति पने की अवश्यकता नदीं । क्यो कि 
यां का प्र्येक रहने वाला एक दी वरण का दै, ओर सम से बडा एक 
गोद दे, तव शुरू जी ने कहा-यद्ां का राजा कोन दहै, धरम-सिंह ने कदा 
यहां के राजा का नाम कवल सेन है, पिर ुरू जी ने कहा-वह तो वडा 
हे, उस ने कहा उस के शिर पर चच तो परमात्र ने दिया हुवा हे, राजा 
रोते हमे भी षह किसी से प्रणाम काना नदीं चाहता । पैसे तो सत्रह राजे 
इस के नीचे दै परंतु यह किसी को अपने अधीन नहीं मानता, सभी परमातमा 
के पत्र जान केर समान व्यवाहदार करता दै । रू जी ने मनमें सोचा कि 
हमने तो सखधर सेन फो इस के उपर किया है, अव देखना हं कि पासा 
को क्या खीकार है। गरू जी को यह विचार हवा । इतने मेँ धमं सिंह ने 
कहा आप भोजन करज । गुरू जी ने कहां हम भोजन करने को पयार 
तरीं । धमं सिंह ने कदा-श्राप ने क्या दोष देखा दहै जो भोजन नहीं करते । 
गुरू जी ने कहा भोजन मेँ तो कोर दोष नदीं । परंतु राजा में दोष दै । 
उस ने कटा आपने राजाको स्या दोष लगाते द? रजातो धमासा दै, 


जन्म साखी ( १५५) ` माई बाजे वाल्ली 
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अपितु यदि कोह दोषञ्ापनेदेखादेतो ष्यं बताने कीक्रपा करो, गुरू 
जी ने कहा-जिस मे दोष होता है पदी जनता हे दूसरा नदीं जान सकता, 
गुरू जी ने कहा पुरूष सवं सत्ती है । उस ने कहा कि यह्‌ निषारण केसे हो, 
गुरू जी ने कय कि तुप शजा फो खरं दोगे ? ओर राजा व हम से 
पूठेगा । तव हम भोजन खायेगे । गरू जी तै राजा को दोष लगाया धमं 
सिंह को हैरानी इई । 

` तव धमं सिंह ने कहा हे राजन ! आप के नगर में तीन साधु आये 
ट्प दै।उनमेसेषएछतो नगरमे ओ कर खान पान क्रलेता दे। परंतु 
दो नहीं अति । भें उन के सिये भोजन लेकर गया । परंतु वह खाते दी 
नरीं । हष ने कहा हे संतो । धमं पुरी का पवित्र आहारं आप श्यो नीं 
खाते ? तथा दोष लगाते हे । उन में एक सहत दै । उसनेषहादैफि 
राजायं दोष है। जव मेने पृद्या तो उस महत ने कशा-जिस पे दोष हेता 
दै, वटी जानता ओर षदी मानता है मे दैरान हं राजाने कहाहेधमं 
पितम दी हमारा दोप विचारो । उनौँने कौनसा दोप लगाया है, धमं 
सिह दे कहा राप दी चल कर उन से पृष्ठो । | 

व राजां घोडे पर युषार होकर चला । राजा ते पनं में सोचा छि 

मेरे यहां भोजन री तो कमी नदीं, यदि मे लेकर जाडं ओर उनो ने खीकारं 
नक्िया तो भी टीक्‌ नीं । अव सुभे खाली हाथ दी जाना योग्य हे । यह 
कट्‌. कर राजा ओर धमं पिह वहां आये जहां श्री गुरू नानक देव थोर 
वाला विराज मान ये । मर्दना साव वजा रहा था, युरूजी ओम 
(वाला) ईश्वरीय मस्ती मेँ वैठे हवे थे । राजा घोडे से उतरा उन तीनों मे 
से राजाके आने की क्मिीको भौ खवर न हुई । धमं तिह से राजा ने पा 
इन का संबोधन क्या है, धमं सिंह ने क्य यहं पूरण संत द । राजे ते कटा 
मकंसे नान्‌ । धमं सिंहनेकहा राप इन को कहो, सल करतार सत्य 
करतार । जव राजा ने करतार करतार का शब्द कहा तव श्री नानक देव ~ˆ 
के उत्थान अवस्था हृ गुरू जी ने भी सय करतार की चनि की । 
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बेठ कर कहा हे महेत जी आप ने हमारा भोजन साग कर हमे दोष 
लगाया हे, आप दोष बताओओ । तथा उस दोषको दूर भी क्रो । शुरू जी 
तै कहा हे राजन तुमको यदोष लगादैकि तम कहते दहो समी गोविंद 
कैक्यिदै। एेसेएक हम भी उसीकेकयि द । यदि तुमे यह निश्चय है 
तो दूसरे से इन को मनवाना चाहते द्ये । राजा ने कहा हम किष से ईैन नदी 
मनवाति। ये लोग जो ईन मानते दै खयं मानते दै । हमारी ओर से 
कभी कोर आग्रह्‌ नदी हे । ुरू जी ने कहा घुन राजा ! हम नै तुम सब 
के उपर सुधर सेन को किया दै । अन्य राजा उप की प्रना षि है । 
आ्आपकेमनमेंजो ढो कहो तव कवल नेन ने कहा यहां तो धमं 
कुशल दे । आप की आज्ञा शिरोधायं दे परंतु.आप हमारा दोष तो दर 
क्रो गुरू जी ने कदा हे राजन ! आपका दोष दूर्‌ करने के लिये हम हजारों 
कोस की दूरी से ्ा रहे द । राजन आप हमें नदीं . जानते परंतु हम तो 
राप को जानते द! सुनो यदि राजा सुधर सेन को बडा मानोगे तो तुमारा 
दोष दूर दो जायगा ओर वतमारा कल्याण द्येया । राजां नै कहा युभे 
खीकार ह तथा सुधर सेन की आज्ञा पालन करू"गा यह मेँ सय कहता हूं । 
राजा ने फिर कटा अव एक ओर शंका है आपने कटादहेकिहम 
तम को जानते दँ तुम नदीं जानते इस मेँ क्या रहस्य दै । आप यह वताश्यो 
कि ममे आप कव से जानते हो ? गुरू जी ने कटा जब राजां जनक तरेता 
, परे था तब तुम उस फे निकट सनान कराने वाले थे । राजा जनक तुम पर 
अत्यंत दी प्रसन्न था एक दिन राजा जनक्‌ ने कहा अरे मथरा तम शीतल 
जल ला कर पिलाग्रो परंतु जहां का जल मेँ कटू वहां से लाना । आपने 
कहा जेते र्ना हो वैसे दी कू । जनक ने कहा हिमालय से जल लाश 
तुम जल लेने गये उस समय तुमारे मन भं आया फि काश! हम राजा 
रोते तो हमारा भी हुक्म इसी प्रकार चलता तवर तुम ने राजा को जल ला 
कर दिया । राजा वहत प्रसन्न हुवा राजा ने कहा-मथरा कुच मांगो । तुम 
ने कहा पँ कुड नदीं मागता । राजा जनक स्वज्न था उस ने कहा तम मांग 


जन्म साखी ( १५७) भई बाले बाली 


चक हये ! अव क्यौ इनकार करते हो । जो तुमने मांगा दै वह हमने दै 
दिया हे। फिर ठम ते कदा-मेते ते इल नदीं मांगा, जनक कश सुनो- 
जव तुम जललेने गयेये तो मनये कहा थाकियदिहम सना हेते तो 
हमारा भी हृकम चलता, वस ह्म नेतो तुपकोराज्य दे दिया है, आर 
कहा छि तुम हमः से अधिक राज्य के खामी वनोगे। 
हे राजा ! कवल सेन तव से हमारी तुमारी पिवान है रेसे शरू नी 

ते उस राना छो कहा, राजा वे कहा उस समय आप का क्यांताम्‌ धा, . 
गरू जी वे कहा उस मयर नाम सदा नंद था ओर हमारा नामं 
निर्छायै थां, तव राजा मे कहा कि-तुम बही निरंकार दो ? शर अव 
राप का.नापस्या हे? गुरू जी ने कद्यं अव हमारा नाम नानकः निरंक्सै 
हे, यह सुन कर राजा ने गुरू जी की परिक्रणा करके अपना शिर गरू जी 
फे चरणो पर रख दिया.ओोर कहा हे य॒रू देव अप धन्य हो.धन्य रोपे खाप 
फे चरणौ का सेवक हं । आपने मुफपर खनु ग्रहुकियादैजो यहं पधार 
कर दशंणए दिये दै । खाप ने यु कृत छृय किया, मेय सभी कामनायं 
पण॒ हो गईं दै, यह्‌ कह कर किर चरणौ पर गिर गया ! शुरू जी ते उया, 
राजा ने कहा हे महाराज अव मेरे संदिर को पवित्र क्रो गुरू जीने कहा हे 
राजन! तुमको मंदिर शोभादेते द। ओर हष उ्यान में ही प्रसन्न ई 
उस ने कहा-यह राञ्य पकी दी देन है, ए अव राव्यक्ये तथा हम 
राप्‌ कौ सेवा करेगे, गुरू जी ने कहा हे राजन ! जेते तुम राज्य मे यलतान 
रो, वैसे हमारा एक सदना नाम का पिरासी ह । वह अपनी राग की तान्‌ 
मे मस्त है, इस मदाने को यह भी सुधनदींकिकोन यद्यं याया तथाक्या 

कुच हुवा द । राजा ते कट-अव प मेर दोपद्ूर क्से । चौर मंदिर 
मे चलो । अरव गुरूजीनेउसके गृहमे खाना खीर कर लिथा। 

तव्‌ गुरू जी वति ओरार मदने को साथ लेकर राजा के मंदिर मगरे 

गरू जी ने सारी नगरी धर्मासा देवी राजा कवल नैन ने गुखूजीको 
स्पते घरमे पटह मि तक रखा, जव गुरू जी पां ते प्रस्थान क 


1 


# 


जन्म साखी ( १४८) भाई बज्ञे बालौ 


€ > ® ==> 0 => © <> 0 => © ॐ ¢ ॐ © -<5> <> -@ 0 ©> 0 >> © => 66 => © > > 0 ~> 96 ॐ © -2>- -पट> -29> 2. ® द ८.च्क- @ -क> 0 


तव राजा ने कहा-हे महाराज ! यह्‌ राज्य अव आप कृपा करके अपने क्र 
कमलो से ही किसी के सुपुद कर दं तो उत्तम है। तथामे तो राप टे साथ 
ही चसूगा | गुरू जी ने कहा हे राजन ! तुम अपने गृह मेँ रहकर भी राज 
योग कर सकते हो, फिर गुरू नानक देव जी यात्रा के सिये नगर से बाहर 
निकले तव राजान ुरूनजी की तीन परिक्रमा लेकर चर्ण पर अपना 
शिर रख दिया । तथा प्राथना की । दे प्रभो ! मै आप से भिक्त चाहता ह । 
कि मुभे सदेव आपका दी चितन रहे। गुरू जीते कहा हे राजन ! आप 
का राज्य अरि-युक्त रहे । तथा परमासमा में अटल-अचल पिश्वास सदेव 
बना रहे । 

शुरू जी वहां से सुमेर गिरी की ओर अग्रपर हषे । उस समय मदानि 
ते काहे गुरु देव ! मुसलमान लोग कहते दै फ मक्षा शरीफ के दशंणों 
से बहुत दी लाम होता दे । राप नै अनेक स्थानों को देखा तथा दिखाया 
हे । यदिआपकीड्च्यादोतो हमे मक्षा शरीफके भी दरशण क्रा दो। 
शुरू जी ने कटा मका तो पर्विम दिशा मेँ हे । वाले ने कटा-हे महाराज ! ` 
मर्दानि की इच्छा भी पूरी करो । शुरू जी ने कहा चलो पहिले मदनि की 
सच्छा ही पूरी करेगे । इस नश्वर शरीर का कोटं विश्वास नहीं दै । जो 


क्रिया जाय षदी अच्छा है। | 
॥ साखी ओर चली ॥ 

जव शुरू नानक देव जी भाई लालो से विदा हूवे थे । तव एक मास 
क्शमीर मे निवाप किया था, पिर वंगाल देश मेंरहेथे असरापुरमेदो ` 
सप्ताह रहे । तथा कोड राक्षस के पास सात दिन रहे, फिर विसंभर पुर 
उड मास में रदे । दो वषं सात भास सालस राय के रहे, फिर निराहार बीस 
दिन चलते रद । धिसहर देस मे एक महीना राजा शुधर सेन फे यहां रह । 
` उन्नीप मास मधुर वेन के यां निवास पिया । देव गंधार की ओर जाते २ 
सतेरह्‌ दिषस रदे, देव सूत के पास नो महीनै ठरे, अर तीन महीने परस 
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राम के नगर मे निवाप क्षिया 1 एक महीना वन मानसौ शी वस्ती पे निवास 
` किया, सात मीन तैरहा दिन सवरन पुर मे श॒जारे ! राजा कवल सेनं के 
यहाँ ुरू जी पंद्रह मास रैः डः परप सात पीने तथा साध दिनों के व्यतीतं 
होने पर गुरू जी ने सदाने से पू्ठा-हे मदाना ! अव स्या देखना चाहते 
हो । इस समय गुरू जनी री आयुं उनतालीस षप के लय मग दहो गईं थी। 
दुदर दाहदी तथा सख पर ईख्रीय प्रकोश था | गुरू जी के कटने पर 
पदानि ते पक्षा शरीफ के दशणो की इच्छा प्रकट कौ । गुरू जी ने कटा-षहां 
तो दुमो को जाने नदीं देते, ओर दूर मी वहत हे । मदने ने कहा-खाप 
के लिये निकट तथा दूय का तो प्रश्न दी उवन्न नदी होता, य॒रू जी मे कहा 
पक्ता यहां से अद्ाई सदस कोस पर है । भदान ते कहौ अपि के लिये य्‌ 
कोई वड़ी बात नदीं है । वाकी जातिके ष्टी कोए से राप को कोर रोक 
नदीं सकता । युरू जी ने काहे मदानां तेय कहना हम सदेव स्वीकार 
करते द । चलो पहिले तुम को पक्षा शरीफए़में दी ले चलते दै । पदे किसी 
ओर यात्राको जये | 


~~~ © ~~~ 


॥ साखी मक्के मदीने की ॥ 
नसीहत नाभां श्री नानक जी का शाह्‌ शफ ओर काजी सुकन दीन 
` के साथ हुवा ! 

॥ रग तिलंग ॥. 

गुजश्तं राह सलावत ॥ 
अवतार पेगंवरां ह्म विलङ्कल स्फात ॥ १ ॥ रहार ॥ 
एका एक खुदाई दे देवान नवात ॥ 
वेचून वेचमून है तिस जनम सरन न जाति ॥ १ ॥ 
रोई सउ खदाई दा युखहूु अलाए ताक ॥ 
लला ईस्लिला गोविंद नानक अलप यला ।॥ १ ॥ 
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ध्र रसालो में गावेना ॥ 

संसार्‌ के कस्याणाथं उदापती वेष धार कर श्री नानकजी ने विदेश 
यात्रा कौ । तथा ब्रेक स्थान पर अपने स्थान नियत किये- 

एक दिन आप द्ञिण मे थे । तव हाजी लोक मके को जा रहे देखे, 
मदानिनेक्हाहेगरूनजी यहमककोनजारहेदैतथादना दहै क्षि मक्षा 
खुदा का अपना घर द । मक का दशंण अस्लाह का दीदार है । यदि 
्राग्यादोतोमें भी हज्ज केलिये यारा करू । गुरू जी नै कहा-भाई ! 
मका मदीना इसी शीर के अंदर हे । उस समय गुरू जी ने एक श्लोक 
उचारण किया | 

॥ श्लोक ॥ 

मुकाम मक्ता मन म्रदीना सिरं मु्स्ला मस्तक मीत ॥ 

नक कवर बाजु वा राना इमाम ॥ 

कलमा माला रान जवान ॥ . 

तमाम श्ंग सी हरफ़ काटदा अलण़ बे पान ॥ 

रूह अजाहस कम्म वकादान ॥ 

लैन नबी करन कावा हथ हजरत पेर शूल ॥ 

नानक एसा अमल जो क्रे सो दरगह पे कबूल ॥ १ ॥ 

यह्‌ शब्द सुन कर मर्दना ऊं अनमना सा होकर चुप रहा गुरू जी 
` ते कहा-यदि पुरुष अपना पन शुद्ध करते तो सभी कु इसफे भीतर दी है, 
परंतु यह संसार फे अंदर भूला हुवा द । जसे खग की नामी में कस्तू हे। 
परंतु षह बाहर मारा मारा परता दै । परंतु हे मर्दना संतो को यात्रा 
वश्य करनी योग्य है । हम पक्ता पदीना देखेंगे । हम ने काजी सुकन दीन 
से ङ धमं चचा भी करनी है। . ` 

एक्‌ दिन गुरू जी मक्के की यघ्चा को चल दिये । पिली विश्राम 
जगह पर चार शजी शोर एक साधू शाह शश्फ़ गुरू जी को पिले । शाह्‌ 
शरफ़ गुरू जी को संत वेप में देखकर देरान हवा । उस ने हाजीयों से कहा 
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तुम यहां ठहसे 1 मै कुच उन से वात कश्ना चाहता हं । यदि उत्‌ ने उत्तर 
ठीक दिया तो कामल जानूणगा, ओर स्तर ठीक न हूवातोपंदसक 
वस्त्रादिकं भी उतार लू गा । यह सोच कर गुरू जी के निकट आया, कहने 
लगा तम फैन से, रू जी ने कहा-सुए अदिले दखेश यवारा । प्रकरी 
तकपीर दै । एकीरं से पूना किंस लिये । क्योकि प्रकर तो संसारसेना 
उमीद दे । शाह्‌ शफर युन कर हैरान होकर चुप रहा । पन पे यप्‌ 
फकीरी मं कामल र । 
॥ प्रशन शाद्‌ शरफ़ का ॥ 

अवल प्रश्चसै यञल शमारा पे पुरस महै सुखनरा जवाव 

विदिदहंद अवले एकीरी चीत । आखर फएरकीरी चीसत । खाना 

फएकीरी चीपतं । लीद षटक्छीरी चीत । मक्वरे पकीरी चीत । 

गंज पएकीरी चीसत । रेप एकीरी वीत । खिर एषीरी 

चीत । कष्टनी पएरक्ीरी चीसत । फोडी एकीय चीसत । जासां 

 फ़कीरी चीषत । पाल फए़कीरी चीत । सेली फएकीरी चीत । 

रिश्ती एकीय चीसते । युता दद्‌ एकीरी चीसत । हर हक 

सषालरा जवाब विदिद्‌ आं मल एकीरी असत्‌। वा इला ना 

कामे फएकीरी असत ! कि जगव रा फकीरी न दिहद्‌ ॥१॥ 

॥ उत्तर गुरू नानकनजीषख॥ 

वलं फएकौरी एनाह्‌ असत । आखर एरी घा असत ] 

खना फरीरी युसलम असत । लीद फकीरी खायुशे यदत । 

कंदील फएकीरी अज दीव वंदगी असत । मश्वरे पएकीरी हलीपी 

सते । गंज फकीरी पाई वो असतं । तरीक एकौरी विदारय 

सस्त ! सो जन फए़कीरी कल रस्त । 

रेशम प्रकरी दीदार अस्त ॥ लकमा एकीरी सवूरी असत ॥ 

खिर प़कीरी रातौ असत ॥ कनी एकीरी जिंदा सुरदा असत ॥ 

धूं फकीरी मानिद पु रद काक असत ॥ ` 
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फृटोडी एकीरी खाक रोबी असत ॥ नामा एकीरी कुश।द असत ॥ 

हर इक अदि आरामरा हासल नदं । सेली. फएशीरी बरदा पेश- 

युरशदा असत । किश्ती फएकीरी रोड गरदानी अजजहान 

स्रसतम । वसला फकीरी जवान सेफ साव करामात असत 

दर मिह कदिर्पुर मामूर असत । मुत काए फकीरी 

पन बस करना गोशानशीनी असत । अगर कशे वदी 

तयक अमल कुनद ओं कापल फकीर्‌ असत | 

वाई जाना कामल फकीरी असत । फकीरी रचिदांद 

फकीरी रागु मकरदा असत । 

फिर शाह शरफ ने पृढा-सखवाल कजा मानी । जवाब दामनी । 

फिर शाह नै कटा-चिहश्त मनी जवाव । 

फिर गुरू जी ने कहा-वगो नानक एक धनी । एक धनी । 

शाह ने फिर पू्ा-सवाल शमारामे अहिले जवाब बगो दरवेश । भिद 

हंदकी कुल शमारि मजब असत । 

॥ उत्तर नानक देव जी ॥ 

` जोमवुश्रां मूडे तव वली कहाए । बिन मन मूड जगतन पाए। 
मु'ड काट गुर आगे धरे । मन मत त्याग गुर भत ले धरे। मन युडाए 
होई सव रेना । सो बेराणी परखे गुर बेना । मन सु 'डाए की एह गत माई । 
को विरला य॒रप॒ख मन गुडा । खश्याद सनेह ममता समी तजीश्चं । तउ 
नानक इस बिधि कलहि तदहिरीसरं ॥ २ ॥ 

फिर शाह ने कदा-पुए रमे पुरस अदहिल जवाब वगो देशा । 
खिरका शमा चिमा जवाव असत ॥ उत्तर नानक देव जी ॥ पीर मत मुरीद 
रदिनं । कफनी योप मन सबद गहत । बहुता दरि्राउ कीए बरती सदहिज 
घर वैठा तां सिखिश्रा देती । हरष सोक कीना आसारं । पिर कफनी दृष्ट 
विदारं । सुतर धर ले वस्ती वारं । भर कनी येपी की जगत पाईं । कुटव 
छोड हा अकेला । पिर फफनी नानक भहा खदेला ॥ ४ ॥ 
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तव फिर शाह शरफ ते पूा- ॥ प्रश्नं ॥ मै तंरा पुरलम जप्राच बगौ 
वहि देश । कथीन सुमाचि मजवं असत । उत्तर गुरू नानक । गुर सबद 
दीखिश्ना मन साहि गहनं 1 पंन इद्विथां द्विदं अटल रदित । दृष्टि वंद 
भ्रमा ठदिसनं । द्वे दओआर ताला चदं ! अठसट हट ताड करनं । विनंदे 
मति गर हरि चोटं । इहि विथ नानक परिरं विलं गौरं ॥ ५ ॥ एर शाह 
शफ मे पूच्ा-प्ररन । तुमारे पुर जम जाव वगो अहिलं दृखेश पपोश 
पपोश तुराचि पजं सत्त विद हंद । उत्तर श्री नानक देव । सर्व म्यान 
मरि निसरीते । पावक पवन जात म॒न कीतं धरम तखर की रहत रदिनं । 
काटन मोदना मन पहि महानं । दरिश्रार सलार तव करीभ्रादी । भगति 
कर लीडं साखी । इहि महा करि रहो पिनि हलं । जत पापौश तह्य होड 
रहनं । विन्‌ वरह कीने पापोश. तिञ्ागे । कहु नानक उह तिडा लागे ॥६॥ 
फकर नही अमरा साथी । एकर कहे पहिरे पेनार.। सो उह की जाने 
फकीरी की सार 1 फकर काये पकडे कासा । टुक पकड की वधे श्राप । 
पकर कटावे पकडे दंड । ओद्‌ फकीरी गृस्त माहि समवि । एकर कटावे 
कपर तलवार । फीर नरी ओह्‌ मन सवदार । फकर होई यख आसन 
चह । तां करः सपान तुर नहीं पडे ¡ फकर कषाठे सिर दमतार 1 ओह 
एकर हर हरफ भे खुमार ॥ फकर कटाषे चह तुरंग । सर गरदान माइ 
के संग । फकर कटां करे सुराल । मदां जंनाली सदा जंजाल । एकर का 
युजादर पाणी पोर । दल दस्तार मता आवा गोण । इतनिथां एकीयं थीं 
गिरदी मला । नानक खैर कमावे सफ़ली फला । 

यदे सुनकर शाह शरफ ने प्रश्न किया । हे नानकं देव ! मो फैरी 
यु पिरत ई । तथा साधु पेष धारकर खयं वड़े वनते है इस प्रकार तो 
फकीरी हासल न हृद, तथान दी गृदस्ती रहे । वह तो इमागं हो गया, 
यव एक आर प्रश्न हमारे मनमें हेकिजो वस्त्र साधर को पहिरने उचित ई 
पे सव चाप छपा कके कल | # 


गुरू जी ने कटा पिते साधुत्ता मन मे चनी चाये, फिर पह भले ही 
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गृहस्थी हे चहि उदासी दो । पर्तुजो फकीरों के से वस्र पिर रर काम 
गृस्तीयों जेसे करे बह संत नहीं है । थु'ड पु"डवाना अथवा जयाय धारण 
करनी संगोरी कफनी से तो कोह साप्‌ नदीं हो सकता, साधना करे सो 
साधू हे। हे शाह्‌ सादि ! प्रपयेक वस्त्र-प्हिरने पे को कहता ह । कितू 
पहिले पैसा बन फिर तुशे पस्त्र पदिनने का अधिकार है नहीं तो मत पहिन 
मल नहीं तो संत नहीं । जेते कोई बालक वयोवृद्ध पुरुषों से षश्च परिरं 
लें तो उसे शोभा नदीं देते। तथा जब उस आयु को प्राप्त करे तवपे 
व्च रसे शोभादेते है। उसी प्रकार प्रयेकं परहिरावा इस बात की मांग 
करता हे । कि उस पिरम पाले मे बही शुण होने उचित ह । जेसे वह 
कपडे पिर रहा है। | 
फर्‌ की रोपी कहती हे कि. पहिले फकीर्‌ बन पीडे तू शुभे शिर 
पर धारण र, इसी प्रकर क्फनी कहने लगी । अगर तू मुभे पहिरना 
चाहता दे । तो पिले अपने खाप को मरा हवा जान । क्यीकि कफनी तो 
मरे हवे को पटिराष जाती है । पदे जो जीते जी अपने को मरा जाने 
तो पदी फएकीर हे । कफनी यही कहती दै जेसे मरे कै मन यें कोई कामना 
। नदीं रहती, उसी प्रकार साधू को कामना रहित होना उचित दे । यदि एसा 
नहीं कर सकता तो तू शृहस्थी हय बना रह्‌ । 
अव फहु कहती हे कि यदि तुम ने मुभे हाथ मेँ रखना है । तो 
` पहिले मेरे गुण हासल कर फहुड़ी फे समान हो । युदडी को खोक आदिक . 
लगती हे । पतु उस से उस की शान नदीं घस्ती । ओर फहूडी सभी 
कडा क्कट साफ़ दर देती दै । त अगर षडा ककट अर्थात विषयादिक की 
करडा क्कट साफ़ करने फो तैयार दै । तो मे हाथ में रख । नही तो यमे 
हाथ पत लगा । इसी प्रकार अन्य साधु चिन्ह ऊंची से उंची बात का 
उपदेश करते द । भव यष है कि पिरे से कोई साधु नदीं बन सक्ता 
उ मे लक्षण होने परमावश्यकं दै | 
जव गरहस्त को याग दिया । तव एर उसी ग्रदस्त प्रजा कर पेट 
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के लिये घ्र ध्र जाकर हाथ न फेला । धेयं कर्‌ । एकत निगास कर्‌ 1 
परमाल्ना मे मन लगा। फिरिया तो प्राण गये, थवा ईश्वर का मिलाप 
लये गया । एष वार संसार साग दिया सो फिर संसार सेस्यासंव॑ष दे। 
जेश्र उत्तम साधना नदीं कर सकता, तब तो गृहस्य में रहना दी ठीक है । 
ठेसान हो, क्रि-न खुदा दी भिला न वाले सनम । न इधर के रहे न उधर 
फे रहे ! जिघ ते साधु बनं कर भी परमाम को नदीं प्राप्त किया, वहं साधु 
नरी । अपितु बह एक खांगी दै । जैसे कोहं मांडराजा की सांग करता है, 
तोजो उ यड को जानते दै! अथवा जो जान जति र वेरसेराजान 
मान कर भंड दी के । माव यह दहै कि शटी एकीय उपहास्य रूप है। 
परंतु पुष्य के हाथ कौ कोई भी वात नहीं । उ्थोकि- 
जिसटि देह तिसहि मोला । 
| श्लोक । 
` गस्लां बात न नोगिखां पेरीजोगनपंध 
तिथे अक्त न पडे जिथे पिर्थिदी संध॥ 
यह्‌ सुन कर शाह शरफ नै फिर कहा-हे नानक ! धन्य हो धन्य हो, 

ओर धन्य तेरी साधुता तथा धन्य आप के परमेश्वर दै । साधना इषे ही 
कहते द जेते आप के सीतर देखी गईं है, ओर गुरू पदवी भी आप फे 
लिपि दी बनी दै । जुृद में फरीद का जैसे नाम है, तथा परी मोन दीन 
` चिश्ती का अधिकार है, तथा पात शादी रसातल पनाह की मानी जाती । 

त्था द्याग्‌ उमर खिताव का दिस्सा है, तथा सयोग कवीर जी जेता हे । 
योम मं गोरख नाथ उत्तम्‌ है, तथा परि लाग भरतरी तथा गोपीचंद का 
दे, तप जनक्‌ छा उत्तम दै, तथा सन्यास मेँ देवदत्त प्रथम दै, वहमचयं 
लप्मण पर है । शक्ते श्री हतुमान पर है, युद्ध रवण पर दै, वियोग का 
अनुभव भगवान रम ५ दै! हठ भूषपरदी माना जता दै, सत सीता 
जका अ्धिद्मर्‌ दे, गृहस्य मे वावा आदम सर्वोपरि मनि जाते द 

जव इतन प्रशंसा की । तो एर शाह शरफ वैराग्य से भर गया, तो 
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फिर शब्द उचारण क्िया- ` 
॥ राग धनासरी महला १॥ चक ॥ 

नित पहु पंडित जोतशी । प्रा कबहुँ मिलावा दोडसी । 

भित दरद विद्ोडा खोइसी । तेप रदीश्रसु माए जीढः बलत | 

मेँ कंत न देखिञ्चा नैन भरे ॥ १ ॥ रहार ॥ नित्त काग उड 

वनरहो । निसतारे गिएती न सरथौ । जिव लब बबीहा तिवे 

लषँ । मेँ पिया विन परल न विहावए । जिऽं जल वितु मीन 

तडफ़वे । जिउं विडी कनी कुरलपे । शेख शरफ़ न थीउ 

उतावला । इक चोट न ॒थीसन चावला । किंथा दरशण भूला 

बाबला ॥ ४ ॥ ॥ उत्तरं श्री नानक देव निरंकारी जी का ॥ 

राग धनासरी ॥ चड़ ॥ 

कर्‌ सहिज सीगार नाइ । कर करणी काजल पृ । मन 

मारण भांग भराइे । इडं कंत मिलावा रदोईसी । पुचहु पंडित 

सिश्राणा जोदसी । सर दरद विच्ोडा खोईसी ॥ १ ॥ रदाउ ॥ 

सहु मिलिरां तपति बुफाइ्े । देख दर्शण॒ नेन अघाइे । 

सहु महली सदु बलादे । जा माणा ताँ गि लाइएे ॥ २॥ 

किरं कांग उडावं बनर्टों । डं तारे गिणएती दुख सों । 

पी बूद पीहा चुप रहं । जो षिंडिश्रा दोषे गम दों । के 

नानक तू घन वावला । शह शरफ न थी उतवला । किं 

दवा देषहु चावला । काहे भूला फिरै.उतावला ॥ ४॥ 

जव श्री नानक देष ने इस प्रकार प्रश्नोतर कदे ! तव शाह को संतोष 
हुषा । ओर युरू जी के चर्ण पर शिर पडा । तथा चाम्या लेकर वहां 
से चलता वना | | | 

अव शाह शफ हाजी के समाज मरे गया । तव उनो ने पूला-कहो 
शाह जी वह नयागत साधु केषा है १ अभी यह बात होने दी षाली थी । 
तो उसी समय श्री नानक देव भी उन दाजीश्रों के समाज में या. गये, हाजी 


जन्म साखी ( १६७) भारं बलति बाली 


ह -व+ @ को छ दो © > © द्धः © ~> < © > 0 > ® <> 0 = 9 © > 8८ <> 6 ~< € ~ © -- 0 > > £ <> ९ ९ ~ 0 ~क 2 ® 6 


सोचने लगे कि यह सत दिह है अथवा युसलमान है ? एक ने कशा-खप्‌ 
दि दैयामोषन? य॒रू जीने कहा-दम परवेशर के साधुं है हाजी 
कटने लगे यह साग दिह के लियि नदी, हदु तो ह्वार तक रहते दै 
तथा रागे सुसलप देश है । अव देश्रार का नगरसी आ गया । छुच 
काल यहां विश्राम करे गे चले तो दाजी लोगं ने कटा-आपतो दु 
साधु ह अब आगे कहं जा रहे दो १ अगे जाओ्रोगे तो ददु होने के नाते 
मारे जा्योगे । यदि कोई मुसलमान दह को अगे ले जाए तो व्ह भवे 
जत होता दै । गुरू जी नै कहा जव षह स्थान अयिगा, तव हम अपनी 
रक्ता खयं कर लगे । आप चिता न करो । अव उन हाजी ते कहा माई ! 
तू हमारे साथ न चल । यह सुन कर थुरू जी वहीं वेड गये । तथा मदन 
को कहने लगे हे पर्दाना ! इन लोगों को जाने दो । यदि तुमारी प्रारब्ध मे 
हञ्ज होगा ओर दम ने वहां जाना होगा तो किर कोन रेक.सकता है, हे 
मदीना ! यदि मेहर गुहवत्‌ ओर खिदमत करते जाया जाय । तव असली 
ट्ज्ज का पुरय प्राप्त होता ह । ओर जहां मजाख रंज तथा दुषेष करते 
जाया जाय तो हाजी कृहलाना दीक नहीं है | | 

उन दाजीओों ने पूछा हे संत जी ! दयाजी केते वनता हे ओरं मेहर 
के करं । श्योर वे अमल भी वताञ्रो जिस से सवा हन्न होता दहै । तव 
श्री गुरू नानक ने इ्ज नामा कहा- 

हाजरा कउ मेहर है ! गर हाजरा को किर है ¡ ईमान दोस्त 

है । वेहषान काफ़्‌ है । गुमान लानत दे । प गेवत का भ 

काला । दिच्यानत दार सुरख रोड दै । वेदिद्ानत सिञ्राह 

गोड है । अक्िरत घन जरद रोई दै । दोय दौजक ३ । सच 

वदित दै । हिरसी एराञन है । वे हिसीं चोलीमा है । इलम 
दलीमी है । तव्च्जा उलंदी दै । फक सूरी है । न सूरी 
मकुट दे जोर जरुलम है । वेजोर पाक दै । हया सेलत 
दे । षद दया किरं है । इनसाफ़ साफ दे । बोरी लालच दे । 
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कृरामाति कुदरत हे । राह परं हे । वेशाह वेपीशं है । दरद षद 
दरवेश दे । बेदरद कसाई है । रोजी वक्त रहीम रै । देग तेग्र 
भरदा हे । अदल पात शाहं दे । इतनी बतं जो भाल कर 
जाने ओर जने तञ नानक दानशमंद कटापे ॥ १ ॥ । 
जव इतना हाञ्ज नापा श्री गुरू नानक देव जीने कहा-तव समी 
हाजी अचंभे मे आ गये । उनीँ नै कहा हे नानक जी ! हम तो खुदाईयो सै 
डरते द । क्योकि पे इज्जती दै खोज करने बाले नहीं है हमनेतो 
युंसलमानी आसान जानी थी । परंतु इस पर्‌ चलना अर्य॑त युशक्िल हे । 
फिर वावा जी ने वेठ कर कटाहे मदाना ! अव इनको जाने दो । इतने मे 
राजी चले गये, तव पदनि को आग्या हई । हे मदाना ! शब्द का अलाप 
कृर्‌ । जिस समय तेरा गीत समाप्त होगा । तब तुम मका शरीफ पें पहुंच 
जाओओगे । यह सुन कर मर्दना आलाप करने लगा । शब्द सुन कर घन के 
पशु शेर गीदड़ आदिक इकटठे रो गये । यव पर्दाना भय भीत दो गया । 
पोर कने लगा अव तक बन मेँ क्यों वेट रहे १ दये अभी कोहं वन का 
परशुमारकरखा जयेगातो हस्या रेभे । गुरू जी ने कटा-पदि तुमे 
कोई खयेगा तो हम संसार की स्ता कैसे कर सकेंगे । हम तो तुमारी सदेव 
स्ता करते रा रहे दै । परंतु तुमे हम पर विश्वास नदीं हुवा । तब सदां 
ते प्रार्थना मे काहे युरू जी ! हे आप पर पूणं विश्वास दै । यदि 
विश्वस न हेता तो अपके साथ दही श्यो चलते । इतनी कट्‌. कर मदाना 
` फिर गीत गाने लगा । जव -गति गाते तृतीय प्रहर हयो गया । तव मदति 
ने शब्द का भोग डाला । ओर अरदास की । गुरू जीते फरमायाथां फि 
शब्द के भोग पड़ने पड़ने पर॒ मका शरीफ मे पहुंच जा्येगे । तव युरू जी 
ने कटा-मारं मर्दना ! उठ कर देख । वह मका नजर आ रदा है । जेब 
मदाने ने पश्चिम की ओर देखा तो मक्के के मीनार ओर बुरज नजर आने 
लगे । मक्ष{ शफ के मीनार तथा मकानात को देख कर मदनि ने कहा हे 
गुरु देव ! हम मक्के में पुव गये मालूम होते दँ । प्रसन्न होते हषे मदानि ने 


जन्म साखौ ( १६६ ) भाई बाले वाली 


कहा महाराज ! जदा इस से इद कण प्रथम हम वटे थ । षां से मका 
लग भग एक वर्षं यात्राकी द्री परथा, परंठु आपी ङृपा शक्तिसे हम 
कुच ही घडियों मे यहां आ गये द । युरू नानक ने ङह्ा-हम ने मक्षा 
शरीफ के प्रधान काजी शकनदीन के साथ ङु प्रश्नोतर करने दै । ओर 
कुश शिक्ञा मक्के के बादशाह कारू हमीद को देनी द । जि से पद्‌ खदा 
प्रस्त (इश्वर का भक्त, वन सके । युना है फि वह्‌ अ्यंत नीच दे 1 उसका 
यदी जिवित नहीं रह सक्ता । 
अव गुरू जी ने अपने वस्र नील वणं के कर लिये । एक हाथ में 
सा तथा दूसरे पे कासा ले लिया ओर तसवीह वह मला नो शुपलमान 
फकीर्‌ परिरते है) सेली । भाव यहदैषकिग॒रू जीने अपना वेप एक 
हाजी युसलमान जेवा कर लिया, तथा दाजी समाज के साथ जा पिले, 
अव हाजी लोग हञ्ज की तथा अन्य युसलिम धमं संव॑धी मर्यादा शी 
स्तुति करते लगे ! रौर रब्यी तारीफ करने लगे । इतने मे रात्री कल हो 
गथा । लोगं विश्रम करने लगे । 
उसी सीत मे दाजी वृद ने विश्राप क्रिया । परंतु मारं गुरू देव 
` श्री नानक देव मके की ओर्‌ पांव करके सो रदे । जव एक प्रहर ररी शेष 
रदी तो मसजिद्‌ का फाड्‌ देने बाल(-युस्लां जीवण सफाई करने को राया, 
उस ने प्रथम दीपक जलाया । उस ते सोयं पडे समी हाजियौं को देखा। 
उस कौ दृष्टी युरू नानकं पर पड़ी जिन ने पच्छा की यर्‌ प्रवि कर रचये, 
मड वरदार क बहुत क्रोध अद्‌ आगा । उस ते सोचा कि यह्‌ पक्षा शोफ 
फी ओर पाव करते वाला कोन है? उतने लात प्रहार करे यरूजीके 
क्कः वर कहा, अरे खुदा के जीव ! तू सुसलमान दै या कोई कफर हिट 
दे तुमे इतना भी ग्यान नदीं कि परसासा की योर पांबक्सेसो रदा दै 
वावा नानक देव ते कहा-हे जीद वदि ह्म भूल गये हतो ध्राप हमरा 
पाव किती चर्‌ दिशा को कर दो छव उस ड्‌ वरदार्‌ ने ुरू-जी की 
लात प्रइ कर दूसरी योर कर दी । परंतु तमाशा चह हुवा कि मका भी 


जन्म साखी ( १७०) ` भाई ब्ते बाह्ली ` 
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ठी दिश की ओर फिर गया । जिधर गुरू जीके पर कयि थे, मुरख जीव 
किसी महा पुरुष को शीघं नहीं पहिचान सकते फाड़ बरदार तथा गुरू जी 
के मध्य जो वात हई थी उस से कब दाजी यात्री भी जाग उठे मक्का फिराने ` 
के तमाशे को अचंभित होकर पे लोग देखने लगे उप फाड़. बरदार ने अव 
गुरू जी को मारने की नीयत की ओरञओगे बदांफिर गुरूजीकीलात 
श्रपमान से दूसरी तरफ़ कर दी 1 पंतलव यह थाकिजिधरर गुरूजीके 
चणं होते थे, मक्का शरीफ उधर उधर को फिर जाता था। 

अव उन लोगों की असिं चुल्ती, उस फाड बरदार ने अव शोर 
पचान प्रारंभ किया । कटने लगा, लोगो अव कथमत (रज्य काल) का 
दिनि निकय्दी हे, यहं जो सोने बाला (नानक देव की ओर संकेत करके) 
नवागत हे । यह कोई ओलिया (पहा पुरुष) दै, अतः! यह बहु सूर्य भ्यक्ति 
है संसार में यह वली अर्थात अवतारी जीव है, अव नानक देव जी उट 
कर हाथ गुह धोने लगे,तथा मक की ओर युख करके-रोग बसंत का एक 
शब्द उचारण क्या- 

॥ राग वसंत-असय्पदी ॥ 

नो सत चौदह तीनि चोरि करि महलंति चारि बहाली ॥ 

चारे दीषे चहुं हाथ दीए एका एका वारी ॥ १॥ 

मिहरवान मधुसूदन माधो एेसी सकति तंमारी ॥ १ ॥ रहा ॥ 

घरि घरि लसकरु पव तेरा धमु करे सिकदारी ॥ 

धरती देग मिले इकवेरा भागु तेरा भंडारी ॥ २॥ 

नासा वृर्‌ होवे फिरि मंगे नार कंरे खारी ॥ 

लबु श्रंधेरा वंदी खाना ओगण पैर लंहारी ॥ ३॥ 

पू जी मार पदेनित युदग्र पाप करे कोट षार ॥ 

भवे चंगा मावे मंदा जेसी नदरि तुमारी ॥ ॥ 
आदि पुरुष कउ अलहु कीरे सेखा आई बारी ॥ 
देवल दैवतिशां करु.लागा एेसी कीरति चाली ॥ ५ ॥ 


जन्म साखी ( १७१ ) भाई बाजे बालौ 
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करूना वाग निवाज मुल्ला नील रूप वन वारी ॥ 

धर घर्‌ मीशा समनां नीचां बोली अवर तुमारी ॥ ६ ॥ 

जेत्‌ मीर महीपति सादि कुद्रति कोण हमारी ॥ 

चारे कुट सलाम कर हिगे ध्र घर पिफति तुमारी ॥ ७॥ 

तीरथ सिग्रिति पुनि दान र्द्व लाहा मिले दिहाड़ी ॥ 

नानक नाम मिले डिश्याई मेको घडी समाली ॥ ८ ॥ १॥ ८॥ 

जव यह्‌ अष्टपदी युरू जी ते कही-तव वहां के जो प्रधान थे । उनों 
ते पूा-कि यह ददी माषाकीकविताजो इत ने गाई है। हमे इसका 
अथं सममः मे नहीं पडा । तव गुह जी ने कृहा-पह परमासा की स्तुति का 
गीत हे । इसे चार पुस्तके जानती ह । ओर एक मका मदीना तीरथ द । 
जहां महदेव का लिंग है । सभी ओर वहमा पिश्ु ओर महादेव विराजमान 
दै । महदे को वावा आदम भी कदा जाता दै । तथा पारती को अम्भां 
ह्या भी कते दै । पट्‌ हू मुसलमानों का व॒जुगं है । आठ सट तीथं तभी 
पवित्र हो सकते ह । यदि चारों दिशा मे ईरीय शक्ति क पूजन हो, 
तथा हन्ज का दशं करं । इसी प्रकार ससर कते दै किं जव तुक्‌ सुमेर 
कुमेर की प्रदकिणा नदीं हेती तव तक पवित्रता नदीं है । मुसलमान हद्‌ 
के तीथं की निंदा कसते द ओर हि मुसलमान के तीथं की विदा करते ष्ै। 
दोन दी परमस के स्थान को इर कते दै । च्व मेँ (नानक) सरोद का 
अथं कता .ह-प्रथम वह परमासा ने अपनी शक्ति से नव खंड की रचना 
की ओर सात सितारे रवे । मलाई बुराई के सात्ती यदी असमान के देवता 
ह । तथा चौदह तवक़ दै । सात उपर दह यर सात दी नीचे है । १ वाद 
२ आव, २ खाक, £ पवन यह चार तद द । इनी स्तुति चारों पतक 
मे दे। यह चारो युगो कै सरदार्‌ मनि जति दै। वहम के चरो हाथों मे 
द । बरह्मा को जवराईल कहते दै । तीन जातये इनसाफ के शरीर से प्रकट 
की दं] १ देवता २ राक्र आदमी । इन तीको तीनों लोकं दे दिये 
उपर क चारो दीपक चाय युगो मे उनाला करते ह! यद 
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हमा प्रकाश करता ट । यह समस्तं शक्ति उस मधु छदन मगवान की 
हे । हद्‌ मुसलमान अहंकार करके तथा परस्परं निंदा ते मरते ह । दोनों 
एक पिता फँ पुत्र अपने अग्यान से परस्पर शिर एुयवल कर मरते दहै । 
तथा दोनों दी नकं यात्रा करते ई । ऊद मगरबी है ।- वे बाह्मण कहलाते 
द ओर जो जनूनी दै । षह त्री कटलाते है । तथा छु वैशय तथां 
शुद्र कदे जाते द य छंच नीच का मेद परस्पर का डाला हवा हे । तथा न 
समी तथा अम्यान से डलं रखा हे । कोई शेख वना केह सैग्यद्‌ तेथा 
अन्य अनेकों भेद इस जीव ने खयं फेदा किये । तथा खयं उन से नफए़रतं 
की, इन लोगो ने अपनैर पिरक के नवीन से नवीन स्थान बनाये, तथा एक 
दुसरे से बहुत दर द्यते चले गये, एक नै एक नाम से ईश्वर का धर बनाया, तो 
दूसरे फिरके . ने हशर का दूसरा घर अपनी इच्छा का वनवा दिया । फिर वे 
एक्‌ दूसरे हारा बनाया हवा ईर का धर भिरे पर तैयार हो गये । तथा 
संसार फे भीतर इष की ओ्रग लग गई। अव परम पित्ता परमातमा ते 
सभी मुक्तं जीव एकञ्च किये । ओर उन मेँ से एक नानक को संसार मेँ भेजा, 
ताकिडषाग्निको शांत किया जाय नानक को आग्या हदं जारो अभर 
संसार मे सय का सयं चदाओओ । तथा य॒म राह को सुपथ पर चलो । 
जो सय मागं प्र चलेगा । वही. पार होगा । मनुष्य की बनाई हृदं जाति 
उसके दरबार मेँ कोई विशेषता नही रखती 1 एक ईश्वर कं सिवाय किसी 
` दूसरे ५५ कुफर दे, अर्थात असय की पूना हे, एक ईश्वर का पुजा 
त पवित्र च | | 
हे मीमां जीवण यहां तुमारी हकमतं दै । ताकत दे जो चाहो कर 
सकते हो, परंतु इतनां सपण रदे कि प्रये धर मे उस परमासमा का निवास 
हेर उसी की शक्ति प्रसेक स्थान पर आपा प्रभु स्थापना किये हैदस 
स्थान पर तमारा आधिपय एक भ्रांति है । तथा खमन तुल हे । यह भाषा 
भी तुमारी दे, वह्‌ भी खम्न समान ह, द जनता ठुम से मय भीत रहती ` 
दे, परमासरा की च्ाग्या दहै, धमं दी सुमे प्यारा है। तेग तेग सदव धमं 


जन्म साखी ( १७३२ ) भाई बाज्ञे बाली 


> 9 => क =>, @ => @ - > @ ~ह~ € क > <> ~> छो" & ~> @ "क्- ® > ० क %@ ~> 9 =>" @ ">¢ 


की दी चलेगी, संसार मे सभी वस्तु बनती दै । परंतु भाग्यके विना उसका 
मिलना नहीं हेता । हिरस अर्थात कामना इस का खमा बवट्ना ही दे 
जो इसे वदने से सेकताहै । बही शर दहे काम कोधादिक इस जीव के 
लंत श्र दै, जो इस का नाश करते है हे जीबण जी ! बुराई क परिणाम 
बुरा दे । तथा मलाई. का परिणाम भला है । रक्प्र्ु के दरबार में किसी 
भी लालच अथव्‌। किसी सपारश के लिये कोहं स्थान नदीं है, तुम उस 
रादि पुरुष को अर्लाह्‌ कहते दो । तथा द्दुध्यो के माने हुये देवी देवता 
“रादिकं उन के उपर आप लोगो ने मनुष्य शक्तिके प्रभाव से फर लगा 
रखा ई । यह कीति तुमारी इसी कलिथुग मे दी प्रचलित हहं दे । पूजा-वांग 
मुसल्ला रौर जो नील रूप दै । यहं बनहारी जी काटे । पदी खाप केषर 
घर मेँ रमा हवा है । इस समयं इस प्रदेश कौ चारों दिशे ्ाप से युक्ती 
हे। क्यो कि तुमारे दाथ में शक्ति उषी परमासा कीदेन है । तुम इस 
पमयकेराजारो, तथाजोद्ि दषे आप लोगों की प्रजा के समान्‌ है| 
म नानक चाये कयेकी यात्रा क्रेरहाहूं।मेतो चाहता ह क्षि वृह 
परमास्ा युभफसे एक चणएभर भीष्रनदहो। 

जीवन ने प्रभावित देकर कहा-दहे नान ! ठुम ने तो चाये पुसतक 
कोप्टादै। हमतोक्वलणएकदीको देखा है। तव गुहूजीनेकृहाहे 
जीवण ! फिर भी उस अपारका पार किसी से भी पाया नदीं गया । परथिवी 
ओर आकाश सास संसार वावा आदम कदी शरीर दहै। यह्‌ विलङ्कल 
सत्य दै फि सारा व्रहमांड धरती शर्तमान चाँद सूयं ्ादिक्‌ सभी उसी 
विराट पुरप का अंश है। उस आलम कवीर से सभी आलम श्यैर्‌ उलन्न 
हुवे द! तमाप संसारिक वस्तु उसी के गुण गा रहे द । हिद मुसलमान उसी 
केटेमेउसीकी ्राग्यासे यहंञआआयादहू। आप लोग समी देश्वर क 
वनाय मानी | वेर्‌ विरोध मनसे द्र कये । द्राम हलाल का कटु अनुभव 
यह सिखाता र कि मन मरजो सदरैव बुरी द । वट पुप्तके य योर गिन्ञा 
देती द तथा संसारी जीव छ ओर दी कतं करते है, ए इनसान तुभे 
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अपनी संभाल स्वयं करनी चाहीये । तथा संसार का भम करके देख । पिः 
यदं क्यार तमाशे हो रहे हं । प्रसेकं जाव चराचर की रक्ता कर । हे भुस्लां 
जीवण ! हम तो संसार खी इस अषस्था को देख कर हेरान रह गये दै जो 
कुख पीर आय हुए महा पुष ने शित्तादी हे । उसको हम ने जान वू 
क्र यला दिया दे । तथा मन मर्यादा पर कमर बधे चले जा रहे दै । यदि 
हम उस परमामा का स्मणं ही नहीं करेगे तो फिर वह अगोचर ईश्वर हमे 
किस प्रकार मिल सकेगा ? हम लोग उस अल्लाह्‌ के होते हषे शेतान की 
शिकला पर अमल करते दह। तो वताञ्मो हमारा कल्याण किस प्रकार 
होगा ! हिद्‌ हो अथवा युसलमान क्षमी अपने कमं के अतुर्ार संख दुःख 
तथा चौरासी लाख योनी को प्राप्त करेगे । युके परमासा की आग्या हू 
हे। कि में संसाये जीवो को स्न्मागं दिखाठं । तथा एक परमासा की पूजा 
पिखाऊ' । इस से पृषे एक लाख अस्सी सहसत पेगंवर तथा अवतार आये 
स्मर अपना परविच्र उपदेश कर गये । फिर संसारी समय पा कर भल गये 
है । ओर सचा मागं स्याग दिया है । चार पुस्तकों की माजगी मे मी पाप 
प्रधान दहो रदा हे । अव मुभे उसी महान शक्ति की आग्या हृदं हे । अत 
भँ प्रमु आग्या पालन ऊ लिये तथा अपना कतेम्य पालन के लिये भ्रमण 
क्र शटा हं यदिमेंरेसानक्रूगातो महाप्रलय होने कौ संभावना है। 
सरनेक वे भी यहां आए जो दीपक जलाते जलाते खयं जल कर अंधकार 
मे मिल गे । ओओ संसारी विषयों के जाल में खयं फेस गये । सरे को 
शांत कृरतेर स्वयं अभिनि में गिर गये। ओर भस्म सात हो गये। हरत 
मुमद जी ने अपने मजहव के वहत्तर रिर्के वापे ! ओर दश नाम 
सन्यासी तथा अनेक नाथ अनाथ रावल आये संसार में अनेकों पंथ चरला 
क्र चले गये । तथा अरा तफरी के निशानात कायम हो गये । करना 
कुछ था हो कद ओर दी गया | 
हे युर्लां जीवण ! हमे सूट को नेस्तो नावृद' करनं का हृकम दै 1 इती 
हुकम की तामील.कर वनिं का संकल्प दे । परमात्र के सनयुख एक दी 
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पाग हे । रोदी कपडे तथा सार्थं फे लिये अनेक पनँ की दुकानें खली इह 
हे। कदींद्धििकी वहु संस्यासे ददु मर्यादा हकूमत कर र्दी दै! तो कीं 
सुघल्िम बहु संख्या से युसलिम पद्धिती अपनादई जासटी है । होगा बी 
जो पासा को खीकार देगा । न ददु कौ चलेगी चोर न मुसलमान कौ 
चलेगी यदि चक्तेगी तो उसी सवं शक्तिमान की दी चलेगी । यह सतय दै। 
जो जैसा करेगा तेसा भरेगा । कों फिसी को छुडने बाला नदी है । 

जीवनं मुस्लां को यइ सुन कर ऊढं तमक लगी । छदने लगा-देखो 
लोगो यह दिद नसीहत दमे करता दै । पिले तो इस ने सद्धा फर दिया 
हे । ओर अव दये पूवी किम शी शिक्तादेरहा है। बुस्वं ने काहे 
नानक ! जो पक्षा मदीना में तुभे कुफर नजर आण्डा! यह सम का 
सम तुमारे देश से आने पालो की करतूत का नतीजा दे । इधर की जमीन 
पाक ओर पवित्र है ्रौरहम लोग जो यहां निवास कदते है सभी 

` पाक्‌ दामन दै] 

इतने में काजी सकन दीन आ गया । ओर्‌ ह्व्ज की निमाज पदुने 
का समय हो गया 1 युरू नानक ओर खाजी रकन दीन का मेल हुवा, तथा 
तीचे लिखे अनुसार बातरलाप हषा- 

गुरू नानक-काजी साहि ! हम सोक आप फे दशंणौं फे लिये 
हजारो कोस द्र से आ रहे द । हमारा सामणा अन्य मजाहव के निद्वानों 
से हया है । हमारा दाा हे! फ लिने पद्मे से कभी कल्याण नदीं दता, 
जव तकः इनसान नेक अपल न करे । यदी उस पखरदिगार का हकम्‌ 
है, यह्‌ जमाना अंतिम हे ! इस जमने मे सिवाय ईश्वर की वंदगी के योर 
कोई चारा नदी हे । वंदगी ओर्‌ नेक अपल यह दोनो चू इनसान की 
नोकाको चार्‌ लगाने बते द । हमने श्मपके ताथणएकदो वाति परमार्थं 
की करनी थी सो इश्वर ने समय दे दिया है। मक्षा मदीना गंगा जमना 
किसी भी स्थान पर नेकी योर्‌ वंदगी काम अ्रयेगी । यह निश्चय छया 
हुवा मेरा मत दै । यदि किसी पवित्र स्थान पर यह इनसान बुराई करे तो 
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उसे बुराई का दी फल होगा । मुभे पला गया है कितुमर कोन हो । मेँ 
हैन ह कि में उत्तर क्या दरू ।.ववरा मेँ इनसान ह तथा उत परमासा की 
आग्यासे राया द| तथा उसीकादोताहृवा उषी कारूप दह । हु 
मुसलमान तो यहां के बेड का नाम हे । मेँ पाकं जात होता हुषा, अपने 
निकर नापाकजी को स्यो आने द्‌* स्वतंत्र तथा लामदिदृद दयता हूं । 
परशधीन ओर सीमा पड़ च्य बनने लमू अर्थो का खामी लाख पति ब्य 
यने । फिर भँ सवे देशी ईश्वर को मानने बाला । उपस प्रमामाको एक दी 
स्थान पर कैद क्यों मान्‌ । मे चाहता ह कि हिहु मुसलमान जो भी वंदगी 
करेगा । तथा जो उस के हुक्म से कल्याण दै । मनुष्य को उचित है । कि 
उस परमातमा फो सवं व्यापक जानें । उस के लिये कोरं॑विशेष सदननं 
कृस्ना करे ¡ तथा पीर पेगंबर अवतार देवता सभी अपने २ समय फे हाक्म 
है। उन की निदा भी उचित नहीं । पर्तु उस परमेश्वर की जात सर्वोपरि 
द । पसा आना दुवन्नी चुवन्नी । सभी ल न कच कायं साधने में सामथ्यं 
है । परंतु जिस ॐ पाच रुपया दै । उसे छोटे सिक्तो की आवश्यकता नदीं । 
क्यो कि समी साधनों को सिद्ध करने बाला रुपया जब प्राप्त ह । तो उसी 
से सव काम हो सक्ते हँ । जो उस परमासा पर विश्वास नदीं करते । वदी 
दोजख नक मे जायेगे । भले दी वह बाहमण दौ बाहे सखयद दीँ । 
` सची बाते कडवी होती रै, यु्लां जीवन को शिक्ञा भली न लगी । 
तथा वह्‌ श्री गुरू जी का प्रमाव पड़ते देख कर उची २ आवाज से तथा 
` तमाक के साथं सूरे पटने लग पड़ा । | 
॥ सुवाल अल्लां जीवन सूरा ॥ 
हमद सनाई स नौं दोदम नबी रसूल । सोहम चारों यार 
दोण पड़ कलमा कबूल । लिखिश्रा धुर दरगाह देह इको पाक 
लाई । उपरि कलमा नवी दा पदिश्रां होइ पाक ओरोराहि। 
दूसरा एील फरेसता ऊद पूकसी करषाई । तिपत रोज महसर 


भरः = 


उह पोसी युल कटाई । उडसी दनिश्यां एेत भांति जिड पेषे 


जन्म साखी ( १७७) मा वाते वाली 
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दी कपाहि । पत सनि जिमि असमान दृ रूह खास निवड 
ताहि । काजी होषी श्राप खव युफती नवी रद्ध | पसन 
खोल किताब नौं तैकं वदां सथ सूल । सभ चंड पु सनि 
उपति जिन्दा किए सवाल अजाव । हजरत का एुरयाद्खा 
लिखिश्रा विच किताव । तिस रोज पहाशर जेहडे हयेसनि सोः 
खराघ । जो दिती बंग न जागदे सुते पए तापा । युती 
थीए रव दे दर ते मिली तलाक । पे निमा ते सम यले जो 
कहिदे राती नाग । ओई करन अलद दी वंदगी जी बडे तिनाडे 
भाग । इड पतीली काफरं पर ओओश्त नाल अुहाव । ओह देला 
` षरखत न जाएदे नां किल उमर किताब । दोशक सड्दे पाईए 
तन्‌ ते सहिन अजाव । अजराईल फरशता कर करे खराव । 
सुर शराब हाप है केजा भग गुणाई । जीवन शामत नफप 
दी पासन करे सजा ॥ जवाव गुरू नानक देव्‌ सुरे फा ॥ 
हमद सनां रव्य नौ बादृद ला शरीक । अवतारा पेगंवरां छ 
सकिञ्रा न कर तदकीक । लख चोरासीह आ्लपा कए हेवान 
नवात । वाद्‌ ला शरीक हे नित मुखहू अलाहि जाय । षाद 
ला शरीक हे इक कादर पाक अरलाहि । दरति लख रस्रूल 
दैन सच दरगाह पान न राह । कल्ला इक खुदाई दै इुदरत 
कहं रलूल । जीवन नीत रास कर्‌ दरगहि एवहि कवल । 
लिखि धुर दरगाह दे एको पाक खुदाई । दोह दोह्या न 
टहगा जो दया धीमा फनादि । सुरती कोई नख्वदा जो 
खार्हं पासं कताव । यार्‌ न कोह अलह्‌ दा जो क्रे छुवाल 
जवाव्‌ । वाद्‌ ला शरीक है काजी सुती याप । चापे सेल 
कताव नौ यपे कर हिसाव । आपे वखश मिलाहंदा दे 
सजाई' चाप 1 इको इक खुदाई हे जिस दा माई न वाप। 
चांदी धोषे छनिधार निरं सदे खरे मिलाई । सिका . 


जन्म साखी ( १७८ ) | माई बाले बाल्लो 
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रलाईके खोटे कंटे जलाई । हडी चाद जलाइसी खाप सुनिथ्रारा 
रञ्च । खोटे थीवसन खाक्डी काम खरे कते । जरबा लगसन 
खोया पर खोटे क्तिन क्म. । साहिब एषे परखसी जिवें 
सराफां दम्प । खरे खजाने पोसन खोरे दिचन डाल । खोटे 
मिलसन ख।क नाल खासी जइ खाल । नानक खी जीवणा 
युख ते सच अलाई । रोज महश जिहडे पोसी युल कहाई । 
दोसी किथ्मामत दनी पर अंत न ओडक ताइ । तदं काजी 
मुफ़ती को नदीं काजी आप अलाहि । गेर हिसाष न देखिश्रा 
र्व्वानी दरगाह । तलां पएहुसत आक्ीश्चां कते जिनां यनाहि 
रोई पौपन दोजक हाषिए गल संगल कोह सिञ्याहि । नेश 
मलां घालडे देखसन पाक अलाहि । बद अमली जो कृरनगे 
टोपी अंत फनाहि । अमली सोमी उत दिहि मिति करसन बैठ 
सलाह । दोर न हसी पास को इक दहोसी अलोह गु्ाहि 
भर रयाती भिश्त विच पासन सच अलाइ । दुजसन सेई 
नानका मुरशद जिन्दा पमादि । . युस्लमान कटहावन युशकल 
जो होइ तां मुसलमान कृ वे । अब्बल ओल दीन कर मिटा 
मुसलमानां माल य॒सावं 1 दोह युस्तलम दीन मुहाणे मरण जीवन 
का भ्रम चुकावे | रब की रजाईइ मन्ने सिर उपर करती मन्ने 
श्राप गवव । होई मुसलिम दीन मुदाणे मरण जीवण का भरम 
चुकावे। नानक सवं जीञ्ा मिह कंमत होये तां युसलमान कटवि । 
॥ अत ॥ 
मिहर मसीत सिदक युसस्ला इक हलाल ऊुराणि । सरम सुएति 
सील रोजा शेहु भुसलमाण । करणी कादवा सचु पीर कलमा 
दरम निवाज । तसबी साति भावसी नानक रखो लाज । 
मुसलमान युसाये आप । सिदक सवौ कृलमा पाकं 1 खड़ी 
दोडें पड़ी न चाईइ। सो मुसलमाणए भिस्त को जाइ । 


जन्म साखी ( १७६ ) भई बाते वाली 
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॥ सूर्‌ ॥ 


१ @ -हे>- ® -डो- "किर @ के @ 


हक परादा नानका उस सुर उस गाई । युर पीरदामाता 
मरेजा मुरदार ना खाई । गली भिसत ता जाएं टे सतु 
कमार्‌ । पारण पाहि हयम महि होइ इलाल न जाह । नानक 


गली कडीरं रूढौ पले पाह । जिना सचि पानिश्मा 


पोसन 


भिसती जाइ । हॐ इलाली खाबणा सु तिनाडे भाई । जोर न 
कीस किसी पर उत्तम मधम न कोई । हिद युसलमान नो दुं 
नसीहत दोहं । दशा कपा संतोख सूत जत गंदी सत षट । 
एह जने जीश्च का दई तां पडे घतु । ना इह वटे न पलु लागे 
न इह जले न जाइ । धन्न सु मानस नानका जो गजि चले 
पाई । चउकड युजि अणादृखा वहि चोरे पटश्रा । सिखा कनी 
चटादखा युर ब्र्यए धीरा । ओह मुखा ओहु सड पडा 
वेतगा गह्या । लख पोरीश्रा लख जारी्मा लख कूडि्रां लख 


गाति ¡ लख ठगीञ्ा परहिनामीञा रात दिनपर जी 


मल । 


तयु कपा कतीएे बामण वटे आइ ! कुटि वक्रा रिनि खाइ 
सम्‌ को आसे पाई । दोह पुराणा पु्दीे भी पिर पाइदे हर । 
नानक तयु न तुष्टं जो तयु होवे जोर 1 नाई मनिएे पति पजं 
सालादी सु सृत । दरगहि खंदरहि पादे तय न तूरस पत । 
तगुनडद्री तयु न नार । मलके थुक प्वे नित दाही । तयु 
नपरीतगुनदहथी | त्युन जिह्वा तयु न अखी | वेत्तमा 
रपे वते । षटि धागे अवरा घते । ले भाडि करे पीश्राह्‌। 
कटि कागल दसे राह । सुति वेखह लोका विडखएु । मन्‌ यंधा 
नार छना । ज मोद्य का धर मुहे घर युहि पितर देह ¡ यमे 
वसत [समाएीे पितरौ चोरि करेह । पटश्च हि द्य दलाल क 
भुस्फी पट्‌ २१३ । नानक अगे सो मिले जि खरे घाल दे्‌ । 


जन्म साखी ( १८०) भाई बाले वाली ` 
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॥ शाव ॥ 

तयु न हह पाड्य तयु त युसलमान । दों भले राह ते 
गांग भया शेतान । हु संगल स्तदा तिषठ का मो नीं 
कोई । भावे चोक बिच मवे बाहिर शइ । हिट बद्धा सूत सिऊ 
तिन कड छुटन असान । तिकल सगल शरे दा ह्ुटे युलमान। 
कधी जी दरया इदि दीन किनाने दोद्‌ । आपो आपणे दीन 
विच वधे दस्सनं सोई । हिद बंधन जो कटे कोई न-सके तड । 
बंधन कटे तुरफ जे मारन पिंड अधोड । बंधन चंगा सूत दा 
तुटे पायां होर । जे बंधन वटे तु दा तां काफर दोह नकोर । 
करमी बंधे ञे सरन मर फिरि आवहि जाहि । घुले बंधन जे 
मरन फिरि जनम सरण न ताहि । सुच्नत दि तरक दी कनि 
सुनीरे दोह । य॒त्रत बान जीवणां दहु तुरक न कोई । स्ालत 
करीरे तुरक दी दि गोश चिदाइ । . जवर लगासणि ओ्आपनी 
नि्याय रहिश्रा खुदाई । दिह सलमान दोह दर गहि लहनि 
न्‌ जाह । एल एकर जहान च हदु तुरक कष्ाह । कलग 
विच पन दुख दैन दिद मुसलमान । तीजा दीन चलाई 
मुसकल थीश्या असान । 


॥ स॒काल्ञ सखन दीन काञ्जी ॥ 
श्रे काजी सुकन दीन सुण नानक दरेश । एथ कलमे 
पाकं जो सो अलह्‌ दे दखेश । अल नाईददाह दा दोयम नवी 
रदल 1 नानक कलमा याद कर दरगह पवे कबूल । लिखिञ्रा 
धुर दरगाह दा हिरम बाम न कोई ॥ कं है सुरष्द उमती कलमा 
पाकं बुगोई्‌ । सादि का फुरमाइञ्ा लिखिश्ा षिच किताव। 
दोजक जलद ना पवन जो पद्ृदे कलमा पाक । मीहे रेजे जो 
रखण॒ पंजे वकत निपाज । भिस्त तिनां के रोजडी लस्थे सम 


जन्म साखी ( १८१) भाई बाले वाली 
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्रजाव । तश दोजक हापिए काफर चित्त जलन । युसलमान 
मुसलमी जे खादर संग मिलन । काम होड क्िञामती वत न 
राधनं जानं । स्कनल रूह नि असती जे सावत रखे हमान । 


॥ जवाद्‌ श्री गु नानक देव्‌ जी ॥ 

युन हो काजी सुकन दीन राखी नानक शाह्‌ । जिनां ईमान सलामती 
से दरगह पाइन राह । अगल नाई खदाइ दा कते नवी रूल । सुकनल 
तीञ्ति शस ऊर दरगह पव कबूल । लिखिश्मा दर खदाइ दे दिकस बाख न 
कोई । दूनी दरति सानि फ रंग दिखाई सोह । इकदर दात लखि लखहू 
लख अरंख । नानक मति ना पवे.साहिव अगम विश्र॑त । आदम हवा 

सिरजिश्या दरति वंदे रोई । दही हथ उपजी मेदनी जीञ् जत अलोह 
केते सूर युदम्पदी डिठे नवी रसूल ॥ नानक दरति देख कर खुदी गहं सम 
भूल । अला बाली दरगाह दा अंत ना पारा वार 1 इहं असंखां तवक कर्‌ 
विस्त बेशुपार्‌ ॥ इको दर दरगाह इक्‌ इको पाक खुदाई । दजी ऊुदरत साज 
के दोश्मा वेप्र वाटि । इको आशक आप होर पाशक ता कोड । दरति 
कद मशक दे दावा करदे सोह । साहिव कदी नां देखिद्मा सम कुदरति नौं 
लपयई । दरति अंत न पावनी फिर फिर धके खोई । फेते लख पेक॑वरां 
मर फिर होवे खाक । खकु ते फिर ऊपजरि करं संखा लाख । जितु द्र 
लख गुरम्मद्‌ लघ कहमा विशन महेश । लख लख राम पदीरी अहि लख 
राही लख वेस ॥ लख लख ओरोधे जती है सती अह ते सनिथास्‌ । लस 
लख ओओथे गरखा लख लख नाथां नाथ । लघ लख ओरोधे सनां गर 
चेले रदिरास ॥ लख लख देवौ देवते लख दानो लख निवास । लख पीर 
पकर शरउलीए्‌ लख काजी मुलां सेल ।` किसे सात न चाया विन 
तयुर फे उपदेश । साधिक सिदध अगत है ठते लख अपार । 
एतडिञां अपवित्र दै विन सतिगुर के सवद वीचार । धिर नाथा दे 
एक नाध सतिनाम करतार ¡ नानक ताकी कीमत ना प्वै वेद्यत 
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बेमार । लख लख जोगी जगत कर लां संत प्रहत । लख धरती 
आकाश देन पुरी्रा लख अनत । लख लख करम मनि कलि लख लख 
भए वराह । लख लख उथे नर सिंध बावन लख अलाह । राम किशन 
अगएति द बोधि कलंक लख । ` आवण जावण हुक्म षिच करते आंख 
फर । केतडिश्रा अवतार लख पीते अंत न पार। कती दो$्ा उमती 
षि अंत न पारावार । लख पीर पैकंवर अउलीए गउस कतव लख पीर । 
तरसण खड दीदार दू दिसन खड़े जहीर । नानक सचा पातशाहं सिर शा 
पातशाह । काईम दाईम दरति कादर बेपरवाह । कमे आहन आदे बेद 
युख चार ॥ चिसन किसन करं॑वपडे हुकमी धरहि अवतार । सवि 
पुरान्‌ द्र खड देवी देष अरसंख । अपुठे होवहि युर मरि सच सदा बखकद 
चार्‌ कतेवां सोधीश्रां सोभे चारीं बेद । सोधी नउ खंड प्रिथवी बहु बिध होए 
मेद । साहिव दिको राह वख हद्‌ शुसलमान । दावे उते लड मरे रहिघा 
खुदाई अमान । नानकं दावा छडिञ्ा जग विच वरते खेर । ना कासो 
दो्ती ना काहू सो कैर । ना आंखे स्कनदीन सचे यणो नवाब । साहिव 
ङ एरमाइखा लिखिश्या विच कित्र । आतश दोजक ह्वीए पाइ्या 
तिनां नसीव । थिस्ति हलाली खावणा कीता जिनां पलीत । युसलमान 
मुसलमी जो जसे विच परनि । काईम होई किञ्यामति फर न जनम धरनि। 
नानक आख सुकनदीन कलमा सच पान । इको रुह्‌ मानती जो सावत 
रखे ईमान । ञुसलमान खुदाई के हिद खाखन राम । दद्य दावा पकडिथ्ा 
गालव सदृञ्रा शेतान । दिदं मूरति निर्मली युसलमानी पार । अमल 
उपर निवड सहे निमाणी खाक । आपे साज निबाजदा आपे करे फनाहि 
काईमा दादम कदरति सचे वेपरवाटि । नानक सादिवं एक दे होर शेतानी 
राह । सवा लख पेकंवरा आए दुनीश्रा माहि । आपो अ्रापणी नवती सभो 
चलाए राद । एेथे ओओथे एक दे दजा नाही कोई । दजा आप जनके गए 
सवदहि होड । नीचा अंदरि नीच जात नीचीहू अति नीच । जिथे नीच 
समालीश्नि उथं नदर तरी वखसीस । बाद पीर अंवीरदर खाक सिवाद 


¢ ५ 
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जान | दाई दाह्या रोज सव खेले सगल हान्‌ । नकी वदी वखानीएे 
मलल मौत हजूर । अमली आपो खापणी के नेडे को दूर । जिना हुक्म 
पलानिश्ा चले मसकत घाल । नानक तै सुख उजले केती टी नल ॥५॥ 


॥ सवाल स्न दन्‌ द्रा ॥ 

आसे सकनल नानक रहे रसूल खुदाई । जो कोह करे उरिाईां सोश्लहं 
सजाद्‌ । इको इक ब्रताहदा होर शिन नो पुखो जाई । हुकम पलाए खसम 
दा आया सो परान । नानक ताको ताक ₹ इको रूह मान । वेदी जिद 
दरयादी रणे यहे पीर । वन्न पड जगातीए वहतं रद वतीर्‌ । 
पुन खोलि जगातिए भंगन माल जगात । देनी आई तिनं को 
जिनी कमाए पाप । वन्रणं पुल दर्यावदे पातशाह्‌ पातशाहि । संघे 
अगणतीं मेदनी पु न स्के अगाहि । लवे सवाही उमती लख यसंखां 
पूर । मल आपो पणी कोनेडे फो ट्र । जिनी नाभ धिश्याइ्या 
सो जग पिच पातशाह्‌ अमली अपो पणी सेखे मिले सजाहं । कटि 
गए घर आपे पतशाह गए दरवार ! चोर भिले विच वंदीए र्यत गहं 

घर्‌ वारि वाजारी बाजार षिच उना आह लाए बाजार ! करन क्षिपं व 

दातीए किसा खानी जाई । नचन यंड अताहां तपे संग वणाई । पाचन 

पंडत पोधीश्यां गीता मगवत गाई । मुत्लां पदट्न रसालडे करन सरोद दहि 
हाट । रापो आपएी कार्‌ वार लगी स्षमे जाई । पूरे गुरयुखि गोजलं लाइ 
चरणी धति लाई । पुणएई क्श्री पुरस तात बालों निक्ष कराइ । खंडे 
काल} तिखडी अग लोहे जिं तपाई । भले वही नदी पृरंत दौ उथे सेत 

गराई । सर्प. घहूपं विच फिर जो कटि कटि पापीथां खाह । पीड सहे लई 

ए सद लंणा मुरीद वेडह चोर उषे लालची हराम खोर वदाहि ठग षट 

यारे राह जनि लाई तवारी खाहि । वे उस्ताद वे युरशदां इनां मिली व 

 सजइ ।चृए हरापां करत घण अना लगे कटाई ॥ कूणीश्ां त लोलां 
इना र्द व्य सजाई । करकं जार ग्रीव पर्‌ मादृशा लेण दप(ह । रख पराई 
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अमानती जद संगे कर पाइ । खस लेन पराई जिमी वु दे वडी सचा 
कहा ॥ करके तेखा कूड दा लेदे दरब भुलाई । इना कोमां जामन शो नहीं 
तार उते देन चद । कट उतारे पुरसलात वहू कके करहि कहीइ । कट के 
फेर सषारीञ्नि राह पत उते दी पाई । केते ही आसंस जगां विच मोजल 
लटन सजाह । बीते असंखां चोकडी फिर सरिश्मन धरती पाइ । लख चौरासी 
जोन पिच वल भसे खाई । वडे भागां नाल दी आदम देही पाई । मानस 
देही पटिके-सिर सावः करे न"याद । अंदरो कपटी भ सुख निर्दा जिषे 
कमान । तोपची लि वंदूकले लदा भिरमे मार टे बुःड ` हरमडी निव 
बेुख करन संघार । अंदर हवस सच जे भवे होस कि नाहि । ओह दरगाह. 
संदर सुर खरू अस्त फल चुणि खाई । को विरला मागर सच दे कोरी 
मधे रोई । सैईै' हजारी नाल दं लखी न पादे सोद । जिडं पारस श्रंदर 
प्थरां जिङंःपार जात वन आहि । जिडं गौं अंदर काप धेनु तिठं साधु 
भावुख मादि । कोर लख न हवः साधू वलत अपार । जोह सिनाने इकत्‌ 
तड ओहभी साध विचार । नातर्‌ सभा दगे बाज बेटे जाल बिदाई । पाया 
मूलो विद्या के फिर भाया. लेन फटाई । सम बेटे जाल विदा के को एसि एेथे 
श्राह । इफ रग अहे आआंवदे ले जदि जाल उड । वच कच आपने वास्ते 
सिर लैर पाप अफार ! बजर पाप न उतरनि रसातुल खडन पत्तार । कौडी 
तुल इलाल दी नदीं दमडा कोट हराम । कीडी अखुट भंडार दै । कोट दरम 
न्‌ कतहु काम । जेसी चिएग अनार दी वण खंड सकल जलाई । र॑चक 
सिमरण प्रभु को कोटि पाप जल जाइ । पापी बहु परकार्‌ के उत्तम मधम 
जान । हतिञ्या षट परकार है मन महि लेह पाए । गो बाहमन मारे 
गोतरि हति कराई । रिण इतिश्ा कन्या हया पिस्वास धात अधकाई । 
कोटि लिने पाप सम हत्या एक कहाई । षट हतिश्रा के तुस्त हे गुर ॒ते 
सिख फिर जाई 1 विसासर घात इक कोट सम हते माहं अरबाप । ओर 
हति सम उतर इस हतिञ्ां नदीं .जात 1 कोट पपि के तल्ल दहे श्रकृत 
घन नर जोह । महां पातकी जाणीए जो खे पराई तार । ए समे पाप इकत्तर 
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कर जेते वर्तन लो । अदिसटि वीचारे देखके सम पाप चडे सिर्‌ सोद । 
सायां विदक ना मरे जीवे वरस अपार } सम पपी दा फेडिञ्या निंदक फे 
सिर भार । पदन छुरान पुरान वहु मेद न पावे कोई । बार कतेवां वेद चारं 
पट्‌ गुण चते रोई 1 मरतां वंग नमाज कर अहिनिसि करहि पुकार । 
सखलकत रक सुषाृदे लद न शरापन सार । पहिथ्ा न पावे मेदं कहु बभा 
सोई पाइ ! जिन बुमिसा तिन समि साचा इछ खदा । मोरी पगड़ी 
नके सम्पा शमला खोरह । लुकमा खावनं रिशती कदन दरोगी बोल । 
खंडन राह कताव दा पदन राह शेतान । दुनीर्ां दोजक जल मरण 
किश्ामत होई हराम । लख चौरासी उमती सिरनी आप अला । मूता 
गुन उपाईके कीतीशसु फेर सलाद । इको पाक खुदाई द सिर शां पाति 
शाह । विनां वजीरे राज है अगम विश्ंत अथाह ! दूजी दरति साज के 
कीती आदम रूप । कान देवानं नवात हे ञे भिर तीनो के भूप । खासे वंदे 
कदर्ती सिरजे खुद कतीर । सिफत करन किताव पट्‌ सभ उपर सिरदार । 
इकदू आदम लख कर लघो लख असंख । इक जसा रूह इक राह शतान 
विश्रंत । समनी रदी इक ख ईदरत क रसूल । इको इक खुदाई नू मने 
पवे कबूल । वंदे इक खुदाई दे दद्‌ युस्लमान । दावा राम रसूल कर लडदे 
बेईमान । जोरा ठर हराम है किसे न करहु र॑जूल । जेती दनी वंदगी 
द्रगह्‌ पवे कबूल ! खासा जसा आदमी चिद्यं सभनां माहि । देवे खर 
खुदा दी वेद कतेव सुनाई । दावा डो मोमनो द्रगहं पथो कूल । चार 
कतेवां हद्यं चारे करे रसूल । इको नूर खुदाइ है इको आदम रूद्‌ । जान 
चूण दावा करहि पवहि कफर के खूह्‌ 1 इको पाक खुदाई है इको तसय 
हाथ । पणके इकसे रंग कफर दिखाया लाख । जीवतिश्चां मारहि जीय कर 
तिदह पर द्री हराम । मार सुरदिथां पक हलाकं दहै ऊटी खा कलाम्‌ | 
जित न कोहं मारसी सो भी मारन हार । क्ञामती लेखा निवडे दुर किव 
न यार्‌ । इस आदमी बाहरी समे शरं हलाल । रग्य रनाई जे मरहि तिन 
प्र कदी.कलाम । जितनी उम्मत ख दी अरवानासर माहि । कान देवान 
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नवात अ बोधा इनस कहाई । समना इको रूह है पंज तन पक खुदाह्‌ । 
ब्‌[फ अलाह दी बंदगी परिरं खाइ गुनाहि । काम दाम कुदरती इक 
उपाह अलाई । चौपड बाजी खलक दी पिर फिर आवै जाई । 


` ॥ सुवाल काजी सकन दीनं सूरा ॥ 

रकनल आसे नानक स्व कतेव कुरान अ कतेब मन्यू दे चाथा मन्न 
फुरकान । हृकम न चले तरह दा संन मुसलमान । एका एकी टोई रहै 
सावत रख देमान । 

॥ जवान्‌ श्री युर नानक देव ॥ 

नानक आसे सुकन दीन पटुक देख किताधं । चार कितेवा चार जग 
सम मजहव विच आप । चार कितेवां चहु जगी केटदे शाद जगाद । भे 
र्वी तदि सुकन दीन तिसते लगहि जाव । मन्न अलददे कैल नां 
पर्न कते चार । अरवा नासर मन्न तु जो चार अलाह दे यार । चार 
कौल खुदाइ दे चारौ मजहव एक । चोदा पिच खुदाई दै एका एकी वेख । 
ब्राह्मण कत्री वेश शुदर चारो वरण पचान । आपो पणी तोवती चल 
जार नीस्ान । चरे जागे चहु जगी चों चलाप राह चारे वेख जान विच 
रख ईमान खुदाई । खदी न किसे मेया करदे खिचोताणए । आड गोडी 
नित करहि हदु मुसलमान । कादर किनि त देखिश्रा दरति गरव य॒मान। 
दाये उते लड मरहि पदन ुरान पुरान । केतै लल पेगंबरां उम्भत लख 
अलोह । कलमा इक खुदाई दै दरूजी दरोग बगोई । बाहद ला शरीक दै । 
उह पाको पाक खुदाई । नाहि नमूना जिसदा बेचगूल कटाह । किसे नाल 
ना बोलदां दा न होड । नानकं आख सकन दीन अलहयार न कोई । 
चास यार खदाई दे अरवानासर साल । बाद अवी आतशी खाक 
निवाणी नाल । प॑ंजवां रूह मिलक होइ पंज तन पाक 1 चहुं ते बाहर जो 
रहै तिनां कउ नापाक । इकना पशरक शापिश्या इक्नां मनिथां ग्व । इक 
जक मनादृदे सदी शमाल द्द गरे क डं मालीष्‌ त्रये सोषे भेद 1 तौरेत 


उन्म साखी ( १८७) भाई वाले वाली 


श्ंजील जंबूर त्रे पटु सण डटि पेद । जिस शण देहं न पाईसी जिस कड 
भटा नसीव । नानक कलज्ग तोरने परगट मेड रसीद । पेद अथरषण 
वाहरे जो फो कस करे । तिस पर गजव . शतान दा रव्व न दोह देइ । ना 
हिसि गोती तरपणों रोजा नाहि निमाज। अषलां वाहनौ सोमनो दोजक दनी 
अनाव । दोक दुनीशं कारने अहिनिसि फिरहि रसूल । करम निमाजां 
वहु करे पवै न काद्‌ कबूल । दुखी दनी सहेडषे जा इत लगहि दुख । नानक 
सचे नाम धिन किंते न लथी यु । दनी इनीां फर दे अंदर रहि 
छपा । सच इसलाम ख॒दाह दै चछर वांग अलाट्‌ । वृर टोल षजाइके 
रबाव भिरश्दंगां नाल] नच नच नाम पुकारदे दे दे पूरहि ताल ककन जस्ली 
पाईके दिद युसलमान । रव्व न सुनदा इक ग्ल ख सष युए अजान । 
काफरं टी वंदगी बुराई क्रम निमा । सचे पारदि सूट पर काजी 
करहि अकाज । दीन गुवाया हनी सियो हनी न चाली साथ । दुनियां 
दोजक जल युद अहै असंख नपाक । शरा शरीञ्चत सोधके हराम 
हलाल पान्‌ । क्ये अदालत स्व की राह शरीच्त मान । 
पाटृपेराह सरीञ्चते करके अमल विचारापटुये हक हकीकते मारफती मनमार। 
मन मुञ्चा आलम मृञा चाहि अचाहि मर जाई । हुक्म पणे ख्व दा 
सचे महिल समाई । सच पुराणा ना थीपे नाप न मेला होई । सवो ओरे 
सम्‌ को सम्‌ थक्‌ रही खलोट।सुएीएे काजी स्कनदीन पदक देख कुरान।इको 
राह आह अमानती जे सावत रखे इमान । एषे ओरोधे दोदीं जग थापे दोह 
जान । एथ देहि ओओथे ले गस्लां दोर शैतान । जेहा बीजे सो ल्णे जो 
सरटे सो खाई 1 अमली आपो चापणी लेखे मिले सजाई । मिरी श्ुसलमान 
की पेदे भई भार । धड़ भाडि इदा रीं जलदी इरे पुकार । जल जल 
रोषे वपुड़ी फड़ भद्‌ पवहि अंगार । नानक जिन पतते कारन दीथ्ा सो 
जाणे करतार । अवल दुरामण नफस है दूना हे शैतान । तीजा दुशमणए 
टुती है करदी गरव गुमान । चौथा दृशपण खाव हे जपणए न देंदी नाम 
पनवां दुशमण कोडमा जिपर सेती गलतान । चेवं दशभन ताम है जिस 


जन्म साखी ( १८८) | भाई बाजे बाली 


वाभो हैरान । नानक एते षेरी हदे सो किंञ्च कर रहे हैमन । सावत रखन 
रूह नौं तऊ सावत इमान । बाफों सचे नाम दे फकड सम जहान । पंज 
हवास खवीस हन सावत करन न दीन । रूह न कायम ले उडन अमलां 
बाभों हीन । साहिव का फरमाद्मा लिखिञ्या विच किंताष । विना इबादत 
वंदगी होर अमल शतान । नानक नाउ खुदाह दा दिल हयै मुखि लेः । 
अवर दिवाजे दनी के भटे अमल करई । खाकी बत बणादृखा खाके मिली 
जाइ जीवन खाकी होई नहे फिर खाक न तिसे खाईइ।के लेायों मोमनों फिर 
तू के ले जाई । थोर जीवन करने बुरे न अमल कमाई"। नानक इनीथां 
भयु रंग भसुहू भसु खेहि । भसो मस कमारएे भी भस भरीएे देहि । जां रू 
विचो कदीएे भसु भरिश्रा जाई । अगे लेख मंगीएे होर दसूएी पाई ॥२८॥ 


॥ सुवाल काजी सुकन दीन सूरा ॥ 
ओआखे स्कनल नानका लिखि विच कुरान । इञा सुहंमद मुसतफा 
खासा मुसलमान । जुस्सा धरि उप्त पाक्‌ दा साया उस नू मूल । माया जसी 
समनी थाई बा पाक रसूल । नूरी जसा नवी दा मखी बहे न मूल।कायम 
रहसी किञ्मापती माहि नबी रसूल । इनिआं अंदर आया दोर क्ियामतं 
माहि । कलमा पाक सनादृश्या उमतीं भिस्त कराहिं । 


॥ जवाव श्री गुरू नानक देव ॥ | 

ओआसे नानक स्कनदीन नूरी इक खुदाई । होर नां कोई रोड जग 

पिच तुल अलाइ । खाकी जसा आदमी साए विना न कोड्‌ । जिनां साया 
रव्व दा रहे निमाणे होई । कायम नारं किञ्ामती जुस रलसी खाक । 
नानकं आया दनी विच सुखो अलाइश्ा ताक । कलमा इको रच्च है दूना ` 
रिहा न कोई 1 सिफती कई युदमदी चले समे रोई । काइम देइ न रखी 
जग विच किते न मूल । पद्ना युटृना रहि गिञ्ा षेरे दनी नपाक । रुद 
षिच दोजकं जल युञ्रा जलत पुकारे खाक । जीवत रद्ध आतशे दोजक 


जन्मदात्री ` ( १८६ ) भाई बाते वाली 
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धरिशरां नारं । दोजक दुनियां वंदगी जिर अशनी सलूटे कार । रासन 
जसा पाक बहु दरों मैल न जाई । वाम निताईे करवती वाम इवादंत्‌ 
ताहि चार कतेवी इक है चारों कैल खुदाई । चार कदम सबद दे काजी 
दिल विच लाई ! अब्यल दनी मुसलमी दूजी खराइत जानं । तीजी नीयत 
रा र हरम हलाल पान । बोधा दोह सहमान रहु जनम परल भ उर । 
होत सवाब यृसलमी जलदी मत तार 1 चार वरण चीर पजहवा इको नर 

` खुदाई ॥ दूजा होया न होगा नानकं सच अलाई । तानक राखे स्कनदीन 
मुचा सुनहु जवाव । चारो द ट सलाम कर्‌ तां तुहि दो सवाव । सखरालकः 
आदम सिरजिश्रा चालय वडा कवीर्‌ । काइम दा[इम इदरती पिर पीरा दे 
पीर ।.तिस विच आलम बहुत ह आपे जाई अनंत ¡ आलप षडा सलामती 
कोह न जणे अंत । आफताव महिताब दद इह आदत के नेत । एनां वाथ 
न सुखदं नानक कहे विवेक । चरखं रे असमान विच रेन दिवस के माहि। 
सभो फिरतिखं उम्पती लख चोरी आहि ! सयदे करे खुदाई नू' आलम 
वडा कवीर्‌ । निरंदा चारे द ट को जानण पीर एकर । काम इुरसी अर्श 
हे कृतव सतारा एक । तू भी कायम सकनदीन जे सभ सहि जाएहि एकं । 
पेख तरेत भरंजील चरू ज॑वृरे पुरान । एहो चार कैव हन पटु के वेद 
रान । भटी रसम कतेव दी कषु न को कबूल । देसी कहनी जो रहै 
सद पाक रसूल । खावन कसम छुरान द कारन इनी हराम । आतश अंदर 
साड़ीयन आख नवी कलाम | | 


॥ सुबाल काजी सकन दीन ॥ 
एुनहु नानक पीर जी आसे सकन दीनायाया मुहम्मद युस्ता सावत 
करनं यवेन । सावत रीतो घुं दीनन पद्‌ कर कलमा पाकं । काफ़र सावत 
न्‌ थीए रिचि अतश जलन नपाक्‌ । दूरा परीश्ां भसत ए होई न दह 
महमूर । पौन दोजक़ दायी युणसी नवी न धरूम । सुसलमानी पाक ? 
पट्न कतव कुरोन्‌ 1 करन नमाजा रोजडे दोजक तिनां टयम ॥११॥ 


जन्म साखा ( १६० ) भाई बाले बालां 
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॥ वाव श्री नान देव ॥ 


ओ्आखी नानक सुकन दीन सचे सुनहु चषाव । कई युरम्मद मु्ततफा 
मोह षिच अजाव । सावत दीन न कर सकिञ्ा मर पर दोह खाकाखा फेर 
जलाईां घड़ धड़ भांडे पाक । इकना इध समरे इकना विच पेशाव। गनां 
मून निञ्रामतीं करं इलामत साज । मि मुसलमान दी विच आतश लप 
जाव । कलमा रिहा किनारडे जल बल होए ` खाक । अतश बा 
सुधारे कते ननी रस्रूल । जलदे दोजक हाबीए - तोबानपपे कबूल । कथि 
निमाजां रोजडे फिथे सुभिस्तां दूर । क्रिये से पदन कराने जल बवल दोषु 
धूर्‌ । अगे न मुसलम नबी काफर नाहि दिसन्न । जलदे दिस्सन दोज के 
खा विच भिलन्न । खुदी तकन्वरी कर युए सावत भया न दीन । नीयां 
दोजक जल मरन से क्यों कर करे यकीन । लिखिश्रा दर दरगाह दे इकष 
वाश न कोई । केते लख श्रहम्मदी लद्िन न उना सोई । रदी डिदी एमना 
वा युहम्पद बाई । बाम युहम्मद युस्तफरा रषे हाइ . दाइ । आई अंदर 
खाब दे डिटी अन दरगह चूर । दिस्सन आहो युस्तफां रोई रोड भई मनूर। 
कीता सुफेर अवाजडा होइ धुहम्मद हाई । पेच देह जवाब कोह रोषे करे 
कहाई । कते लख शुहमंद अगो उटे पुकार । फेदडा पुदीए युस्तफा रहि 
असंख अपार । ओडक अंत पारे केते जवराद्ल।समो अंदर हुकम दे केते 
मेकाहल । कई असंख एरेशते मलछकल मोत वेश्मं । तरसन सच अलाते 
राखस जिन्न अरसंख । डिटोघु पए युशाहदा होह रही दहेरान । एथे कोई ना 
जानदां इनीश्यां पानी जहान । रूडां षिरसनं दि सनी दोक दिसे न कोई । 
जीवदिश्रां दी सादहिवी मोडओआं खवर न दोह । मोषए खाकर संग भिज्ञ 
प्रवा नासर माहि । सो भी फेर जमाइञ्योनं गना गूनं रकाटि। 
कडा दावा रहि गिञ्ा वाद मेरे संसार । हद्‌ मुसलमान दईं जल बल दहो 
छार । दूना आखन शक्त है ना को दोञ्या न होई। इको पाक खुदाई है रषि 
रिहा सम लाई । नदी सुहंमद मुस्तफा नादी को ओतार्‌ । नदीं पीर पेकंबर 


जन्म साखी ( १६१) भाई जेवा बाली 


द्मौलीये गौप तव सलार । जीवदिश्रं सम दिस्सनी सोहा दिसे स कोई | 

नानक वाजी षड दी आखर कूदी रोई । इह सभ जसे खाक दे धरती अते 
रसमा । चौदह तवक ना रहिसनी आखर एनी जान । दादी आवी 
तशी चोधी खाकी नाल । मर मर फिर फिर उपजनी जीं जतं पस फाल । 
एट्‌ सम्‌ वंदे हुकम दे हुकमी आवन जान । हुक्म ना बमन नानका खप्‌ 
-खप मरन अनजान । । | 


॥ सुवा काजी सकनदीन सूरा ॥ 
खी सकनल नानका लिखिश्ा कचि इरन ! चौदह तवक जहान 
विच जिमी अते असमान । तिप्त विच चूर युहम्मदी रोशन पले चरागर | 
जिती उम्मत नवी दी तिनां दोजक आंच न साग । रहे कुरषो बाहर तिनां 
नवी भरे सफात । उह पाकां विच न लिखीञ्न रहे सदा नापाक ॥ १३ ॥ 


॥ वाव गुरू नानक देव ॥ 

नानकं आखी सुकनदीन सचा सुनहु खषाल । असमानं चसमान लखं 
पातालां पाताल । केते नूर युहंमदी रोशन वले चराग । जो लोडदे दुनीश्यां 
दावडे पिच संडदे दोजक आग।गूला मूल इनाखे मूला गृन रसूल मूला गली 
उम्पती वहि वहि करन मलूल । नूर युहंमद केतडे पीर अुदहंमदं लख । लख 
मुहमद्‌ मुस्तफ़ा विच होत अख फरख । नावां थाव न गिन सकं डिठि नवी 
रसूल। मजहव कई असंख लख गिण न जादी भूलामक्छ्े डिटे करई लख लख 
मदीने नाल । हाजी करं असंख लख मूला मून संभाल ¡ वेद विश्रास 
संख लख करदे वेद वीचार । इकते इकसे तवक पिच कई असंख ओता । 
लख अंखां तवक विच केतडिश्रां अवतार । पीर पैवंवर्‌ केत गौस तवक 
सालार ! फिरन तवक असमान विच चशमी देख पसार । उथे पेगंवर कः 
लख कईं लख रसं ओता । फिरदे रटे रोज मी हृकम लाह दे नाल । 
संख चोतार पेगंवरां फिरै डेट पाताल । स्वनल काजी केतडे मोन दय्‌ 


मादार्‌ । जरत पीरा केतढे पौरं दे सरदार । शाह शदीदां केतडे सरवर 
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तन्‌ पार्‌ । उमर खताब अब्‌ वक्र शेर अली पार ।डिठे लख असमान्‌ 
भँ चारे यार संख । नानक श्र॑त न जीपनी अलख पार विश्र॑त । कई 
असख अमाम ह शाह्‌ श्न अनेकं । सबनां के भिर्‌ इक रब अलख 
अपार अतेख । नारद सारद केत विश्वा भित्र वधिष्ट । करं मदंदर गोरखा 
कहै असंख सरि । चरपट यरथर केतडे दशर मोपी चंद । दत्तात्रेय असंख 
हैकेते रामा नंद । सिध चौरासी मंडलीशं िरदीश्रां लख अपार । इद ' 
समे सनयुख ह बाहु लख अपार । वेद फतेवां कंतडे वहि बहि करन 
विचार । गूना गून नसीहतां मूना भून कतार । गुनां गुन पेकंबरां गना गृन 
कुरान । गुना गन रसालडे गुना गृन कलाम । कलग नानक निरमला 
पंथ चलाया आई । वेद कतेबां बहिर इको जात खदाई । समि येए दुनी 
तों कीते दाह मेदान । कीता है पन सख सम सच रच चोगान ॥१४॥ 
॥ सुवाल काजी सकन दीन सूर ॥ 

राखी स्कनल नानका तुद विच वड करामात । कीते ने मन सख 
सथ बां अलाह पाकं । जितती परदे दुनी दे डटे नी सम उपाई | कोड न 
किसे जाणसी बमो पाक अलाइ । बिनां खलीफ़े मुरशदे कोई न पे 
कृचरूल विना अपाम पकं बाफों यर रसूल । उमती थाह न पावनी चिना 
रसूल खुदाह । लिखि्रा विच रान दे जवरहल गुवाहि । ` 


॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी ॥ 

आखी नानक सुकन दीन इको पाक खुदाई । दनी उुदरत दूइ दै 
अलह आप गुरि । जिचरं षड न बुभिञ्या सिर पर अुरशद थप । 
मदिरम देइ कलाम दा खुदी उढवहु ताप । कये पनाह श्दाई दी उम्मत 
दी चंड आसत । अमली खापो आपणी मेकी हो किप्तास । अमली आपो 
आपणी सिर सिर होई दिस अपि नवी रसूल दै आपे है इस हाव । सम 
विद्यायां र्व हथ देर फेर खम सेद । दुनीभ्ां कारण उम्मती बहि वहि 
मेल करद । दुनीयां देगी वाह मेँ खातर ते कर टूर । मत्या रख जमीन 
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पर्‌ खातर रख दजूर । एका एकी होड शु दूजा संग निवारि । दूना संग 
कुंग है फ़ानी एह संसार । दनी वलेवे कारणे हारण अपना दीन । छोड 
तकब्वर्‌ खदी को पकडे पाक जमीन । पद्‌ नसीहतं दाजीच्यां नानक कटे 
फकीर्‌ । जो राह शेतानी गुमचिए तिनं गलीं जंजीर । आवहि 
नाहि मधाईअरहि दोक लहे सजाई । लिखिश्चा विचि किताव दे 
पाखिश्रा पाक खदाई । नों से नदी नडिनवें मिलन सुद्र जाई । सत 
समुद्र अेदिश्या नदीश्रां अंत न पाई । परदे विच खड़ोडदे चद्‌ जिर 
तपताई । वलन तले तिना दी्रां दीं जो वेश्रदलां पातशाह । काजी 
मुफ़ती कौर कुन फोजदार कुव्वाल । उमर ते दीवान वजीर अमीर नाल । 
वखशीए वृता थीदे नाते फतेदार । दारेगे मुसतोफिथ्ा करदे कूड वपार । 
जोडन बहुत जमाइती होई जमाई दार । खान लट के करदे जोर बापार । 
पायां पाड चोधरी महिर युकदम कूड । वोकीदार्‌ पिञ्रादिआओआं जल वल होड 
धड़ । कुटनीश्रां हरामीरां जो घरी विगानी जान । वेषा अते गसतीयां 
हिनिसि करहि हराम । चोरां यारां चोगशलां खावन ला इतवार । लूनं 
हामी पिस्वास्र घात दरगह होड खुवाराचडन पराई वेलड़ी कती सेञ पलाई। 
सर पर दोजकृ पावसन लसन वहूत सजांइ । राह दार जगातीधां लेखा 
लिखन आदि ! द दरं जोरां गलीशां पर षर हंडन अइ । सर पर ओना 
वंजना टोला इतण आहि । चमे दे दह चावडे पथर्‌ का कर सेर । चंगा क्र 
वहालीएे युहि पराए देर 1 करन हराम हराम खोर तिनां इड जलाई । 
खावन काषन मास तिह खस माल विगाना खाई ! जलद दोजक हाषिषए 
जौ देन गुवादी कड । घुट लंघोइन दुखतरं जलदे डिठे पूर । सुनहु काजी 
रुकनदीन पंघ नसीहत सेई । छडहू राह सितान दा सच हकीकत पह । वाम्‌ 
यलाह्‌ दी वंदगी चंड अमल विकार ! दरगहि गडा नाणिश्चहि एदं 
नानक असार । कटु सुशकत जुहद दी सीस उटावहु मार । नख सिख पे 
पीन सें करट यदारु । दां ` रिसा वंड के राह खुदाई देह । पवद 
राज वहर्तदा राह हकोकत ए । पाणी पः पीषणा धोहू कदम पचर । 
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करहु बडाई दभ दी लञ्जत सम विसार । सभे लज्जत रोग हैन देदीन्‌ 
पीडेन । ईख जिवेँ रस निकले बहत सजाई देन । जगां दी खाई रेष्डी लोन 
न नाल रला । ठंडा पणी पी के सचा २ब धिश्राई । छडो समे निञ्ामतीं 
किञ्यामत नू कर याद्‌ । जसा उडी रूं जिं पलिश्रा मिढा सवाद । 
खाधा पीता निकले जिऽ' तिल धाणी तेल । रस कस खनि बहु षणे संग 
कुसंगे मेल । ओड़ निवाहे कोड न जीवदिश्रां मर मार । दुनीथां खोरी 
रासड़ी गनहूु चितहू विशार । खां नु द्र डदिओआं इखडे इड पए । इखे 
इख पिहावदा खखडे नस गए ॥ १६॥ | 
॥ सुवाल काजी रुख्न दीन सश ॥ 

रुकनल आच नानका लिखिश्मा विच कुरान । वालह निकी पुरसलात 
खन्निहु चिखी जान । उथे टं न भण हणा 7दिर न सकनि पेर्‌ । युशकल 
तिना लंघणा निनी कपाए वेर । साइर लोहु ए इंदा गनि जले भडकाड। 
कंधी दिस न आवह धादी पवे कदाई । ओथे बेली युर॑मद युसतफा उपत 
पार लंघाह । कोफर पार न जाहनी तपण ते विललाई । जिना कलाम न 
जाणीरे खड पुकारन दाह । तिनां बेली न होवे अुसतफा लए न फेरि दुडाई। 
भरे सफ़ात जा तिनां दी दरगाह दे दूर । बेहमान कश्ूमती नित कमावन 
रूर ॥ १७ ॥ | 

॥ जवाब श्री शुरू नानक देवं ॥ 

नानक आखे सुकन दीन ग्ुख ते समम अलाइ । जिथे साहर आतसी 
नेडे बहुत सलाई । कह युदमद सुसतफा खडे लंयावन पूर । गुना उमती 
कट सच कई कूर । पून विना जगातिए जिनां कीते बहुत अजाव । कं 
मुदाणे मुसतफा सकि न देहि जुवाव । वेशी वदी वीचारए मल कल मोत 
हजूर । कट उसारे पुर सलात जल थल होवन धूर्‌ । मू ह ते कलमा आखके 
दईं दरेग मियाई । अगे यु्मद युस्तफा सके न तिनां ठडाई । सार दे मर 
जीवदे वेदीं दे मलाद्‌ । जलन उनां दी उमती विचं सार अगन अर्थाह्‌ । 


¢ 
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ये पीं वे सुरशदां टोई कोड न देह 1 रहे विच फरशते पाल जगोती सेई । 
वदी्रां तुस्ल न पेकीघां पीजां करन दिसाव ॥ वाणी जिन देवनी हवन 
सेह खव । ओरोहु फिर खादर नाल भिलाइन जपन दोह कपाहि ! चण चण 
कीन खुरी धिले सजाई | पेलने वेल विलाइएे फिर पजन पीडा 
खाद 1 केतन कत कताे तंद्‌ खेच कटाई । फिर अरगनी छु व चदे 
यु गली दव्य कय । कतरण कवी कीरे यई जोड सिवाइ । पिर हेड 
कजाशठे किर तिष मेद्‌ खाई । होड पुराणा स॒रदहे अटनं मुल विकाई्‌ । 
करन सला मसालची आतश नाल जलाई । जल वल हबे खाकडी तपं 
ते विल ला६। सदो ुहम्पद मुस्तफा लए क्थासि हुडा इक कपाह दी सूनं 
विच एतो पिले सजा पेड पाइ पीडाश्टे कदे पाणी तेल। पद्व वह्‌ कपाई 
दी दीे ंदर मेल । इका पिदी विहं दी इछ जलदे युसलमान । जल बल्ल 
रोवनं वपुडे फिर कोई न पुन आन । इम जोतों जो कडिश्ा तिल होड 
जम्मा सोई । तेली पीडीपे घाणीदे दे दे दव्वां रोड । दीवे पाई जाला 
जल बल मादी होई 1 सदो मुहमद्‌ मुस्तफा तिसे युणएईइ रोइ । तिल दी 
जोनों कडि्रा फिर जंमि्रा दोह समाद्‌ । येटे भन्न पिरे लदा वहत 
अजाव । इख जिवें रस कंदीएे पये कराह मादि । दे दे पार पाड पका 
सक्र खंड कराइ । खाधिश्रां होवे कुचति फेर न दोहदा कोह । सदो 
मुहेमद युसतफ तिसे युनाइ रोद । कफेती जोन आवेद्श्रा गिरती 
गिणी न जाई । फिर वोरासी मोदिं बहती लहे सजाईइ । मर भर 
जम्भन फेर फिरि जुनी महि चसंख। सुख दुख बहत कमांवदे गएत न गणे 
विशत । सुणे न रोम रसूल करे रदा दी एरि्याद्‌ । दुनीथ्ां थंद्र आक 
उमर गवाई वाद । द्री मजलस कैट के कीत सु कूड वापार । जा पिर उदी 
चलिञ्रा लद अधरण॒ भार्‌ । चन चलाया अजराईल साथी संग न कोई । 
० त ५८५५ किमे घुणाए रोड । मिलन सजाईै वतीं मल 
इन कर तोवह करून पुकार । देवन कच उगादीश्ां चना रूद्‌ वकार । 
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ग्रालत जिह्वा सुकरे चख चछ साद विकार । हथां परां चाकरी हुकम 
हमावन कार । पंज हवस वखील संग तोवा करन पुकार । असीं वंदे हुक्म 
३ हुकम कभावन कार । रूह करन बद फल बहु रख पनाह रसुल । लगी 
मिलन सजाह जब गणु स सभे सूल । राम रसूल न दिसनी लैवन रूह 
छंडाई । सच जो साथी सभस दा मूल न पस्ले पाई । सच सर॑दा पातश 
आदि जुगादी सोई । देसी होसी सच है अवर ना दूना कोड । दरूजी कार 
विकार दे पूरी किसे न पाई । नानकं आसे सकन दीन सचा इक खुदाई । 
मोयां जीवदिओं संग सदा सां सचा सोई । सचे बाहर जो रहे सो अती 
चले रोई । दरगह जात न जोर है अये तवे नही दोई । सचो सच निथ्राड' 
दै करता करे सो दोह । नानक सुरशद सच हे देवे सच मलाई । से 
सुरशद्‌ बहिर भमला भसे खाई । मरदे मुसलमान होड रखन कथर्‌ बनाई । 
से बश्सां दोह खाकदी खाकर मे पिल जाई । किर पादी वस महार 
दे भडि षडे बनाई । इयं घडे बनाडइके आवि देन चदृह । खान्‌ 
अग नित भट दी जल बल `केरन कटाई ।. जज्ल बल रोवन बरपुर 
लोकां किञ्चा परयाहि । मरे विचारा हिदड्‌ विच अगनी देण जलाई । 
जल बल होवे भस्मडी पोणा पवे उडोह । पद्‌ के देख रान विच सानू 
घडी कि सजाई्‌ । होई काफ़र दोजकी जो बहते खांदा ताई । पहिला अतश 
भि जले फिर तिनां जलाएु कोन । खाक समाणी खाक सिरं पौण समाणी 
पण । आराव समाणा आव्‌ सिङं अरवानासर पाक । किंमत वेर उषे 
रहे निमाणी खाक । जित कीती खादिशा किर ते उटिश्चा नाल । कौता 
आपणा भोगना फिर पाया वस जंजाल । खेले लख चोरासीर्ां धर धर 
रूप अनेक । रंग तमाशे खेल के अंत एष का एकं । भिद्री विच वेगईए 
खासे थुसलमान जोगी ते सनिञासी्यां षट दरशन हिट घ्रान । पहिले खार 
संग मेलन फिर गंदे होए खंबीर्‌ । धरती दे विच पीड़ीया होवनं बहुत 
जहीर । इक दू रुयो लख होन धर धर कीड़े रूप । मर मर . खाष्र संग 
मिलन्‌ कर कर रंग करूप । से षरिश्मां कचि खाक .दोण सहि सहि १३ 


जन्म साखी ( १६७) भाई बाले बाली 
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कृजाव ! प्रिर पदि वस हुलाल दे मडि घडे शताव । संडे इयं बहुत विधि 
जलन परजां साल । जल जल करदे हाय हाय कोई न पडे हात । यारु 
मुहमदी जेतदे प्ातिश्रा देए दुखाई । जलदे षिच पजाविद्मां कोह न कृटे 
द्राट । दनी दयां वडिशं रदीयां हुनीयां पारि । यदहिं वहि यर 
गुह॑मदी तर तर लकने काई 1 जीवदि्यां मोजन विशत पिच पिर मुहं 
लेन न सार । जलद विच खनाीश्रां जल वल खोद अंगार 1 भांडे इयां 
पकौ के कटे फेर लाल 1 गना गनी मांडडे पकन काले साल । पिर उतरन 
जाइ बजार षिच पदे कसीरा मुसल । अमली अपो आपनीं पए से गए 
रस्त । इकना पवन निञ्यामतीं इक्नां पे पिशाव । खपली आपो आपनी 
लए अजाव सषाव । सुनहु काजी स्कनल दीन नानक कहै जुधाव । 
सादहिव दा फरमाइश्रा लिख्या विच किताव | 


॥ सुवा काजी सुन्‌ दीन सूरा ॥ 

ओआखे काजी सुकनदीन सुनहु नानक पीर । अरवा नासर केत भित 
उपजी कर तदवौर । षयो र उपजिश्रां नश्रामतां एह मी देह वताई । इक 
तां जानन फरक ख इक उभे आप खदाई्‌ । होर न कोई जाए हे गेषी 
सिर खुश्ाह्‌ । पु पंडत जोतशी काजी ते उलमाई । खातर निशा नको 

करे कर थके वहू तदवीर । विनां एकीर सादके कोड न कटे जंजीर । 

॥ जवाव श्री गुरू नानक टेव ॥ 

युणहु काजी स्कनदीन किदे अदल फकीर । युणिदे सच सन्देसडा 
जो बुभ न सकन पीर ! स॒र्लां घुम ना सकनी पहि हुरान कतेव । पडत 
भेद न्‌ पावनि पद्‌ सए वारौ वेद । वेद कतेवो बाह्रा कटिन फएकीर सणाइ। 
ए ठकयक्त गव दां जाणे आप चुदा३ । रखी पोशणदा गोशडे कोड न एप 
~ भद्‌ । पए विरल पाणीदे कथ सुण वेद॒ कतेव । उतपति प्रलय खलक दं 
नानक कट्‌ फकमर । सुण हकीकत सच दी करके वषत तदवीर । बाणी 
चार्‌ उपाञ्या चार्‌ वाणी नाल । सेतज अरंडन उत्चजां योधी चरन नाल । 


जन्म साखी ( १६८.) भाई बाजे बाली 


पाणी उनजिच्रा सेतजौं सम जीच्यां का जीर । सेतज ते अरंडज भई अंटिश्रो 
धरती कौउ । भए पदादृश धरती आंडे भए गलीजं । ताते उपजे अन्न 
बहु अनह जेरज कौन । उपजी चारों खाण तव लख चुरासी फेर । मून 
भूल पेदाइशी जीद जोनी फर । समना दे पिर तान कर साजिश्या आदः 
आप । समे सई पठाशदा जाणे पाक न पाक `। जंणि जीञ्रां जात स, 
लिखे वेद कतेब । इकं आदम ते लख भए वहु विधि कीते मेद । जातं 
जिनसी बहुत बिथ वहू विधि रखे नाव । बहु बिधि बेद कतेवड गए असंख 
भाव । दानो देवां नागरक राचस भूत पिशाच ।.शिवं शक्ती कें असंखं कः 
खलक जपे तिह जाप । एह सम खाके ते भये पिर. खा नाहि समात 
खाकषु वीरज खलक दा उपजे ते खप जाहि 1 दाणा एक गडादृएे खाप 
नाल मिला । होई न पेदा खोक विच नावे नशान ना काह । इक ते दाए 
लख दोह आब खाक द जीद । एसी द्रत रत्व दी अज्ञगेव पददश 
कख । खलक खपावन कारणे फिरके रचे अनेक । दावा करफे लड़ मरि 
भृते वेक विवेक । साहिब दावे बाहरा सभना दे सिर पीर । दावे अंदरि 
जो रै होई अंत जहीर दावा डो मोमनो मिलहु घ खाक्‌ नाल । काम 
होवै जस्सडा छुटन काल जंजाल । जीवदिश्ां खादू संग मिले एर खाक 
न तिसे खादाकाईम तिसदा जसडा सरे नावे जाद्।बाहजों काइम जुस होः 
न मुसलमान । फिर फिर अगन जलावहं पडा वस्स शेतान । काईम जसा 
न चल होड जे काहम धात । सके अग्नं जलाई तिस नित नित षधदी 
जात । सोडना काम धात विच सके न अगन जलाई । धरती विच दवादृएे 
फिर खाक न सके खाइ । धात सोईने बाहरी जावे धरती खाह । जल बल 
होवन्‌ खाकड़ी फिर खाकू संग मिल जाई । मर मर जग्मन युनाफ़कां इफ 
जिनां दे चित । जोनहु जोन भवानी मर मर ॒ज॑मन नित्‌ । सुनहु काजी 
रकन दीन पद्के देख किताव । बुभ विना विवेकड लग्गन बहुत अजाव्‌ । 


जन्म साखी ( १६६ ) भाई बाले बाज्ती 


॥ सुवाल कोरी सकन दीन्‌ ॥ | 

रुकनल आआखे नान्न देवहू सव निशान । गो सश्र दी हद दै दू 
मुलमान । हिद भौ न खावणी तुरक न खावन सूर । दोय दावा पकडिया 
चु लिखि षि कूड । इट्‌ क्यों रहं आप विच दोहं चोर जहान 1 स्कनल 
ओआखे नानका युशकल करहु असान ॥ २२ ॥ 

॥ जवाब श्री शुरू नानक देक जी ॥ 

नानक आसे सुकन दीन लिखिश्ा विचि कताव । गो सर तों 
मारि्रां लग्गन बहुत अजाव । गो चोदवां रतन है काम भेदं तिह नाम्‌ । 
पूजन्‌ सम्‌ अवतार तिह करके मात समान । शौर जिनां दा पीवीएे तिस. 
मारिओ बहुत य॒नाह्‌ ! नानक आख रकन दीन बहु ुखिशं दई पनाह । 
सुर वेरा उपजिशओा तिस पूजन कर अवतार । सव पेकंबरां छंडि्रा करं 
हराम अहारः । अरिं रोमा गौ दिशां दुध सिउ पिलिञ्रा जं खाई । जा 
रसातल वास लेन जोन सरप की पा । पुणे विनां दुध गौ दा खाधिचां 
गिश्रा पताल । जो गो सूञ्यर मास खान तिनां षडे जंजाल । जो जीं 
मार गवाईन तिन से मास इलाल । जो युए फेर जीवन नदीं फिर संगण॒ 
मास संभाल । गो स्र हराम कर दोनों दिए उखाई । इक्ना दुभ हलाल 
हे मास नापाक कराह । महिरम राह दुं दा दरगह्‌ सि सोई । कफर 
जलदे कुफर विच्‌ जिनां पचति दोई्‌ । | 


॥ सुवाल कारी सकन दीन सुरा ॥ 
रुकनल रासे नानका सचा देह जवाव । द्रगह तिना शरन शल जो 
पीव भग शराव । जीवन पिश्याज्े वद्‌ अमल खावन नाल कवाव | संगी 
अफामी पोस्ती चकन उलम नपा । खान मजृनां कतली नाल च्रफीम 
।मलाइ 1 करदे इशक टाम परनारी कंठ लगाई । मुहन वाते माल नू. 
ताः भड नचा । दमडा सेना हराम दा देन हरामे जाई । जए खेलन 
मार वाज करद्‌ दमडे देर । पंजे ठेव जुघारीरे चित दा ˆ. ¬4। 


जन्म साखी ॥ (२०० ) माई बाले बाली 
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जेसा षिण समुद्र दा गिञ्ान न आवे षत्‌। कनल आख नानका इह फिर 
किति वत । सुमन नादी अ्रजराईैल देदा बहुत सजाई । देहं खबर दरहं 
दी सची मुखहु अलाई । हाल तिनां की होगा जो पीवन अमल विकार । 
सच सुनेहा सोफ़ी हट भी करो वीचार । तां द मन्नं नानका कल षिच 
प्रवल फएकीर्‌ । करके अमल विकार जो कर सची तदबीर । सिपए़त सुणिर 
सोफौथां जो पीञ्न पिश्चाले सच । रहिन खुमार रात दिन मनहु तिश्चागन 
क्च । आंखे श्कनल नानका सच गवाह देहि । अमली रदन सोफीश्ा सेफी 
्रमल रदेद । फगड़ा निबडे दों दा इक कडा कर॒ लखाई । लिखिश्ा 
पिच कतेव जो सोई मुखह अलाइ । 


॥ सवाव गुरू नानक देव ॥ 

नानक्‌ राखे सुकन दीन सिखिश्चा पिच फिताब । द्रगह अंदर 
मारीश्न जो पीदे भग शराव । चरस अफीमी पोस्ती विलमां चिकन 
पिशव । खान मजूनां कतलीथां सीखीं लाई र्वाव । पदे भंग ॒अरकाई्के 
जद्रूरी नाल रलाई । दुनीधां मानण मसतीयां दरगहि लंणए॒सजाई । जिउ 
तिल घाणी पीडीञ्नन दुहां जदहानां मादि । रमण परायां ओरतां तपत्त थम्म 
गल जाई । सिक्ता घाल सह॑स मन युद तिनां दी पाई । जो अमल विकारी 
संग करे तिनां मिले साई । दुदी जहोनी जरद रोई रहिदे सदा सुरार 
सोएी खासे मजलसी तिने सच खुञ्ार । चोर हामी ऊमार बाज इनां पीडन 
घाणी पाइ । मुखहू पुकारण हाय हाय अगो खणीएं नादी काइ । बाहों 
रोरी पालीए दोर न खाने खान । करन अलाह दी बंदी, सावत रख 
हमान । पीन विकारी अमल न्‌ दरगह लहन न टह । सुख तिनां दे 
किश्वती वात न पु कोई । नानक अखे सुकन दीन सचा इहं जुवाब । 
जो दरगह अंदर परतदा लिखिश्ा विच किताब । बाहज अलाह दी 
वंदगी गस्लां होर शेतान । | 


जनप साखी ( २०१) भाई वासते बालौ 
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॥ सवात काजी सखन दीव षरा ॥ 

रकनल आख नानक] सच सुनाहु बात । किथीं आवन आदमी कान 
हान न बात । फिर फिर पिलदे चाल रूह कथे जाइ सपाइ । गेवी खर्‌ 
एुदाइ दी देवण कर सणाई । कर तदबीरं लिखिश्ा वेद कतेव वनाई । 
गेवी खबर खुदाई दी कोई न थुखौ अलाई । घत जंजीर सार की ते 
उलमाई । जेको सच अलाहृदा तिस आतश देन जलाई । दिह्‌ सुसलभान 
टह सच न किण घुनाई । दोषे दोक पोसनी लेसन बहुत सजाई । दोजक 
भित किताब षिच पट्‌ कर खलक सुनाई । मोया फेर न आहा जो खवरां 
देवे आह । पीर पैकंबर ओलीए तिना सिर री हाल विहाइ । देये पए 
जमीन विच कई लखां जुग विताई । फेर दी सूरत तिनां दी डिटी किमेनं 
मूल ! हंसा मूरा इवरादीम होर कते नयी रसूल । फेर न डिटिशं सरतां ररे 
न तिनां दे नाष । रहे न उमरे पातशाहि जिनां षरसाई गाव । ख सेती 
मिल कई वजीर पातशादहि 1 रेयत अंत न पादे अगप वेश्र॑त अथाह 
इक पास रहि पतशाह्‌ दे इक वजीर सिर होई । इतनीखां उम्पतीं एकव 
त नादी कोड । खतरा मनहूु उतरे विना एकर अलाहि । खवर सुनाए 

जगेव दी संसा मनहु चुका । 


॥ उवाद श्री नान देष्‌॥ 


नानक आसे रकन दीन सच सुनाबहु वात । पर्‌ कर्‌ पिलदे खाक 
नाल फिर हइ जम्मदे षाह । गूनी मूषी बुरी शुस्खी सवज सिह । 
नीलीथां पीलीां चिरीां हर युलोी बन्न । भार यटारह वनाप्षपत बह 
मथ वहं अन्त्‌ 1 खान हानो आदमी पा पररिदि लख । होवन तोहफे 
चूर मरि फिर जम्मन वत्त ! आवा गोण न पिय ज्यो वहिदे दरीयाई | 
तना खव्र्‌ अज गेव दी देन फएशीर युणाई । इह सुन याद खल दी वहत 
. भबाहन्‌ सर्‌ 1 दाना पाणी खाइके रखन डिगे पैर । खाक दे सम पतन्ते 


खमे दे हथ कल ! मरणा चित न चव हि चसे मरं कै पल! जीथा सायन 


जन्म साखी (२०२) । भाई बाले वालो 


जीञ्या को जीश्रां जी अहार । आपो अपणे खेल कर इट्‌ तक्षं व्योहार । 
युणीएे काजी सकन दीन नानक कटे फकीर्‌ । इको राह मुरीद दा इको भिर 
पर पीर । इक पेकंबर हनी विच रिरका सी इक दोहं । एेथे दीन अगिएत 
हेन पार लंघाए कोड । राज जिनां दा दनी विच सिक्षा तिनां दा दोह । 
जबरां लन्‌ अनेक विधि हुकम ना माने कोड । इको राह दरगाह क इको 
छन्न अरटस्ल । इका जश्ब जान पिच नानक राज श्रचस्ल । मशरकं अते 
मगरबों ओर जनूब शमाल । दरशण देखन आउगी उमती अंत न भाल । 
सतर जामे दुन विच रखे बकाईं फेर । मजहव न. जाणे देसणी रखसन 
उभ्पत धेर । नानक दरसन कृली षिच होर न दरसन भाल । जग जग 
द्श्सन निरतनां नानक शाह. कताल । बादर पाईं दरगह ते नानक शाहं 
फकीर्‌ । तले बहे घराणा इस दा सो कदे न होड जीर । जे है आवे चल 
के वहे चादर हेड । कली काल बेताल दी तिहि न लागे फैट । व्यो मेदा 
खंड शकं मालिश मामे दुध । खीर खड मिविश्चाश्यां ख सम कुष 
दिता जख । करसन भोग विलास वहु शूला गून प्रसादि । जो शरन पष 
शुर देव दी सो मोगन आदि जुगादि । फगड़ चुकावन कारने आए दनी 
कीर । दहु घुखलमान दुह ठे खरे जीर । हिट जात अटररिं तुरक 
कलि नाग । दि दमे कमांवदे तुरं जोर जरावं । हि न भावे दिदं जे 
को वडा कहा । तुरक सलाह तुरक नो कर बडा दीन्‌ सलाहि । हिद कहिन 
हिटुखां तुरकां रद करेन । दो अखीं मीके सगले धमं देन । 

तुरक रदे राह दिहुभां अपना दीन सलाह । ददु सुसलमान दृ 
केर मन सख उटाइ । अंधे कारण दोजकी दोजक पनी जाहि । 

काणां दा च्डसंग त्‌ अंधिश्यां नाल न जाइ 1 दोही चशमी देख तू 

ता सच लहे महल । नानक्‌ कल विच निर्मली शुर सिखी परवान । अगणत 

संघे उमती सच नाम परवान्‌ । सचो वोह सभ खड़ी द्रगह्‌ लहन न दोद्‌। 

रोरी कपडे कारने दरुड कमांरण लोह । खावन पदहिरन एव्व दा करमी पले 

पाई । आस विगानी जो कर से दरगह लेन सजाई । रिटि तिनां दा 
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गर जो पर की आस करेन । रोदी कपडे कारे युखहु एद बोलेन । सुन 
जी रकन दीन सचा एह जगाव । साहिब द्‌ पुरसाह्या लिख्या विच 
शष । एथे देख सनाण ले अगे चाह पाण्‌ । विच एकर खलकः दी 
व मुपतमान 1 निकली जर सरकार ते आह सुनि्ारे दथ । किसे बनाए 
रे फिते बनाई नथ ! किसे तनाउडे बालौ कंगण घडे सवार्‌ । साना 
र नात दा जेवर बह परकर । पानस इकपै जात दे बीन गिनि थिन हो 


ई कराए सुती जत रखाप्‌ कोई । दों बधे मोर 


देवास शतान । 


एषा राम रसूल कर लदे येदैमान । दावा वडो मोषनों बाद भयावह छ । 
व रुपलमान जेकर देवो मनघपकडहु सह खदा दा दरण पहु कृ 
रिधिश्रा विच किताव दे मगडा राम रसूल । विच विचर स्ता द्यां 
एन वेद कतेव । पडदे पाएु मरम दे बह बिध कीन वेद्‌ । वासं इरन जसभान 
परिव नाल सितारे सत । इह थिर षदूरता हर सताईं निशत । भदशं पंज क 
योगनी चे पत विचार । एह रबानी लोह दै लिच्च खद कता । निधौ सूरज 
वं बुर पिष तिओं इको छक जुदाह । दस हया न टोदगा मन विचि 
देव नगाई । चंगा मंदा लेख सम नौं ब्रहि विच चेह । नौ प्रहि वारं इरन 
रि को सचा सोह । गलं होर रोता दी वश्दन फो संसार । वाद विखाद 
मगडे जनमे ते संधार । सिर सिर लेख असेख दा उतम मधम नन । कमी 
आपो आपनी मसतक मए निशान । फिरनं चकर सिर उपरे रेन दिनम्‌ ॐ 


माहि । कफर सम संसार दे हुकमे विच्‌ इव्‌ाई 1 क 


रखी असमान पिय 


भरे तत पताल । चयो ज्यो कला पिरदे यो सिर संसार । उलया खेल 


सपर दा पिर उपर तल पाई । सिर तल हादे जस 
जाई । सिर तलवाए कम्म विच बाहर भातरं ६६ । 


विदह्य यो कर 
उपर हयाती पानी 


नानक सच वगोह । मथा धरे जिमी पर खातिर रख इच्र । पिला रहै 


एदाई नाल होई न कबहू दूर ॥ २६ ॥ 


जन्म साखी ( २०४) भाई बाले बालो 


॥ सुवाल काजी सकन दीन सूरा ॥ 

रुकनल राखे नानका दरगह दी खबर छणाई । कहा रंग महल दा 
जिथे रहे छदाई्‌ । केरे बुरज महल दे जे ते चोकाट । कहीं डिषि्ां 
बेटकां किस नाल कीते रास । कहा गारा चूनडा कोन बनावन हार । सूरत 
कन महल दी क्यों कर होड दीदार ! दरं ते लिखिश्या के कुम एह भी दे 
ताई । केहडा पार खुदा दा जिस नो टाक न पाइ । पूवे केहडी बंदगी 
करके कोण नमाज । साच सच बताह तू' सचा केटडा साच । केही सन्नत 
पारंएे जाई दीदार खदाइ । कण रसूल पहादा दरगह सकी जाई । 
सम निशानीश्ां देह खान अव्वल फकीर । परां अंदर पीर तू मीं 
संदर मीर । 


॥ जवाब श्री गुरू नानक्‌ देव्‌ ॥ 

तनक आख सकन दीन दरगह दी सुध लेह । रंग अनाहव 
महिल दा हीरे लाल जडेह । मोती ते याकूती्रा मणी जयुरदां 
नाल । लख शओआफ़ताष मरहिताव जख रोशन बलन मशाल । रंग 
महल है कुदर्ती जिस विच तखत सुबहान । बेडा सचा पातश 
सुलताना सलतान । वां बुरज महल दे नौं दरवाजे नाल । पंज 
खवास है पाहू चौकी देण संभाल । बुरज सवारे जरी के मीनां कायै 
राप । बणे चोकाटं खजर चौकी देन संसाल । बुरज युबारे जरी के मीना 
कारी रास । बणे चोकाठां छजरे बावन चंदन खाट । पत्थर पारस लाईषे 
पारस जात संग वार । काम धेन लख लमीश्ां होइ गोली करन अरदास । 
लेपन मेद कसतूरीशं चोए वहु परकार । रंभ अजाईव वटकं गोर युशक 
पार्‌ । नौं दरषाजे कोट दे दसवां चूर महल । हेज हयौती पर भरे तिस 
विच फोल अचल । गिरद महल दे कोट है बावन किंगरे तिस । किंगरं 
किगरे तोपची फडन न देदे क्रिस। सत्त सथु'दर खायां नदिं अंत न पार। 
कई रखाले सरमे पिदमादे ते असवार । इक अहल दइ वारीश्रां शिव शक्ती 


जन्म साखी (२०५) ~ भाई बाले चाल 
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सुलतान । खिरकी खोद दीदार देन बहुत वधान मान । गवी चन्जन्‌ 
नोवतां सख नगारे मेर । सरना ते मुरलीं नाल लाद फेर । वागा 
बुरग्‌ सिंहीं सारगीश्मां रबाव । वञ्जन लेनं कैषीओां तेरे रागां सां । 
गावहि छत्तीस यगनी संग प्ट अलापहि राग ।! संग अलापहि नायका 
वारे री जाग । पिले भै गावहि पंच रागनी संग । भख ते विलावली 
नाल बंगाली चंग । पुल्या की अप्लेखी शाह पाचों नार ॒संग बीचार्‌ । 
माल कोस एति गावहै पंज संग लेवार्‌ । गोड करी आलाप हे देव गंधारी 
नाल ! सोर गंधारी कहे धनासरी संग माल 1 गवि फन हिंडोल राग पच 
रागनी साधं । तेग देवकरी कहु बसंती सिधूर्‌ । सरस अदीरी भारजा 
गोवहि राग चंदर । गहि दीपक राग पुन पांच रागनी साथ । काचेली 
पट मंजरी टोडी गव अलाप । कामोदी अरर गूजरी संग दीपकं फ लाइ । 
गावन उची सुर लीए वेडा यने खुदाई । पंचम गावहि सिरी राग पंच रागनी 
- कोल । वैरारी करनाय्की गोडी सुनाह बोल । ` पंचम गवे सिधवी सिरी 
राग ऊ नार । वारी आपो आ्रापणी सभो राग उचार । मेध राग संग पंच दै 
गावे गुन वीचार । तीस रागनी गाहे खट् ही राग । जो जगे सेहं सुणे 
जागन विष्के माग । रागां विच कदं राग है काद सुघड वनाईइ । तीस 
रागनी षट राग सद सरबदा अइ । गावहि ताल भिलाई के स्मे क्पे 
कर राग । साज खाज सम्‌ संग वजहि दोषहि नाद अनाद । उपर खास 
महल पर देवे वांग खुदाई । सते गांग न सुन सकन रिह खदाइ जगाई । 
स॒ती पहं निमाग वस घुने न वांगां कोई ! जो जने रेह घनं साई सद 
सोई । राद णुदा भीदावला पालहु दसवें माइ । हाथी नाई न सकनी हैमे 
रसं अइ । सुरत रंग महल दी मटप्र रखहू लाई । दर दे उपर लिखि 
इका पाक खुदाई । कुदरत कई रसूल ह यार खत न पाई । जिस दी यारी 
घुर चदे पूता नाणु सोइ । यवण नाण फरमान लए कर इनारे राई । 
र्त लख शुरादः कर दमे चंद्र पइ । रहीं उरे उम्पतां नाले नवी 
रूल । (नयु राह न पहि मणौ गि्चाने भूल । सची सरीथ्रत वंदगी 


जन्म साखी (२०६ ) | माई बाले बाल्ली 
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सची युन्नत एहि । सचां दीदार खुदाई दा सच निमाज करद । सच बरावर 
नां यार को जो देषे खुदाई पिलाई । हह भुप्लमान दा दाषा देह उरई । 
नानक लेखे इक पल होर गल्लां शेतान । अमलां उपर निवड सावत 
रख इमान ॥ २८ ॥ म 

जव इतनी नसीहत सूरा कलाम की काजी सकनदीन के साथ हुई । 
तव अन्य देशांतरों कं हाजी लोग जिनो ने तत नजानाथा पे कहने 
लगे । । (सूरा) - | . 

हाजी ्ाखन नानका छन त्‌ सच जवाब । हिद जलदे विच तशी 
सिदे बहुत जाब । षडा दोजक श्तशी नडे जाई न कोह । दि जलदे 
तिस्र विच दोजक पूते सोई । उम्मत पाक. ुद॑मदी मिले घु खारू साथ। 
किञ्मामत फेर उटाइसी काजी यु्हमद आप । नेकी बदी ` कपीस जो ओरत 
पुरश न दोह । ्यापत होई हिसाब सभ गुस्लमान जो सोह । जिसका 
जुस्पा तिस कञ दूजा मिले होर । रोज  किञ्यापत उहडे पोसन षडे शोर । 
इसराईल प्ररेसता जद एुकैषी करनाई । उटसन समे उम्मती जो खाष्र संग 
समाई 1 आप सुमद श्ुसतफा मीजां करं हिसाब । नकी बदी विचार के 
देसी अजाब सवाब । कलमां जिनां पलानिथां सहिन न वडे ताइ । लिखिश्ा 
विच कुरान दे के रसूल खुदाई ॥ २६ ॥ 


 ॥ जवाब श्री शुरू नानक देवजी ॥ ` 

नानक आख काजीच्ां शुणीए्‌ सचा सुबाल । हिद जलदे इक वार 
तरक यड जंजाल । भिय मुसलमान दी ज॑मे होड नवात । जलन. नबाती 
हमेश षिच ओआतश सहिन किसास । जल बल कोले रोके फिर मिलिध्ा 
खा नाल । किये सुहेमद मुसतफा मीजा क्रो संमाल । क्यामत चशमी 
देखीएे अंदर इसे जदान । दद्‌ ु्ललमान दु अंदर आंच जलान + मुहमद्‌ 
युपद क्या करो सुंपद घर धर होड । इक युपद युतततफा कर युपद 
लोह । पडदा कूडी गलके श्खया सच. चिपाई । योडक सच सलापती देसी 


जन्म साखी. (२०७) भाई बाले वाल 


बृ उडाई । इको सच पद्याण के इको जाणो सो । चामद्‌ रफ़त न रहि 
सके रख न सके कोह । मवे आप खुदाई जव तवं इस्त करे अनैकं । एर 
नेको इक्‌ करे है नानक क विवेकः । जिस दे मारग नसीब कयापत तिस 
दे माई । इसराफील जव पूसी करनाइ । 22 जुस्सा तिस दा जिम दे मशर्‌ 
नसीव 1 इक दो यसे असंख होए नानक कटै रसीद । आपे -इक खुदाई ह 
क मुर॑मद लोह । षारी आपो आपणी उटी- चले रोड । कडा फगडा 
राजीश्रो मन ते रखहु न भूल । इको पाक खुदाई है होर कैत राष रसूल । 
ओओोडक्‌ डिटा हाजीश्नां शदे सभे भुरशाई । हुजत हाजत शरा दी सकन न 
युखहं अलाइ । शश शरीयत सोध के सच ` श्रीयत कौन । पकडहू रास 
तरीकं ते करके सावत दीन । पावहु राह हकीकते इक दलाल याहि । राह 
पलाएहू मारफत अपे यप -अलादहि । नानक रासे दाजीञ्ां चार्‌ कतेव 
गुादि । भिश्तां भिश्तां क्या कहो दोजकं दिशो दिखाई । जलदे दिस्सन 
दोबडे कक पुकारन हाई । सुसलमान हेमं कर नवाती जोड । अदे 
वाहं आतशी भेद न पावे कोड । नानक आख दानीं जलदी दिप्तन 
दो । भिश्तां दिसन जलदीचयां हावीए दोजक नाल । हिट मुसलमान दा 
कोड न पुरे हाल । नीं दोजक आतशी सय घते दीन जलाएु । पेट न 
पाथन्‌ रोदीओां विसर जाए खुदाए । जेते क्रिरे दनी विच खणे नाल 
खवंद्‌ 1 इको फएिरका ख दा तिस विच वहूते वंद । शावी खाकी आती 
योधा वदी नाल । चारौ जलदे दिसनी किस सू च्राखणए हाल । जलसन 
रूह निमाने षड श्रातस्‌ के संग ! दिसन दोजक भिस्त विच जलदे बलद 
तंग ॥३०॥. :- ~. . | 


| ॥ सुवाल हाजी सूरा ॥ 
हाजी आखण नानका रहे मजीद कलाम । रखे रूह मानती खालक 
विच अस्मान । जपे रखे साक `पिच रोज क्यामत सद । क्यामत.. कर 
उडाईअन युपे नेक छर्‌ वद्‌ । मुसलमान युस्लमी पये रग्रल खुदाई । 
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कारं कोह न पुसी राह शेतानी पाई । जलसन दोनक हबे कों न 
युणे पुकार । जजराईैल फरेशता करसी अंत खुञार ॥ ३१॥ 


॥ जवाव श्री गुरू नानक देव ॥ 


नानक -आखे हाजीञ्मो नहु इकीकत पाक । अरवानासर परिल कर 
नार' धराया खाक । अरबानासर चार मिल. पंजवां पोल अकास । तिस ते 
भया अवाजड़ा नाड धराया सास । गना गनी रंगडे जी जंत अपर । 
सभना अगन जलाईसी किञथामत राह असार । दोजक भिश्त वखाणीपे 
दोषे इसि जहान । इक चद्‌ युलदे पालकी इक पैर पिश्मादे जान ! इकना 
गलीं जंजीरीशां वंदे करन सलाम । पिलन सनाईै' बाद विच सुणे न कोह 
कलाम । राम रशचूलां बहु करे तोवा कर फर्याद । जामन कोई न दुरे दा 
मारन देड अजाब । चोर उचक्के लालची ददु युसलमान । कीतिं बहुत 
गुनाह दे सम को कहै शैतान । दह मुसलमान दा रद्रा से दावा दर । 
पकडिश्रा राह गुनाह दे करके खडा हजुर । करदे हाकम बहु हुक्म मारहु 
गरदन जाई । चोरी यारी जो करे देदो तिनी सजाई । सचिश्रां कोड न 
पुलरई जोर ते सच नाल । जिनां कूड कमाइया तिनां षडे नंजाल । जिनां 
पंडां पाप दी्मां सीस उठाए भार । दिसन विच जहान दे होए सोईं खवार । 
अगेदी किसे डिष्ञ्ाएथे दी होय नबेड । अखीं दिसे सो कदीएे पद्‌ 
य॒ल्लां बहुत नेड्‌ । नानक फगड़ वचुकारओरा अंदर इसे जहान ।'दस दिसे 
इस दनी विच सत्तर किञ्यामत जान । सुति मों जो दिसे सोई कीवे 
वात । मोदं सुधा यन्न ह जेसी दिसे खाक । खाकहं उपजहि ददा 
काफ़र ते सुलदद । हसादृयां सूपां बहुत जे हदा रद । रूमी जंगी 
इरमनी हवश ते किलमाक्र । ईरानी तूरानीश्चां सभना इका खाक । रके 
लख चौराषीथां गिणी न जाहि जात । खाकू्‌ दी ते उपजते फिर हदे 
अखर खाक । फिरके लख वोरासीथां सम साद दे जी । जी वैरी दे 
हान तदे इदरत करते जीय । जेते खाकी रूह दैन जल वल हदे खाक । 


जल्प साखी (२०६ )} भाई बा वाली 
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सदो बुमद भुसतफा रदा भरे सफात । कीते खाप घुदाइ ज द्‌ सुसलमान । 
इदे पिच पुजापिां देखे सम जहान । क्यापत मई रहनी जीवदिषं 
प्या परखाहि । जीषदिलां नदीं सारदे करदे करन कहाई । राम रदूल न 
देखनीं शटा लेन छडाई । एह विचार फिथामतौ क्रि अगे सए फएनाहि। . 
दिस री श्रुसतका लए ख॒ खवरी आइ । चारे यार न दिसनी उती लैन, 
छुडाई । कहां सु राजा राम दै घ्र कारन गुख्राल । कटां तिनां दी उपती 
जल बल धीष र्बाल । कां महमद युसतषा कहं से चासं यार । चौदह 
वहां खान धादडे इमाम साहब सलार । कष्ट सो शेख मसाइकां गोस तव 
पड पीर । रिदा न जसा तिनं दा टं अंत जहीर । नारं निशानो रहि गहं 
प्रखर होई बाद । आखर नारं भी जसी क्सि दू रपी याद । आखर 
रलना खाक नाल जल वल होस खहाई । नानक वाजी कूड दी हसी अंत 
एनाह्‌ । वास पो ्रापणी मीर पलक सुलतान । पीर पेकंवर्‌ ओओक्लिये 
गए बजाई निशान ॥ ३२ ॥ 


॥ सुवाल हीं सस्‌ ॥ 

ग्रान हाजी नानक लिखिञ्रा षिच रान । फेर तवद्लद न ए 
जो दए युसलमान । काहम होई कियामती सावत रख ईमान । रहिसन्‌ 
रूट मानती वत न आवन जान । काफर जलदे आतशी वहते लिन 
जाव । वूकन पपू सपान विच आतश लषु हिसाव । वाम युद 
मुसततफा कोड न लए छंडाई । जिनां कलमां आखिध्या वडदा भिशती जाई । 
दृशं प्रीं भिश्त विच हौवन तिनां नसीव । राह रोतानी कुफर दा छता 
जिना पलीत ॥ ३३ ॥ 


॥ सवाव गुरू नानक देष ॥ ` . 
. ननके घासे हाजौघां लिखिश्रा षिच किताव । जो होई अरवानासरो 
लदटा सभ्‌ अनाव । ना को जुसलमान दे काट्ष क्यो कर होई । काड्म 
रिन्‌ ५कवरां लख सवदे सोह । सवा लख पैकवरां किथि तिनां युकम । 
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उम्पत अंत त पाणे जल बल थीए प्रसान । केतडिश्रां अवतार लख जल 
बल थीए खाक । सने ओता पेकैवरां विच जम्मे होई नवात । दलन 
नवाती हेमजां जल बल होई अंगिश्ाराकिथे युह॑मद मुसतफा उम्मत शंत न 
, पार्‌ । खाक सेती मिल गए लेण न अपनी सार । जिसी दिसे धरपद सभा 
. अहं माण । पदिलां दोजक शिकम दै दिन न देह इमान । लालच दनी 
लपेरिश्चा काम होर न केह । काटम इक खुदाई है अवर न दूजा होइ । 
रिंद रूह इमानती लख चौरासी माहि । लख वचोशासी भेदनी धटे न वधे 
उताहि । एषा काडम दनी विच होर काडम न कोई । जिर्ना नाम धरइ 
रहे न टम सोह । वचा जसा जो खुले फिर चोरसी अंग । शरुस्लां ब्रह्म 
न बूहि वुमन एकर निहंग ॥ ३४ ॥ 
॥ सुबाल हाली शूरा ॥ 

हाजी आखन नानका सची खयर्‌ सणाई । किथहुं आन रूहानीथां 
फिर क्िथे जाइ समाई । मूरत सूरत न क्छ किसु बणाए खेल । किप 
जगदा चूर नो किस मिलाया तेल । जे एद करं तसस्लड़ी तां तु अवल 
फकीर । मीशं अंदर पीर तू पीर अंदर पीर । र्दी दी कौ जात देखूं दा 
क्या रंग । असां डम न सुदं कोई बूम फकर मलग ॥ ३५ ॥ 

॥ जवाब श्री गुरू नानक देवं ॥ 

नानक आआसे दानीं सवे णहु नीशान । दणि पाणी रूह हैन तिस 
थीं नुतफे जाए । ओरत खसमर मिलाप ते सी वतफे दोह । दो दी भिल 
अिंदडी इक दिशवाई होई । लख चौरासी रूह पिल तिनं बनाई रूप । 
जुसे होई रूह दे मिल चोरासी चूत । तेसा दी इक आदमी होर अर्यंखां 
जात । गंदे पाणी ते मए गूला मूल सफात । जिना शैः ते उपजिश्या फिर 
तेटी जाइ सजाईइ 1 आषा गौए॒खलक दा रहे कबहू ताई । लख चौरासी 
उपजी मर पिलदहि सु खाक नाल । दोह खवीर जो विखरन छक सड होइ 
रबाल । होरी ते होर हर्‌ छह अपि रूप बनाई । जेसे खांगी सांग कर 


(न नद क क क सनन न कन 


जन्प साखी (२११) भाई वत्ते वाली 
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श्मचरन खेल दिखाई । रूं जात न पात है हिट युसलमान । जेदी मजलस 
मावह तेहे धरेसी नामः। पिस पंडत अंसे काजी यस्तां कोर । होर कह 
समाई अगौ सममन होर । जे सौ पंद णादृणे भिजहि न चित कटर | 
तिनां नाल न लु्टीे जो शवदे दे चोर । पद पितावां न मनहिं नहि एकरा 
दी गद्ल । खुदी तक्षवर र युए षत्‌ न दिस्सन फसल ॥[३६॥ 
॥ सुबाल इमाम करीम दीन सूर ॥ 
कटे इमाम्‌ करीम दीन युन हो नानक शाह । जिनां उमेद न रव्व दी 
तिनां करौए पनाद्‌ ! पूनन संग अुनाफका दिल जिनां दे संग । विच जलदे 
आआतश हाविए चना दोह पंग । पाटन दख मसान विच जल बल्ल हह 
पुआह । जलद पए पुश्नरली कोर न सणएदा आह । बाहु तवी रसूल दे 
पान न क्व दी थाह । जल बल थीवणं कोले उयो अगन ससूटे काट । 
कोह न पले वातदी कोई लए हडाई । सती वसि न पानी वा रसूल 
खुदाई । फर कितावां बाचदे काण्ठर षड हिंदवान । आखन विच करितावां 
सू पोप फिरन आन | पोप फर्‌ न आवनी करै पजीद सलाम । मर्‌ पर्‌ 
मिलके खाक सिं स्यापतत थीए किञ्चाम्‌ । जेहडी सरत अञ्नदी फेर न 
रोवे रसं । काम थीष्‌ किञरामती कहे करीम सदात । रहे यानत खाकी 
रोज क्िखरामत इद । सए फर्‌ न उपलहि टु कितावां रध । रद तरेत 
संजील कैः तीना रद जंतर । ए तेये षन सुख दैन धीमा पुरकान मनजूर । 
इस जमान पतिश्‌ कलाम मजीद करान । रटे रान बाहरे सन चंत 
शतान्‌ । जिस जमाने चपल होई कोड्‌ करेह न श्ल । ओह दरगद टो 
ता सहै भरे त प्षफात रसूल ॥ ३७ ॥ 
॥ जवाव श्री सुरू नानकं देव सुरा ॥ 
सुण सय्यद करम दीन पौ चारो किताव । यासं कौल शुदाई दे 
जिनां पिच दिसाव । मए फेर न च्रावनौ रहि अमानत नघ । नवां मौत 
म हवई लघ चादहं लस जाई । राम द्िश्न होए असंख सख पुरस्द्‌ 


जन्म साखी (२१२) माई बाहे बल्ली 


नाव । ओह एर न आआया ठत रहे सरातव थाव-। खानि खवीन नं जाबणी 
पीर वजीर पातशाह । जवे रदिदे धिर किसे रहिन रातव जारि । जितने 
रूह अमानती तिनां मरातब नाल । उत्तम मधम लिख मिले हिद तुरक 
चंडाल । इक आ्राषन इफ जाहि उठ आषा गोन संसार । अलाहि आह न 
जावर सवे इह असार । जेसे वरग नवात दे तरट धरती पान । ओदो 
जही सरतां होर टेटे निकली आन । अजब तमाशा र्व दा खाली 
रहे न संग । श्रवा भौन खलक दा रिदा रहै निशंग । नानक सब 
अलाप सुनहु करीप सदात । जिनां उमेद ना र्ब दी सै रिण सदा 
नापाक । ओ कयं विच पीडिश्यन जलदे करन कटाई । अजरा ईल 
फरेशता ददा बहुत सजाई । कयरां तिनां जलानी जो होए असलमान । 
जिनां ध्मान न रखया दोक दूनी हरास । भिद शुस्तलभान दी भह 
मुनाफक संग । रतश सेती दव्वया चना दोह न पंग । कत्थ छुपांरी चन 
त्र चये पिलनलि पान । दोवन लाल गुलाल बहु साहिव जादे खान । 
होन न॒तफे संग थीं उतजन सिध अर पीर । एह परातव आइञा दध 
पथरी वीर्‌ । दहु मुसलमान दे साजे जुसे दोह । दोवन रूप करूपे टोहं 
लदहिन नं सोह । पहिले आतश जो दधा जल बल होया युश्राह। फेर न 
ओआतश देह दहे जलाह पं युवाह । मिलन जो खाक संग सो सहिदे बहुत 
द्साव । खडदे विच पजाविश्चां तास सहे लिश साप्त ॥ ३८॥ 


॥ सुवाल इमास करीम दीनं सूरा ॥ 
कहे करीम दीन नानका रूढा दा की तोल । फैतक हलके रूह हन 
केतङ्‌ भारा बोल । केतकं कद वरीक दै मोस केत होई । कदी दूरत रूं 
दी रंग किनेहा होई । फैन स्कीष वनाइंदा जसा मून ून । ए हकीकत 
जो कट सोई वडा असून । र्दे केटी जाहि दैन एही करो विन । 
रू ईक फ वहत हन युशक्ल करहुं यान ॥ ३६ ॥ 


अन्म साखी ( २१३) भाई बाले बाली 


॥ जवोव श्री नानक दवं ॥ 

नानक आखण राह एह यणि्हु करीम सदात ॥ वादे दा की तोल 
हेश्रावेदीकी जात । धश्तीदाकी नाप है आतश काकी तोल | केतक 
दूर अकाश है केतक आखां फोल । वादी सूरत शूट दी त्सिदास्पतं 
रेख । आत्थ नूर खुदाई दा इष अंत ना पाए मेख । रखनं चराग महल 
विच चानण सम दी जाइ । पिर रखण अदर टिड दे लए सथ जोत छपाई । 
आवी खाक दइ मिल जसे होइ अलोई । दिकमत लखं हकीष पिल सादिवं 
तस्ल न कोड 1 पडा हकीम खुदा हे रचे चौशसीह अंग । इकसे इकसे अंग 
विच मूला गूनी रग । मया पलाड अश ते करहि खवाजां रूह । काइम 
कुंदरत रब दी पिल रुह्‌ पुकारे रूह । लख चुरासी ठवुखम रहै तुखमां खंत 
न फोट । इकपे इकसे तुखम पिच भद चोशसी लोई । आण अगणएती छदे 
जावन अंत न कोई । इकू रूदो लख दो लखो लख अलोह । की पेमाना 
रूह दा केतक कटा विधार । पसरिथ्ा जिमी असमान पिच रदिश्रा घ 
चानण॒ धार । इषो रूह न किसे दा लख चौरासी वंद । पिरि लख चौरासी 
इक होइ रेखे बहु विधि छंद । रपे मारे करे खाप छुदरत चलित दिखाई ! 
परदे डोर मरम दे दितिश्ो यु सम सुलाई । सर नारी इई सिरज कर खाणी 

वाणी उपाई । जो दिन जाती बुंफसी आपे खाप खुदाई ॥ ४० ॥ 

॥ सुवाल क्रीम दीनं सादत सूरा ॥ 
कहे इमाम करीम दीन खणहु नानक शाह । थह अलस उपजदा 
किथे जाई समाई । एह दकीरत नो कहे सोई रूल शुदाई । एक एकी होड 
-रहैदूजी रहन जाइ । दूना आखण शक्क दे जम ते मर जाइ! सो क्यों 
मन्नीएे नानका जो काम रहे सुदोइ ॥ ४१ ॥ 
॥ जवा श्री गुरू नानक देष ॥ 

खे नानक दिदगी छणएहु क्रीम सदात । उपजे आलम खाक ते 
किर खाक रोद नवात । दोर नवातों नियामत ववे मूला यून । खाक् 


जन्म साखी र ( २१४) भाई बरह्चे बाली 
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दोवन आदमी सतफे होड मजमून । दतफिञओं माप उपजदहि मसह जसे 
पाक | रदिश्चा स॒ गंदा दोह्या धरिथा नाड नपाक्‌ । निश्मामतां ते विषं 
भया मिलिञ्चा जो आदम्‌ संग । खाहदा कावा कुकरां अवर अगणएती रंग। 
विष्टा ते कई उपजी जीञ जत अपार । मिरी युसलमान की फिर षरि धरे 
्रौतार । लिखिश्या पिच किताब टे बोले नानक शाह्‌ । जिनि पलां र 
दा फिर ख दी माहि समाई । भिर पुशीदा रखिञ्रा अरवानासर मारि । 
जो जाहर करे जहयन विच भिस्त न दोजक ताहि । रूह नो रूह खावणी 
रर रूहां ते रूद होइ । आषा गोण जदान दा वरज न सके कोई । दख 


 पेदाइश व दी घट वथ क्रिसे न आख । दूजा दृञ्रा न होसीथ्ा परते ताको 


ष, 


ताक । लख युहंमद युसतफा राम किशन लख होई । इक आवन इक जाहि 
उदि गिएती गिने न कोड । लख ओतार पेकंबरां उम्मत अंत न पार्‌ । मर 
मर मिलदे खाक सों फिर फिर होई अवतार । लख कितावां लिख गए गए 
सि खाक देर । लख लिखारी उपजहि ओह फिर लिख राखन देर । काजी 
शुस्लां हाजीशां पिसर पधि लख । व्रह्म विशन भदेश लख मर जी लिखन 
वत । लिखन वेद्‌ बीचार कर उक्त सिश्रानप नाल । मर एर जम्मन बपुडधे 
फिर लैदे वेद संभाल । बेदहु फेर कतेव करे वेर विरोध कराह । लख लख 
दोनों देवते कातर होहि मराहि। शिव शक्ति दइ साजीश्ां उत्तम मधम 
लोह । मरदे षेर विरोध कर मर फिर मादी होई ॥ ४२॥ 


॥ सुवाल करीम दीन सूर ॥ 
फहे इमाम करीम दीन पुद्धे सच सुबाल । हक बिगाना जो रखन 
तिनां शमी कोन हाल । मोए खाक्‌ सो मिते वत्त न आदम होई । लेना ' 
देना दनी दा फेषल म्यों कर होई 1. करन गरीवां उपरे जालम बहते जोर । 
मून खडे यतीम बहुत सुने न कोहं शोर । अदल न दाक्म कृरसनी लुर 
सपन घर्‌ वार । ए हकीकत सोध कर देहं सच वीचार । गैर ञुकाम खुदाइ 


३ जिधे लेन हिपाव । लेणा देणा दुनी द्‌ करन सपराल जबाव । यों कर 
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लेणा लई दा किस विभ देना देन । के इमाम करीम दीन फसल क्यौ 
कर लेन ॥ ४३ ॥ । 
॥ जवाब श्री नानक देव्‌ ॥ 

यणह इमाम करीम दीन नानक कहे फकीर । हकं वगाना जो रखण 
सो होसन बहुत जदीर । ओ पड़सन जोन चोपाह््रां नक तिनं दे लोर । 
लेना देना ना छुट लद लद लसन वोर । देदे बहुत सजाई फे लेएगे समे 
हिसाव । जिन्‌ चलम कमाया दनी विचि तिनां क्यामत एह अरजाव वांद्रं 
रिचि ओओतार धर कृलंदर देण सजाई । घर धर फिरसन नदे कता पासन 
आह । दर दर हसन मंगते जो खान विगाना माल । नानक कटै करीम 
दीन बुरा तिनां श हाल । फिट शवेहा खाइश्रा देणा पवे जो फेर । देण 
लेण नां षछुटे सहनाद देर । हाथी घोडे उट खर भसे बोल ओओतार । 
जिनां दे सिर बहुत जलम से फिर लैसन मार । हे परदे जानवार्‌ फासन 
फाटी राद । सदणे दार न ड ही लेसन मास विकाई । जैसा कोई वीजीए 
णे सु तेसा सोई । किञ्मापत के दिवस दी सभे निखेडी दोह । खादृश 
फेर लिश्यावही दुनीश्ां अंदर पर । लेणा देणा नेक वद दोसी सोभ नवे । 
सखाहश ्रंदर जो पर फिर से उटे नाल । देणासेणा नां टे लह अगे 
सम संभाल । जेषी खेल चोरास दी तैसा इद संसार । पक्षा फेर न आवई 
पि्रा ज अंदर वार । पटुता जोई खुदाई नों फेर न जम्भे सोद ॥} कामं 
पिद तिस दौ कंचन वनी होई ॥ ४४ ॥ 

॥ पुवाल इमास करीम दीन चरा ॥ 

पुणह नानक ददी कटी करीमा एव । ददी चार एरेशपे व्रह्मा 
विसन मदे । बोधी शक्ति फरेश्ता कंटे भवानी जाहि । चारौं खलक खालकं 
दे द करन सनाहि । तथे ही कुच इभिश्ा दह रिरक्रिथां राहि । एव 
टकथक्त सच दी समा देइ बुफाई्‌ । लिखिश्रा षिच रान टे इको पाकः 
अलाहि । दूजा नूर युहम्पदी सया रसूल खुदाई । विनां रसूल खुदाई दे 


जन्म साखी (२१६) भाईाते पालो 
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तीजा हेया न कोई । रोड जो युसखलमान को रहे नसीहत सोई ॥४५॥ 


॥ जवाब गु नानिक दैवं ॥ 

युएहु सेद करीम दीन जानु सव सनाई । नूरी चार परेर्ते चार 
कतेव शुञ्ाहि । अवल नूर खुदाई दा जाका अंत न वार । नृरं वलिथ्ा 
चराग इक शकती दा ओतार । शकतो तीन फरेशते बहमा विशन सादे । 
श्रावी वादी श्चातशी सच हकीकत एव । तीनां आप प्ानि्या हेम सर अवर 
न कोई । रपे आप खुदाई कटिं भरम थुलाणे सोह । तीनों किश्य युमान वहु 
हम ही क खुदाई । ओतश मिसल चराग दी इक थी लख लगाहि । आतश 
ही ते उपजे ए तीनों दी देव। लिखि तीनछिताव पिच ब्रह्मा विशन पहादेव। 
हेया अवाजा गेव दा खणिां तीनों देव । हम ते खालक खलक दे हीर 
अवानां देत । तीनों इकंटे होई कर गए शकत के दश्ार । जा खडोते द्र सचे 
लागे कहन जहार । पुन तीन फरेशते हम पर भी हे होर । होया अवाजां गेव 
दा होर केते स्र॑त न ओर। कवन पुरी के देष तुम कां वसे किस लोह। शणएकर 
एस अवाज नँ रहे समाधी दोह । होया हुकम खुदाई दा कुदरत भई हजुर । 
नूर पिलिश्ा जाई नूर नौं हय रहे भर पूर । देखन रंग पहस्ल नो पुर्‌ हे 
श्रंडिां नाल । ग्या होई शक्ति नो अंडा तिदह दिखाल । देखन अंडा 
फोर कर विच तवक वसहि कईं लोह । बहमे विशन महेश लख गिएती 
चंत न कोई । राम किंशन परस राम ल मच कठ अवतार । नर भिव 
वावन बोभू लख कड वराह न पार । केते लख मुटमदा अंत न लोच्रा 
लोह । इकते दी व्रहमंड दा अंत न पाए कोई । वलन चराग विश्यंत लख 
विपे होड विश्र॑त | वडा चर सालादिषएे जि थीं सए आनत । बूरं वलिश्ा 
चराग इकः इक चरागों लख । शआाएताव मिताव लख उतपति आचि 
प्रक । एकः पलक कँ दरे उत्पति खपत अपार । लौ वाली दरगह दा 
कता करा णमा । कटा सुहमदी इक तुम द्रगह क अपार । उपजहि चूर 
„खुदा ते खपत न लागे वार्‌ । सम खाकर ते उपजहि काहन देवान नवात । 


¢ ज 
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नानक अचे राह सच दुणहू एरीम सदान । मोमन्‌ दवे मोम दिल मर 

` फिर शेवे खाक । खाकों होई नवात फिर वहत निञ्चामते पाक्‌ । कौन 
हवानां आदमी तंते नुतफे साफ़ । उतफे दोवन श्रादमी अवर देषानी 
जात । कान हैवानों दमी मर फिर आदम होन । पान मरातव किथरापती 
जही कहीश्रहि मोप । शेइ भुनापक संग दिल मर फिर रोवन खाक । 
छाकों परवत पथरं पथर ते पिर धात । चूना हषे पथरों दिखा खात्तश 
संग । चमे पाणी मेलिशां होवे मोमन पग 1 पथरं वाहजो दहिया दिन 
दिन वडता जाई । रहे सहंसर ग लख पथर नाम कटाई । भिद मुसलमान 
दी लहै मरातव देह । होवन पथर खाक ते मरे सुनाफक देहि । मोमो हरं 
निश्रामतां तारे यण तू नाम । गंधम मोट भिरंज युगनदुद्‌ सस्र खाहि। 
पिसरी खंड निवात गुड मेवे गना मूल । रोगन कपडे तेल तुल दुध नवातों 

मोम । आतश विन न मोम होड रहे जो धरती माह । सुएहु करीम सेयदा। 
राखी नानक शाह ॥ ४६ ॥ 


॥ सुवाल करीम दीन सदात ॥ 
कटे इमाम करीम दीन पेकंब्र दी जद्ध । थगे इक्‌ खुदाई दै एथे क्यो 
दुद चट । दिद युसलमान है दुह विच केदडे रद । रखो सच सलामती षड 
मुलामत खड । रदहुं जिस नू ॒रदना वत्त न लीजै नाम । कूदी इनीथां 
कारने मरी न होड दराम । जड़ी सी गल हे हृद विच कटहु गोड । दु 
मुसलमान दे दुह विच चंगा कोह ॥ ४७ ॥ 


॥ वाव गुरू नानक देव ॥ 

नानक कहे करीम दीन इक साहिव दइ ड । हिट मुसलमान दोह 
इह फिरके तू रद । दाढम सच सलामती शूट न रहसी सूल । जो करन 
इवादत ख दौ पर दरगह्‌ प्रवे कवरूल ! यने नाउ न जात है यमलां उपर 
नेड्‌ । अमलां वाहनों मोमनों पोसन दोजक फेड ॥४८॥ 


जन्म साखी (२१८) भाई बाते बालौ 


॥ सुवाल क्रीम दीन सूरा ॥ | 
कहे इमाम करीम दीन सुणहू नानक शाह । षिच फितावां सिखि्या 
खया अप लाह । विच जमीन आखर खातम नबी रस्ूल।पिचले सद 
मन सुख हन तिनां न मनहू मूल । सभही दोषी इक रंग दूजा रंग न कोड । 
दहि थाह वी भला मुसलमान जि होइ । दहु रदिन न पानी लए नो 
्ातश अख । नाड निशानी न रदी रदिख्ा इड न मास । समो जलाए ` 
तशी उठ गिश्मा होड निरास । रोज कथामत जेदडे जली न उठे खाक । 
्ातश शरंदर सड मए ददु बडे नपाक्‌ ॥ ४६॥ 


॥ जवाब श्री शुरू नानक्‌ दैवं सूरा ॥ 

सुहु सयद करीम दीन आखी नानक शाह । पिच कितावां लिखिश्ा 
आहा आप अलाहि । करमा उपर निबडे होर न को जादहि। दु 
स॒सलमोन दई एद मन सूखी जान । दीन गवाइन हनी पर होवन वेहेमान । 
मापे टी चंड जागे तोह करके दीन । दिह धमं न रखक्षन दोसन अंत 
विदीन । जो बाली है जगत दा लहे हं दी सार । दनी गुलाम खुदाई 
दी रहे कदमां नाल । पौर फकीर खुदाई दे रत रव संभाल । एकर खुदाह 
पद एक है दूजा होर न कोड । एह नसीहत शामली दद मुसलमान । 
पिद्न्ते सम मनसूख दै रहे तनां दा नाऽं । अमल तिनां दाना चले जिर 
वस ्रवरां गाध । मने राम रदूल फे मनहि क्रिशन करीम । दुनीओं कारन 
उम्पती करसन कुफर रहीम । लालच दनी हराम है लेन खुदाइ मान । 
गो कोड न निंददा किन रसूल खुदाई । कोडी गुस्ल न पाद दे राम 
रसूलां दोड । घर घर फिश्दे येचदे अगे लए न कोह । जव जमाना 
्ाईथा रव्य न मने कोड । कोडी उप्र वेचदे गों लए न कोई । घतन 
नम खुदाई दा भृखिच्ां रोरी देह ! मनद न दि तुर दोह करी निशानी 
एट । दौरे जसी वसत हे कौडी मुल न पाइ । कदी शरुल न पावदे रम 
:. रसूल खुदाई । नदा खुदाई रूल को राम क्रिशन अपतार । चाली कलां 
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मवाहई के दिती ओस्‌ सम भरमाई । देवलो देव न रदसनी नदी वेद पुरान 
कुरान । युरलां मसीती रहि नदीं हिद युसलमान । जात सफात न रदसनी 
सम होषन एक समान 1 निहवल इक खुदांइ हे दोर फनी सम जहान । 
उडसन्‌ हर किताव दे स्च न कटसी कोई । हिद युसलमान दे महव न्‌ 
रदिसन दौड । पेद कतेव पुरान मत ओ्रौर्‌ कटावन कतेव । टो हट वकासनी 
होसन अंत नलेह । घर घर्‌ नाम विकासती किंग मर्दंग बजाई । अगे कोडी 
न लह इवे अविरथा जाई । सण इमाम करीम दीन सची ख कलाम । 
दोजकं दुनीां कारने रोरी तू देरान 1 ५० ॥ 
॥ सुवाल इमाम करीम दीन सुरा ॥ 
कहै इमाम करीम दीन सचा देहु सुह । जिस विन काटूम खोई तनं 
सोई अमल करेद । काम होइ कयापती जसे खाक न खाह्‌ । खले न जा 
तिस दा फेरत अष जाई । कोण इवादत र्व दी जित्‌ कायम दोषे रूह । 
फेर न फिर चोरासीए बहती होड न धइ । केदी सूरत श्व दी किस विधं 
लाईए ध्यान । किंस विधि चिर्ते साधीञ्मन सचा देहु बयान । खातम इस 
जमान दा तू नानक शाह फएकीर । मीरा अंदर मीर तू पीर अंदर पीर । 
युरशद टु रक दा ददं दिखा राहि । सच दकौकत सोध के देहो 
स्क सुनाई ॥ ५१ ॥ | 


॥ छवाव्‌ श्री नानक दैव ॥ 

तानक खे राह सच सुहु इमाम करीम । जीवदिथं त्‌ होड रह 
टुनीथां विच लतीम्‌ । रां इक खुदाई दे मन च्रंदर सुन लाइ । इक्‌ 
कानी इशक है टको हक कमा । गोश ॒नशीनी दोह रहु धरती सम॒ 
कटाई । करह इवादत रच्च दी चि्ले वेटो जाइ । दूजा इश्क सच वंदगी 
सुरे भले सम त्याग । एका एकी होड रु जां जागन तैडे भाग । जीता 
इक जीर दै खाण पए सम जाई । वेटो चासन मार कर जागे ध्यान 
लगाई । माहिर इको घर रख भि भि रहिन न दोह । आवा गौण न 


जन्म साखी (२२०) भा३े बाले बली 
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पतंग । गुफी आतश दशक दी इश्क युसाका संग।चारो इश्क मह्‌ वृूब दे रख 
जिसनों आणे रास । जोगी मोगी आतशां पूरन होवे आस । वामो लगे 
इश्क दे कोई पवे कबूल । इश्क लगाहृे र्ब जे जाहिर थीए रूल । 
जेहा इश्क कमाहृएे तेदा आवे रास । लमा रहे रोज षब पूरन होवे हि आस । 
हाजी काजी सद सम पुन कर तक्रार जिस दे षस्ल खुदाई से कदी न 
ग्रावे हार्‌ । दाजी काजी हार कृर्‌ निव निवं करन सलाम। इफ न चस्ले कूड 
दा उपर सच कलाम । हुञ्जत खुञ्जत शरे दी ह न सक्ष नेड्‌ । जिते 
रके दनी दे नानक कते जेर । समभ मजहव मन सख कर सचा अमल 
चलाई । सत नाम करतोर दा चहुं क टी तलब बजाई । इको तुवका तखत 
दक इका मुहर चलाई । इको दी पात शाह जग कूड न रदिसी कोड । रषिनि 
नाही मेकानडे गोरं पदी एनाह्‌ । कलि विच नानक निमंला सचा 
इक खुदाई ॥ ५२ ॥ ` 
॥ सुवाल काजी सकन दीन घूस ॥ 

परसि चेठ सी पीर बहाबुदीन सिर पीं दे पीर 1 सुण गस्लां खुदाह 
दिशां द्येइ रिहा दिल गीर । सुकनल कहे मखदूम जी युए नानक दयी 
तदवीर ! कतो सु मनसूख समभ अवतार पेगंबर पीर । राम रहीम न मन्नं 
विशन करी सिओां दोह । मन्ते न चारौं यार रख नाव दे चोदह्‌ सोह । इको 
नवी रसूल दह चार इस हावां एकाइको दी खट वाण्डे चोदह वलन चराभ।दूजा 
्राखन शक्तं है आखिश्ां चदन अजोव । पुखहु का तदवीर कर क्षिपसि नो 
करे कबूल । थके न सीहतां देदिश्चां गरा ख॒ समे भूल ॥ ५३ ॥ 


॥ छवर्वि श्रा रुरू नानक दवं ॥ 


नानक खे मखदूम जी सचा शब्द पाणं । आप दी तुम दुह 
कटो अपे इक वखाण । जे दूना आखण शक दै तुसां क्यो जति दोह । 
1 दिद कटे नपाक हे दोजकं जाए सोह । नाम न लेँदे राम द्रिशन कटो 


जन्म साखी (२२९१). माई चासते बाली 


किरडन । किदे लद रधूल दे दौर न पृजहु भूल । तुरक न जनपदे राम 
वु हुन जपि रूल । करका दु पुरक दा इषु विध स्ह न मूल । 
चे नानकं सच घुण मखमूद वदह्यददि शाह । कीत द मनसख सम सची 
रख पनाह । राम रदलां केतडे क्रिशन करीष अलोह । अवतारं पेगंबरां 
पीर यंत न कोई । यार इसदहाब खान षादडे वेद कतेव वीचार । ₹ई सधान 
वाशक्ना शेशां अंत न पार । मर मर जमन केत बहा विशन मां देव । 
इको सच दाइ है शोर दरोगी येव । गो सुर दो इक कर इक पयाने सोई । 
ददु मुसलमान दे मजहव उढयो दो । दाधा दु तुरक दा मन ते रख न 
मूल ! सच नसीहत यादं कर दरगह पवे कबूल । सादहिव खद एुरमाया 
लिखिश्या विच किताब । मर जंमन मनघ्चूख हनं सन्वयां चदन अजाब । 
करुदरत कदं अंख दै इक कादर न्यारा आप । कदर छदरत बाहा सभ 
जपदी तिसदे जाप । कुदरत वंदे रव दे हुकमी अविहि जाहि । बरग जिषे 
नवात दे चुट त्रुट फेर जमाई । ओदो जदियां सरतां ओह जेहे नाम । कूड 
पसाया खलक दा उजड़ वसाए गाव । ओहो फेर न आ्आयनी सम्‌ जपह जिनां 
दे नाई । भरमे भूला आदमी मर्‌ जंमे आवहि जाहि + जैसे मोती ओष दी 
पैसा आलम जाए । पोया कंम न॒ ओद दव गोरीं सडहि मसाए । मिरी 
गोर मसाण दौ किर चवि दथ छु मार । भांडे इयं वहु विधी घड़ घड्‌ 
धर्‌ सवार । फिर गान अगनी अगणिती जल चल करन पुकार । दु 
युसलमान दई फिर लहे न तिनां सार ॥ ५४ ॥ 


॥ सुवान पीर वहदीन गौस सूरा ॥ 

। श्राखी गोर बहावदीन सुनहु नानक शाह । कौन नमूना रूह दा 
र्दा केद्डी जाइ । रूहे दी क जात है कोण सफात कटाई । याया क्सि 
युकाम से युय कथि जाइ समाई । जो शक उतारे दिल दा सोई अचल 
पकर । सचे राहं चलंदिथां इदे न दोन जहीर । दौ जेोषदा सच दा डिटे 
शक्त उटाई 1 पीर कहे सए नानका मन दा शक चुका ॥ ५५ ॥ 


जन्म साखी (२२२) | भाई बाले घालो 


॥ वाव श्रा गु नानक दव ॥ 

सुनहु पीर बहावदीन आखी नानक शाहं । नाहि नमूना रुद दा रहे 
न किंस दी जाइ । जात सफातों वाहरा रंग रूप नरीं होई । करे अबाजा 
गेव दा नदरी पये न सोह । आया गेव युकाम ते फिर गेबी जाई समाई । 
लख चौरासी जुसडे पिरे खी रजाई । इकसे इकसे चसडे कटं अरसंखां रू्‌। 
होर इकटे आप पिच करन अवानां रूह । रूह खदा ना मेद कर इका जात 
सफात 1 पंजे मिलन नसीहतां साज दिखाई जात । सफात कटाई के पाई 
पड़े जंजीर । जसा पकडिश्या जसिश्रां खप सखप हो जहीर । रूह बनाया 
रप कू' कूदी दुनीश्यां लग । जात सफात खदाइ दी नारं धराया ठग! 
ठग ठगे पिल ठग नँ दूजा नार -रखाई । दृजी कुदरत कूड दै सचा इक 
खुदाई । आप भुलाया इनी लग हमा ठुमा धर नाई । जदं रूह जदा दोह 
तन ते नार" नार कख नाहि । सभा कुदरत रब दी अरबानाषर्‌ माहि । 
रयानासरों बाहर इको आप अलाहि । करे रियाजत वंदगी जाणे खपणा 
राप | जिनां राप पलाणिश्यां तिनां पुन्न पाप । आखे नानक हिंदगी 
पुण्रं वदहावुदीन पीर 1 पाबहु राह खदाई दा कदे न होड जीर ॥५६॥ 

॥ सुवाल सखटूस बहादुदीन सूरा ॥ 

आसे पीर वहाबु दीन खुणएहू नानक पीर । दम हवा सिरजिश्रा 

कहु सची तंदवीर्‌ । खाक निमाणी अंधली स्थो कर मई सखंबीर । शरत 


रोई खाक ते करे वाज कवीर । सह॑स अठारह आलमां मूलां गूनं सरीर । 
एर्‌ हकीकत भंव दी रदे सुखाल फकीर्‌ 1 ५७ ॥ 


॥ वाव गुरू नानक देव ॥ 
सुनहु मखदूम वाच दीन नानक कटे फकीर । अरवा नासर मेल 
केर खलक किया संवीर । दाणासया खंवीर ते. सण साची तदवीर्‌ । इकत 
दाने लख होड गूला मून सरीर । यन्न सया खंवीर फिर उतफे भये वहग । 
डक दां कममतनाप्वे रगा रंगी अन्न । सदर अटारहं आसा वुतफे दी 


जन्म साखी (२२३ ) साई धाजे वाल्ती 
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ते कीन समभ दे उपर आदमी जाणे नदी बदीन । अरवानासर रोई फिर जो 
नर थीए खा़। खाकी अवी नपाक होड वद्धा नारी ताक। जां दए अलाहदे 
्रापते करहि न एर अवबाज।तोरं दिलियां जे थीवन फिर शब्द नकर रबाय। 
कला बनाई मेव दी नवी हह स पाड । इके नां जाणे तव दी गो इक 
जाणे चाप खुदाइ। नख मखषूम बहाव दीन एह अलाह दी खेल। आप राप 
विष्टोड दा पिर खाप कराई मेल ॥ ५८ ॥ 


॥ सुबाल पीर बहाबुदीन सुरा ॥ 

ओघे पीर वहावुदीन जसे केते रूह । स्यो कर धीरा अवाजडा 
पिल रूप पुकार न रूह । किथों उपजिशा दनिसी स्थि जाई समाई | 
योलण हारा कोण सी इह गेवी सिरर कराइ । आयी सी कि खाकी सी 
वादी सी के नार । चौं षिचौं कोण सी देहो सच विचार । जो शरत वन्द 
दिखांइंदा करदा बहुत पार । हौँदा जये ना पेद रूह किं दिसे न असर 
रसा कुच सी कुच नादि सी इस दा देह विश्मान । देह हकीकत सच दीं 
कीजे परगट जहान ॥ ५६ ॥ 


॥ जवाव श्री गुरू नानक देव ॥ 

सुनहु पीर बहा दीन पंन खासी्त्‌ रूढं । पंज जो पंज पंचवीं 
सम परिल पुकारन दृह्‌ । पंज पिल उपजीवा दानसी फिर प॑जां पाहि समाई । 
योलन्‌ दारा जगत गुर सूरत वाद हवाई । गवी पंज फएरेशते मिल कर 
करन अषाज ! मदिरा पखोवज चम्प दा एह्‌ र्व वनाया साज । आपे 
दकौ रवि रिशा जच जत सम्‌ माहि । होर सरक न दूसरा इको इक 
अर्लाहि ! चरो यार मुसली रहे लाह दे नाल । शरुत्ते दनीश्रां खुदी 
रग नाल सराव सुवाल । खाकी आवी आआतशी वादी चार कतव्य । एह 
यार्‌ खुरा दे आप॒ पेकबर र । कादृम चारो तरफ दे कीते चार कतव । 
चारीं थम्पे यरस दे रलं फ़ मूल न्‌ कदं । कायम करसी अरस है कायम 
इक खुदाई । पंजे काटम दह सदा दोर न काम जाइ । जो आहा सो 


जन्म साखी (२२६ ) भाई बाले बाली 


॥ सुवाल पीर वहाघुदीन सूरा ॥ एः 
मखे पीर यहाषदीन नानक सच अलाइ । खतरा रिदा रात दिन 
कर पमला सच सुणाइ । कोण नवद जहान विच हयल कादृम कण । जे 
एड हकीकत दम देहि दय सुण रवै तण । एह हकीकत सच दी देहो समभ. 
व॒द । कादर मूल न दसनी सभ द्रत भरम भुलाई । काडम रण 
इवादती हवे जसा पौण । हमरी दात सदा सच खबर सुणाए जोए॒ ॥६५॥ 


॥ जवाब श्री नानक देव ॥ | 
युणहु पीर बहावदीन शाखी नानक शाह ! रखिथा सिरफ तुशीदडा 
सुनी सच सनाई । जसे नाबुद जहान षिव हयल काईम रूह । रूह चडे जब 
जसि्रां पिरे अपाजा रुह्‌ । देइ नबुद जहान षिच हयल काइम दोई । जो 
चरन इवादत वंदमी सच खबर बतावन सोई । जसे बाहज न रूह बाफ 
न जसा होई । नानक लेसे मंगीए रोदे डिठि दोई । मिलन सजाई' जसिथरं 
रूह पुकारन आइ । नेकी वदी विचार के मिले अजाई सजाई । अपे रूह 
कटाईंदा आपे जसा होड । इक तमाशा देख के नानकं दिता रोई । रोइ न 
कोई ख्राइश्या हस न चलिश्ा कोई । अगा पिला सोधं के नानक रदिश्या 
खलोई ॥ ६&& ॥ । 
॥ सुवाल पीर बहाबदीन सूरा ॥ 
आख पौर बहाबुदीन सुनहु नानक शाह ॥ इक खुदाई रसूल दै भ्यो 
दुनी्ां वहूते राह । आलम कुक न दोवहं बाणी की बलाई । राह सचावा 
खड के वहु होड युष राहि । युसलमाना छडिश्रा खाणा हक हलाल । दिद 
खण दरोग कहिं तिनां दसी की हवाल । दोधं मुले रोह ते सच न जानहि 
मूल । माल विगाना खस खान कसमां राप रस्रूल । दरगह इनां कौ हाल 
दौड सम दे सवर वताइ । पीर कटे युए नानफा खतरा मनहु चुकाई ॥६७॥ 
॥ वाव श्री गुरू नानक देव ॥ 
गुनहु पीर वदाबुद्रीन याखी नानक शाह । लोभे कारन पीर जी 


जन्म साखी ( २२७) - भि बाल च्लि 
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नीं बहूते राह । कारन कण्डे ताम ते बहुत होई शुम राद । खाम 
कसीमां एदं मौत व्यो सिर थीश्मा कपाहि । चण आंदी पण वद्ध - चख, 
चुख ल खुदाइ । कूके कपाहि न मानडी खस दी करे काइ । पदिलां भावि 
माड़ी पंजे उते धत्त । कूके एह कपारेडी दुनी न आवां पत्त । फिर रं 
सरि दिती वेलने खाये सकती भीड । कीते कारन मारीपे किस ` गे रकं 
पीड । फिर खड सोप पेजिशां घतन नाडी वंद । चुख चख होड पिजदड़ी 
कारण कत्तन पद ! फिर सोपी चृडे बालीश्रां कतन वाह उलार । शके एर्‌ 
कपाही हँ कत आई संसार । फिर सोपी जोलादि्या ताणी तण दे गेक। 
चिक चिक देण मरोडीशां यंधा गरवे लोक । फिर सोपी तिनां दरजी्ां 
ज्यों ज्यों खसम कन । पिन कयड मन मांवदा जित पेषे सोई वन्न । ना 
कोई हस्से हडि दडिश्राई नाको करहु सोग । इह सिर थीञ्ा कपाह दे 
इदहनां ज॑तां सिर की होग ॥ ६८ ॥ 
॥ सुवाल पीर बहाबुदीन सूरा ॥ 
रखे पीर बहाबुदीन सुनहु नानक शाह्‌ । जस्सा क्यों कर सिरजिश्ा 
सच देह सना३ । फोन मुकदम पिंड दा किंस दसाए लोक । खावे कोण 
निश्रामतां किस नू मोगां जोग । करदा कोए अवाजड़ा सुनणे हारा कोए । 
जसा रखदा कोए हे सुपने जांदा फो । इह हकीकत जो दसे सों अवल 
फकीर्‌ । परां अंदर पीर हे मीरां अंदर मीर ॥ ६& ॥ . 


॥ जवाव श्री गुरू नानक देद सूरा ॥ 
आख नानक श।ह सच छणहु वहाबुदीन शाद्‌ । जस्स साजि्या 
नि्रामती सचे सुहु सुनाई । रूह मुकंदम पिंड दा क्रम वसाए लोग । 
खाय यन गित निञ्ामती रुहां मोगी जोग । करदी वाद अवाजड़ा 
सुनने दारा रूर ! उसे रखती अगन हे रूह फिर पर जह । रूह क्डे पर 
जुसडा फिर दोषन रूट्‌ अपार ! फिर लगे खावन जसड़ा कर डारटि तिस्‌ 
सार । मृए कौ गिएती नदीं जीवता देख प्र तख । जेते दाणे अन्न दे 


ए; 





अ 
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नीश्च जत्‌ लख । गेवी सिरर खुदाई दा उफ न सके कोट । पीर पेकंबर 
श्रोलीपे थक थक रहे खलो । रूह न अबद! दिसदही जादा लखे न कोई । 
दह इशारत नो बजे परां दे सिर होइ ॥ ७०॥ 
॥ सुवाल पीर बहाबुटीन स 

राखे पीर वहावदीन इणहू नानक शाह्‌ । चारे राह अमानती 
रटिदे कोए पनाह । वारौ राह खदाई दे मेतु इह भी सखोल दिखाई । 
लिखिश्मा विच कताव दे किया रसूलं बुदाई । वाहनों शह सरीयते 
कदे पाक न दोह । वाहनों सुन्नत आदमी दरगह लहे न टोई । मुसलमान 
य्रसाद्टी बात न पुसी कोद । बाफ रस॒ल युहमदे दूजा होर न कोई । 
दोटम राह तयकदे सोम हकीकत राह । मारफता आखीएे चारों राह 
खुदाई । चपा चार खसीयतां किञ्च धीश्चा नापाक । कोए मिलिच्रा संग 
दार दे रोवन पंजतन पाक ॥ ७१ ॥ 


॥ वाव गुरू नानक्‌ दैव ॥ 


युए हो पीर चहावदीन आखी नानक शाह । चारों राह खुदाद दे युए 
फर सन में लाई । अवल रहं शरीयते गुसल खराइत नाई । रोजा नमाजां 
वंदगौ यल रि्राजत्‌ सार । करे अमल विकार सम शह तरीकते धार । 
जाणे दक दकीकते बुभ हकीम खुदाई । आपे आप लाह है दोर दूजा 

नादि । जीवदिश्यां दे मर रहे मारफती मन मार । भिलिश्मा रहे खुदाई 
नाल तो दी उतरे पार । युशकल मुसलमानड़ जिउ' चरखी तलवार । भुके 
राह शरीयते देसन सजाई मार । वहु मारन कखीं साड अले मुसलमान । 
कलमे दोए नो साडिश्चा करके वेहमान । भिस्त न पुता बपुडा राडिश्रा 
जा कखां मारि । खाददा कावां तिं मिलिया नपाकां जाहि । पीर जी 
एव जाणौय्ा योद्‌ भिस्ती ठेर न पाई । जिस दा कलमा आखीषएे ओह 


~ त 1 1- - (~~~ 
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मिते मलाक । भत्र भंडा करदा किर लदे अद्रे दम । जे भांडा भजे खाक 
दा फिर अवे किते न कंम । कलमे बोलिश्रां उमती चलते रसातल जादि । 
रगे सरगम अथाह है पारन काहू पाहि ¡ धिच नमीने दवीञ्न चले 
रसातल जान 1 अगि हाथ न लभं कहं पाताल तलाहि। फिर हवन 
सारसि आती जलहि रसातल माहि । जीवन बहते व्रख लख फिर आतस 
विच जलाहि ॥ फिर होवहि गयद मादीश्ां बुलन जोक संसार्‌ । इक वीह 
लख जोन दै जो वेश भए अवतार । खाण जनावर आदमी बहुत निञ्यामत 
नाल । फिर होवन ओद्‌ सुतफे जीरा जत संभाल । दिचे षसत जलाई के 
जल बल होवे खाक । मण दी सेर न निकली होई भिय पाक । गरा रूह 
उसमान नौं खव हयाती नाल । रदी जो खाक निमानदी अरवानासरं 
माल । रदी जो युष्य खाक दी हो फेर नवात । खान जनाबर आदमी 
फिर होवन सुतफे पाक । वुतफं होई जीथ् जेत लख वोरासी लोड  इके तां 
जाणे आप ख इके खाकी वंदा कोई । नेहे अमल कमाईनी फिर किश्मापत 
पापे रोई । साहिव जसो बाहरा रवि रिया पिच लोह । रिश्ता राप 
ुदाई है मए सगली लोड । जिवि फिराए तिओं फिरन विरला जाणे 
कोई । सची सनती रख दी सोइ ले राया नाल । ञे रसे सोइ अमानती 
जो खासा वंदा घाल । फिर गया दरगह पिचि अगे रख निशान | दोर 
दरगह ठोई न लदहिन जो रणे शेतान । अवल सुनत सो दे पिर पर रखे 
जोह । पावे मरातव सयदी वडा रिखीसर होई । रखे मोए हलाल खाए 
निकट 1 न जइ । सम्‌ जहान दौ कौ चली तिस ते डरे खुदाई । युख 
युवा इरी जती सुपते मनो न जाई । सी रिणी जो रहे तिस को काल न 
खाई ! जो मुख से शसि सो थीवे होवे सेफ जान । पहिले रखि्या एह 
युए चला सम जहान । किते कया लांड को किसे विदाए कान । सावत 
भूरत रव दी मृन्नण वेमा । इरे दों दे पेथ रे इर दोह दा मेल । ञे 
र सच्‌ अलाहदा घत मारन तिह जेल । सची सूरत ख दी कोड न पष 
*द । षु मुसलमान इई पड़ लडदे वेद्‌ कतेव । वेद कतेवहुं बाह्रा ला 
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शरीक अलाहि 1 कईं अपुंखां छदरती साजी खुद करतार । आपि मार 
जवाईंदा अपि करे शमार । इको सिक्षा तखता इक जर भी इका होर । 
जाजे खुद खुदाई है पे सवा सोह । छख चिपाइन अग नू छपे न अगन 
कंदाई । ्राखर आदिर सच दै ज्यों क्ख जलन संग भाई । 
आदि सव जगादि सच हेभी सच ॥ नानकं होसी भी सच ॥ 

जो मर के फिर फिर जम्मिश्रां सोई कव निकच । पर मर जपन्‌ कचडु 
हिट मुसलमान । कष्टम तीजा राह है सकल धीञ्चा असान । नकी वदी 
दृह रड कर आथो अलांह दे पास । जौ मने ओहदे हुक्म नौं सोहं वंदा 
खाप । चार कतेवां सोध के देखहूु दिले लगाई । ख नां विच कृतव दे रहै 
इलादद जाई । रहे अलाहदा सभ ते षिच समनां दे जान । जेसी सूरत 
ध्याहए्‌ तैसी लदेए मान । सुणहु मारफत पीर जी मिलत मजहब चाड । 
सोधहु जसा अ।पना क्या रव बनाए साज । काम वारौ रुह दे वारौ जपे 
साथ । पंजधीं छुदरत स दौ भिन होए पंज तन ` पाक । अल वादी रूद्‌ 
नाम फरिश्ता जान । ्रातश रूह है जिन कटए नाम । आबी तीजा 
रूह दै मानु सरत देउ । खाको चौथा रुह है भया खी मे । पृजवां 
रूह खुद!इ रं मिल चह रगे सेई । इल बरक्ती रव दी चारों काईम दोय । 
टह नेक दह वद्‌ द की मीत कड । दिप्त नाल खुदाई दी की चलदे 
सिद्ध रादि। जकर इवादत वंदगी सुरत जाए खदाई । काम चार फरेसते 
चलन तिसहि रजाई । जो मदृरूम खुदा ते करन इवादत नाहि । फिरदे 
सर्‌ गरदान ह्‌ रोज सव नं रिकाइ । नेक खसीयत पाक है बाद फएरिश्त 
मादि । वाद परवद लुद{इ नाल खास यार काह । अतश वत वाद दी 
विन वाद न यातश होड । श्नावौ छ्वत नार दी विन नार आबी हो । 
खाक इवत चाव दी विन आव न दोप खाक । जिचर पंज न मिलनी हो 
न एज तन पाक्‌ । वादौ हौड गलीज जव घाते वहु वद वोह । दषे नार . 


„ गलान्‌ जवर किमे कम्भ न होड । याव गलाजत जे करे गंदी होइ जी आई। 


१६६ यई सलकत सम करे हथ न कोई लाई । खा गलाजत जो बोगे नेडे 
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छु न कोह । चारौ मिल गलीज हइ नेडे टुके न लोह । विना वरकत ख 
[* 8 
1 


दी चारै कि न काम । आखे नानक सण पीर जी सारी ख कलाम ॥७२॥ 
॥ सवात पीर बहादुदीन द्ध ॥ 

से पीर वहाबदीन युणीएे सच सश्राल । युस्से अंदर जो परन 
फिर तिनां फोन हाल । कौए मरा तव तिनां दा पोसन केदडी जाई । 
दोजकङ जाह क्षि भिक्त जाह एष भी सच दसा । युस्सा करके जो मरं बडी 
मरातव पाई । लिखि चार किताव विच से मिते शदीदा जाहि । काम 
र३े किञ्रामती मरे न जम्पे सोह । रण विव मरं शीर शोहि तिस इ 
मरतव होहि ॥ ७३॥ 


॥ जवाव्‌ श्री गरू नानक देवं ॥ 

खे नानक शाहं सूरा णु बहा्ुद पीर ॥ युष्सा करणे जौ रन 
से दोसन वहूत जीर । लिखि्या चार किताब पिच गुस्सा करे हराम । 
दुनीथां कारन लड़ मरे से मृञ्रा किसे न काम । ओह होदि जंबूरे गयदनां 
जहर लपेट मार्‌ । रण विच गुस्सा कर मोए लेनसि भए अवतार । गुस्सा 
्रातश कर भए ज्यों जज्ञे पतंग दीवान । चशमी देखह पीर की पाच करे 
कलाम । शक्ती सरनां दोजकी सम आ्ाखनं सूथा हराम । सिव का मरना 
भिश्त हे सम को करे सलाम । जीवन एजे समको मृश्च मिश्त जाह । 
नानक आखे पीर जी सि वडा मरातव पाई । शकत मरा तव कुच नदीं खंत 
[जक दहे जाई । ज्यौ परबाने जल सरन विच रोशन दीप जलाह । जालम्‌ 
करदे जलम्‌ पिर करन गरीवां जोर । इउ पौसन दोजक ह्बीए्‌ ज्यों लहे 
साई चोर । सामन माप गरीव दा अखन थीञ्मा हलाल । एर लेपनं 
माम उथेइकं व्यो दिता लेन संभाल । मरना दै इशभनी कदे न छोड कोड । 
जे कोई वीजई फिर जनसी तेषा सोई । पजय उते लड मरे जो शे 
मरे दयन । गुस्सा एद्‌ दलाल है रहे किञ्यापत नाम । एह नसीहत पीर 

जीं सुण करक जार्‌ हराम । लिखा पिव क्तिव दे घी ख्व 


¢ १ 
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कलाम ॥ ७४ ॥ 
॥ सुवाल पीर बहावदीन सुरा ॥ 
राखे पीर वहावुदीन पुण नानक शाह फंकीर 1 अवल इक खुदाई 
पी द्जा रोर न वीर । क्यों कर आदम साजिश्मा क्यों कर थीथ्ा खंबीर ॥ 
यक जा चार्‌ फएरेशते शह किस तदवीर । चारौं धिच शरीफ कोण कोन कतीफ़ 
कहाई । एह हकीकत जो दसे सोई रयुल खुदाई । अवल बुत निवाजिञ्ा 
स्थो कीता फिर मनसूख । ए दीकत जो दसे लाह दा माशुक ॥७५॥ 


॥ जवाब श्री गुरू नानक देव ॥ 
स्राखे नानक शाह सच छण बहावद पीर । अवल खुद खुदाई सी 
फिर दूजी कर तदवीर । कर तदबीर मनि चार मलाह इन कीन। वादी आवी 
्रातशी चोथी मिल जनीन । पंजवां रज बनाई कर सूरत कर असमान । 
येवं आप अलाह दा रिहा पुशीद असान । कीता हुकम शुदाई तक तीनों 
मलक बुराई । वादी नारी च्रावनों होया हुक्म खुदाइ । अणहु खाक 
पताल दी सरत वहु वनाई । साजि्ा बत मलाईकां ज्यों रोड रब रजाई । 
फिर होया हृक्म खुदाई दा बत अगे करहु निमाज । बादी आबी 
मानमाञ्त तव सिजदे करने लाग । नारी हुकम न मनिनि्ां तिह रखिश्रा 
नार' शेतान । लानत संदा तोक गल पाइ कटि्चा बेह॑मान । दिता भिश्तों 
गिडाई्‌ फे दोर मिले न ताहि । बिना मिलाहिक आतशी क्यों कर्‌ चल्लन्‌ 
राहि । क्यो क्र उपजे अलमां कान देवान निवात । आतश बाफों पीर 
जी होड न जात सफात । सथ्यद हजार आआलमां आतश विनां होई । लख 
चोरा मेदनी विन अतश जम्मे न कोई । आखण सम एरेशते सुणीपे 
चर खुदाई । जो हुक्म न मन्ने रब्ब दा से भिश्तों मिले गिडाई । वेय 
नारः सदाह के हृक्म न सन्ने वाप । हइ फरूनी जरद्‌ रुह दोजक पिदा 
नपाक 1 कफे साफ गुनाह सम एर यतश सई पिलाइ । अरवा नासर 
मेलकर फिर ज॒मे रवे खुदाई । मिलिया शतान जहान नाल आतश गुसा 
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नाम । शयत मनी गिरानगी खुदी तकब्बरी जान । गुरना तिशना 
देरानगी नंग मुख बहु मार 1 फिरना सर गरदान होई मोके ले खुर । 
जेते राह शैतान दे सम अतश हीते होड! आतश बाहर जो रहे नर 
खुदाई सोई । दोश्रा जस्स दरुषत जब अरवा नासर येल । पंजवां पोल 
समान दा र दीक बनाया खेल । सूरत नकनाराइणी साजी आप्‌ 
खुदाई 1 नरमादा इ आदमी सूतं अजव वणाई । आदम ते हवा मरै 
वामि रम ते कीन । दाषील कवील ते ईरतूर तवलद कीन । परद्‌ चारे 
ञ्ओोरतां चारे जोड होड । अदला बदलां ओरतां नर मादा कर दोइ । चोां 
ते चारे मजदय कीने खुद करतार । सम पेदाद्श चां थी कुड ताका अंत न 
पार । आलम वडा कवीर दे आदम हवा जान काडम सदा सदीव है कदी 
न श्ावन जान । इनही सो सभ उपजे फिर इन हि पाहि समाई । आदम 
ह्वा न मरन होर सगली आवे जाह । हवा सुरत जिमी दी आदम है 
असम्‌ान।इनदी ते सम्‌ उपजे लख चोरासी जानाहावीव बत पुंजाईइथा काबील 
कव्र्‌ पुजाई । दोहं खपाया खुदाई नू समभ दिती नो भरमाई।दजे इतत सवाव 
नहि पूजे होई वाज । ज्यो गुडिआआं खेलडी कहु नादी सवाव । रिहा 
खुदाई पुशोद आप लखि न सके कोइ दावा भड्श्रां गोर कर लड़ मरदे 
दिसन दोह । गौरां मदी गदाह्‌ के होड रहे निथारा कोई । होइ वली 
खुदाई दा जस एषी करनी दई । दवील कवील हरतुर चारों सकं वीर । 
अगनी लहै राई बाह्स चारौ नीर । चारो ओरत चार सरद सम चओादम 
फे एरजंद । खत्री ब्राहमण वेशशुदर चारों संग पवद । चार युसर्ले चार 
मजटव्‌ चारों भाई व॑द । दम नवी रसूल होर चार कतेवां संग । ब्रह्मण 
खत्री वैश शुदर चीं चलाए राह्‌ । रापो आपले पजद्व पिच चोर दही 
पातरह्‌ चारो युफती चार मजदव वहिन नवी दे पाप ¡ दे नवात 
भलि ज्यो सादि आाखिया चप्‌ । चार कतेवां चार जुग चरो मजहव 
नाल । चार मुसस्ल चार कूट छग जगं करहि संभाल | चार खसीयत चार 
वेद पाच नाल इमाम । पंजम मद! पकंवसे खादम्‌ हनरत जान । वाद 


जन्म साखी (२३४) । भाई वाले वाली 
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मलाइक खात वुत राखी निदा पीर । आतश नूर खुदाई ते जाणहु कर 
तदबीर । पेजम शाप चुदाह है अंदर बाहर रोई । एह हकीकत पीर जी 
विरला जाने कोड । रावी खाकी बादि नार चारों रकन पदान । चां 
टमाम्र चार मजहवां चार कतेवां जान । जुग जुग एहो चाल दै पंज तन 
पाकं रसूल । आपो आपनी मजदहव विच सभ कोद भट्श्ा कबूल । जो 
अमर ओताः दिदं चले विच जहान । एह भी चारे पजय कर करम 
गुतीञ्ा आन । किते न सदह पीर जी सभन इक अपाहि । दूजा होया न 
टोदगा जो दो थीश्चा फनाहि । यबल आखर इक हे पिच षिच फनी 
जान 1 आरान्‌ जान अगणत्‌ ही जीश्रा जगत पाए ॥ ७६ ॥ 


॥ सुवाल पीर हाबुदीन सूरा ॥ ` 
राखे पौर बहावुदीन कटु नानक वीचार । खाधि्रं कोए निश्ामतीं 
उपजटि अमल विकार । कोण निञ्रामत खाधिधां दवन नेक अमल । एह 
हकीकत गोह कर करो तमापी हृत ॥ ७७॥ 


॥ जवात्‌ श्री गुरू नानक देव ॥ 

राखे नानक रासत पंथ गुणी मन चित धार । निश्यामतत जो बद 

खाक दी खायां होड विकार । निञ्ामत जो नेकं खाकदी तिस थीं नेक 
अमल । निश्रामत खावे जोददी लए खुदाई महल । खाणा माल हराम दा 
नि्ामत गूना मून 1 खाधे पीते हराम द भ्रिग छेदी. जून । गुसा दवे 
जित खादि्यां शदिवत मनी हराम । खुदी तकवर शेतानगी करे इवलीष 
काम । देह अजाव गरीव नो खाई तिनां दा मास्त । मरगी मारो पीरजी 
दगा कर्‌ गरीव धात्‌ । दर विचारे रह जानवशं पार परदे लख । मारन 
पाइ दराम दोह साहि जलादां मख । जवरां मार न सकनी एीलां शेर 
पलंग । धीषु हराम वह जालमां मारन जो अगौ इग । डटि कोड न 
मारदे करन जौ यगो जोर । जो गरीव निमाने तिनां तदे पिंड अयेड । 
“प लिख्या चार्‌ किताव विच सम पर जोर हराम । सोई कलमे पाठ जो भ॑ने 


जन्म साखी (२३५ ) | भाई बाज्ञे बाल्ली 
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रव कलाम । सतियुग अंदर पीर जी फएरेशतिथ्यां दे अवतार । खाणा तिस 
दा वादसी कषु होर च करन चहार । करन अलाह दी वंदगी दोर व्योहार 
न कोड्‌ । महिल न माड़ी वेकं कने चपर हो । जेते अंदर पीर जी देवां 
दे अवतार । खाणा उनां दा आदी क्यु दोर नं करन अहार्‌ । दवापर 
अंदर पीरजी जिनां दे अषतार । खाएा ओनां नारशी मच्छी मास 
आहार्‌ । कलज्ञग संदर पीर जी खवीसां दे अवतार । खाए कीता कफिरतवी 
भख अभख अहर । खाक दे पुतले फिर खाक माहि समाहि । पीर जी एवं 
जाणिएे फिर मर जपन फिराहि । वंदगी वाहजहं पीर जी पाणी ताम 
हराम । खाए सजाई' बहुत विध गुसा शदिवत शाम । कलजुग अंदर पीर 
जी विनता जाव न ताम । जीवल खाइ हराय हे मुहं न अवे काम | 
कलज्ुग दनी हराम हे युं न आपे काम । जीवणए दीन गुबाइे यड 
नाल न जाई । किश्ती इबी अजाव दी कड न सके कोह । राम रसूल सिध 
पीर जी थक्दी रहे खलो । मारी किश्ती अनाव दी युहाणिश्रां पसन. 
जोर । इवी इवादत व॑दगी पिच लाद धरुमर घोर । अमलीं अपो आपण 
पुम को लहै सजाह । इक अमलां दीथां नेकीश्यां बंदिश्रां हैन जुपाह । 
. जेहा वीजे सो खणे हथो हत्य नवेड । कलज्ञग करनी सार हे हषी कगडा 
फर्‌ । अदल न करसन पातशाह मीर वजीर उमराई । काजी युफती पालषी 
मुस्लां शेख उलमाई । समनां उपस सदर द देदे हक गुवाई । भिग अवोद 
खावणा जित खाधि्रां भिज्ते खजाई ॥ ७८ ॥ । 


॥ सुवाल पीर वहावदीन सूरा॥ 
आसे पीर वहावुदीन घुण नानक सिरदार । भ्यो कर मिलीए र्व 
सू भ्यो कर होड दीदार । केटी सूरत रव्व दी रहिंदा केट्डी जाइ । खांदा 
ी नियामत पिरे की कवाइ । करके केटदी वंदगी मिले गरीव निवाज 
जाँ रब मिते तां करज दहो पूरा दवै काज ॥ ७६॥ 


जन्म साखी (२३६) भारं बाले वाली 


॥ उवाषं गृरू नानक टव ॥ 
शरास नानक शाह सण पीर बहाबुदीन शाह । कहु मसकीनी बंदगी ` 
तां मिलीरे वेपरव्मह । नूर सूरत रञ्च दी रिदा समनी जाइ । खादा राग 
नि्ामतां पीदा शब्दं अघा 1 करके मेहनत बंदगी पिले गरीब निषाज । 
जां रब पिले तां करम होड सवरन क्षमे काज ॥ ८० ॥ 


॥ सुवाल पीर षहाबुदीन सूरा ॥ 

ग्राखे पीर बहाबुदीन सचा सुणएहु सुवाल । भुसलमाना चडिथा खाणां 
चज हलाल । दि खाण दरोग कहि तिनां हसी कोण हवाल । य पासन, 
किस सजा नू जासण केडी जाई । हसी की हवाल तिनां पासन की 
सजाई । कलमा असहद आख फे खास खान बगाना माल । दद्‌ दगा 
कमाई खाई की होड तिनां हवाल । आखन युसलमान इठं अपां रसूल 
पनाई । नकी वदो न को पुं अनु भिस्ती जाइ । जिनी कलंमां आखिथ्या 
से दोजक लिन सजाई । हह राम रम आख के माल विगाना खाई । 
डिटा किंस खुदाई है कि अरग इक ही नाहि 


॥ वाव गृरू नानक टेव ॥ 

राखे नानकं शाह सच सुण वहावदौन पौर । खणएा खाए हराम 
जो सो दोन अंत जीर । ओओ धरसन जप्ता नवात दा सिर सदहिन वंडे 
जाव । कट कट लदीश्चन हेजमा सुने न कोर दाद । यणे न राम रसूल 
को युणे न कोई अवतार । उम्मत दछृडाइन कैत भित आप जल बल हो 
छार 1 उन अपनी मेल न धोतीखा दौर स्यो कर होवन पाक } नानक कटे 
सृण पीर जी समि उम्त रदे नपाक । मुख राम रसूलां आख फे शुस माल 
वगाना खाई । पात तिनाड किरतवी दोजक लेन सजाईइ ॥ ८२ ॥ 

 ॥ सुबाल पौर वहाबुदीन सूरा ॥ 

राखे पीर वहाबुदीन रेण हो नानक पीर । क्यो कर करदा सुकल 

` सू कषु सुचा तदवर्‌ । सथू दी इद्‌ खाक है फिर मरदा कथि जाई । 


अजन्म साखी ( २३७) भाई वासे बालौ 
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खाक विद्ु्ी खाक ते फिर क्यौकर मिलदी चराई । रू विदुरा चस्ति: 
परिरे जुरते रोर । इक यर मू छड के क्यो प्रदा अवरीं ठर । एह हक 
जो दसे सोह पास फएकीर । सिर पौरं दे पीर उह सिर मीं मीर ॥=२॥ 
॥ जवाब श्री गरू नानक टेव ॥ 
स्रा नानक शाह सच एह बदहाबुदीन पीर । राश अंदर जो 
फिर चलदा नकल सरीर । जसां पशरफ उपजिश्चा फिरदा सगरव ज 
वाद उजाए खाक नो फिर पिते उथार' ओह । मांडा भत्ता खाक दा र 
रावे रास । पिर भांडा दोर बणाइकेषूट्‌ करदा तामे वास । 9 
काम नाहि रूह एकि न इकते ेर । इक पल दे अंतरे कर शवे 
दिस दौड 1 रूह पवन दी जात षर न अष य । दिसरी अस्री बा 
रहिदा लख अलख । मन्नन घडन समरथ दे भाणे हृदा ख । पि 
यल ते आपे करे सवव । अपि बन्ने पनं आपि देवे खोल । आपे 
खामोश होइ आपे बोलन वोत ॥ ८४ ॥ 
॥ सुवाल पीर वहाष्ुदीन सुरा ॥ . 
अखे पीर बरोबुदीन सुण नानक करतार । जिती धीए पेकंवरां { 
थीएु अवतार । बादशाह उपराउ बहु काजी भुफती शेख । भरल 
मोलाणिथां पठन्‌ किताब अनेक । पीर फकीरां ओलीश्चां गोस ३ 
सालार । हुकम ले आए रं दा नेकं अमल वीचार । एथे आए दनी 
घेरे नफस शैतान । पेरे धच कर कोड़मे कारन कपडे तान । विनां द 
न आनी लख हनारां दाम करके जवर जहान्‌ ते जामल लुट लर ख 
रख पनाह रसूल दी तुरक करदे नोर । दहु राभ भुलाई के धूह लेैदे 
करोड़ । द्रगह कं देवाल होट किर टि युसंलमान । की सिर सेए पेषं 
जा उम्मत दे जमान ॥ ८५॥ 
॥ उंवोव श्री गुरू नानक देव ॥ 
राखे नानक शाह्‌ सच घुणहु वहाबुदीन पीर । अतर पेष 





जन्मस्ाखी (२३८ ) भा वाक्ते बाली 
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जितने विच द्रगह बहुत जहीर । उमात करे अजाव खहु पैक॑बर सिर 
मार । वहु हदु पाप करमांबदे सद पुवीश्न अवतार । काजी वगेरा दोर जो 
विच जेलीं बहत देवान । मिलन सजांह तिना ङ जो हद `बेहमान । वधे 
पापां कारन सो हूए तक दुटहि नादि । अमल जिनां बहु जलम सिर पर 
चट्श्रा गुनाहि । गउर गरीवां नां करन ले रिशवत इक गवाह । दरगहं 
संदर डिढा में पादे बहुत सजाई ॥ ८६ ॥ 


॥ सुवाल पीर बहाबुदीन सूरा॥ 

राखे पीर बहाबुदीन खणएहू नानक शाह । दद तुरक दइ हदी सिर 
पर इक अलाई्‌ । दहि आखण असां विच तुरक किण असां मादि । दइ 
फरकिया विच किस पल सवे देह युनाहि । हदु रद न तुरकों रदहि हि 
रादि । दोहं विच सचा कोण दै सची कहि समाई ।. तुरक करिण र 
तुरक दै ददु किण हदु आहि । रोला द्द तुरक दा इलश्ाद कर 
दिखलाहि । यो पाणौ दध्‌ मिलाप है व्यो हदु मुसलमान । रोगन हृत्थ 
न आद्रि रिड़कन हार शेतान बहुतीश्रा वणीश्ां नसीहतां बहुते धरे 
कतेव । अज हैरानी मनै विच्‌ इक रव इह मेद । तिनां अंदर बहुत देन 
फिर के ततन पार । पीर कहे सुण नानका कर दोहे तार पतार ॥>७॥ 


॥ वाव श्री नानक देव ॥ 

नानकं आआसे पद सच सुहु वहाबुद पीर । रद्रहु दद ठरक हुड जो 
रोई बहुत जहीर । ददु सुसलमान इक सादी दो दृड । दोनों कर मन 
सख तू जो अलाह कते रद्‌ । रद जहूदा काफरां मुनाफक्षं ते मुल हद्‌ । 
रूसी जंगी इरमनी दवशो ते इलमाकं । कशमीरी कशमीरीश्ां रीरा तुरत 
लाके । फर पिरंगी दाजकौ यूनानी वद्‌ खाद्‌ । दहिमीए गुम राई बहू 
ज। जानन नादि लाह । रिया हु न कम्म किस रोगन हत्य न आहि । 
ज सा वर्यां रिडकीए सड सुक युटो जाई । नानक आखे युए पीर जी 
च पच गुप राह | 


जतम साखी ( २३६) भाई बा्ञे वाती 
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जव इतना सुबाल जवाव पीर वहाबुदीन के साथ हूवा तव एक 
 बगदाद का पीर जलाल दीन पोर हजरत युहमद दीन का मन पं कुच 
जोश लाकर कहमे लगा ॥ ८८ ॥ 


॥ सवाल पीर जलाल दीन बगदादी पुरा ॥ 

आसे पीर जलाल दीन यण नानक दिद पएकीर । हिद सूरत दोजकीं 
विच आ्ातश होड जीर । जे आवहि राह दमाप दे तां भिष्ती पावहि 
टोहि । पीर अंदर पीर तव गोस मरातव पाई । वलीश्रां अंदर बली होई 
शेखां अंदर शेख ! पिव सलार सलार होइ जां एह वयए मेश । हिद 
भिश्त न को गदश सम धत्तं अगन जलाई । नाउ निशानी सां रदी 
पिञ्च क्रियां जाई । उप पिले दरूद न फतिश्ा ना की करदा याद । 
एटो मरातब हिदृ्ां उमर गवाईं बाद ॥ ८६ ॥ 


॥ जवाव श्री गुरू नानक देव सूर ॥ 

युण्हु पीर जलाल दीन आखी नानक शाद । द्द्‌ मुसलमान इइ 
टट मे गुम राह । जस्सा मुसलमान दा रखिश्रा वहिश्ती जाइ । आखर 
रोया खाकंडी गईं चरू खाक्‌ खाई । कदरत निमी नवात शद छद आई 
कुलालो ह्य । मडि इद्र साजफे जलन पर्जावी धत्त । तोवा पुकारे खाकी 
सुण न को फरयाद । मुसलमान सुदहम्मदी फिर कदे नां करदे याद । दोव 
दिस्सन नलदीओां विच भिश्तां इक न जाई । वारस राम रूल दोई सकन 
न उपत हंडाई । रहे मरातव इनी विच अगे दी युध नाहि । डहडी वनी 
रुह्‌ सिर पिरे चौरासी माहि । जिनां तका स्व दासे स्ते सव नाह । 
काटम थीए जहान विच्‌ फिर मरं न आवहि जाह । विना रिथाजतत वंदगी 
काइम धीए संसार्‌ । काईम न रहे पेकंवरां काहम न चारो यार ¡ काइम न 
थाए आतार्‌ जग रामा छिश्न मुरार । काम न पीर एकीर टोड सिध 
सादक्‌ सालार । कादम जपेन धीए रहे कि कादम नार । नागं खंतन 

{इचा लख अवहि लख जाई । काम चु जो रखे काहम रहीएे : 


„^ 
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विनां उवादत वंदगी रिह न काहम कोह । मुशकल गुसलमानडी हिद 
ट्रफत माहि । दोवे काड्म नां धीए दावा रर मर जाह । नानक्‌ . 
दावा छडश्ना दृं ते निश्रारा दोह । इथे मिलन वडिश्राहैयां दरगह 
परव टोई्‌ ॥ ६० ॥ | # 


॥ सुवाल पीर जलालदीन सरा ॥ 
श्रा सैल जलाल दीन बगदादे दां पीर । पोता हजरन पीर दा पु 
कर तदयीर । हफताद दो मिलदा चिरकफे भुसलमान । इलादता इक दू इक 
हे सी किन सलाम । कलमा पदन रल दा सणहू नानक पीर । रज 
कथामत देहे थीपन नाहि चदहीर । दि सुस्तलमान दोह कीते नी मनसूख । 
दर्‌ ते बाहर जो धीसी सखन अलाहि न चक्र । कलपिश्या पीर जलाल दीन 
कलपे मुल्ला शेख । दानी पीर मशाइकां तुरक मलंग दरवेश । सालक 
सादक काजी गौस कृतव ब्रड पीर । समे इकटे होइ कर अपं कावे 
माहि । इके दिखाए अजमतां नदीं तां देहु सजाई ॥६१॥ 
जवाव पार्‌ वहावदीन सृरा नाल हाजी पीरा दे 
श्राखे पीर वहावदीन सुणहु जलाल दीन पीर । गुर नानक पासहु 
पुणा वहती रै तकसीर । जाहर अजमत इस दी मका दितो सु फेर। 
कीते सु राह मनसूख सम अदि दषु जेर । मनिश्ां देसु खुदाई इक दूजा 
होर न कोड्‌ । दूजा बुह॑मद पीर दहै सचा राहि दिखाए जोह । दि देख न 
मुल तू मुसलमान भी नाहि । दोषै रदे सी मजहवां घते सी दोजक माहि । 
डा फकीरी मुरातवा मारफती सच राहि । मारफती जो बाहर सभे है 
गुमरादि । नीरां कारण समजहव शरीए अंत अपार । सचा फकर खदा 
कोण लंघाएु पार । तुसीं महिरम नदीं पीर जी नानक वडा फएकीर । ख 
जिनां दे हुक्म पिच से सभनां दे पीर ॥ ६२ ॥ 
॥ ॥ सवव श्री गुरू नानक देव ॥ 
अआ नानक शह सच छण जलाल सदात । बडा बोल न बोलतीपे 


जन्म साखी ( २४१ ) , भाई बले बाली 
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साहिब हथ करामात । साहिब भाषे सो करे फकर साहिव दे तान । सादि 
निताणिओं ताण है साहि निमाणिषिं माष । आकासं खाकासर लख लख 
पतालां पावा । समना दे सिर इक र सम दी करे संभाल । जीश्यां जत 
वस क्रे ख दे जो पसदे लोश्रा लोई । थका हौं ओडक माल हुए चुप कर 
रिद खलो ॥ ६३.॥ 


॥ सुवाल पीर जलाल दीन सूरा ॥ 

आख पीर जलाल दीन ए नानक शाह कताल । चोदह तवक किताब 
तिस ते परे जबाल । डिठे बार नानका खातर जमां न कोड । कटि घएना 
वाद रै जो दिभे सच सोह । मजलस अंदर वेटिथां हए अंदर धिश्रान । 
अरसी आगो चिप गए मंजलस भई हैरान ॥ ६४ ॥ 


॥ दवाव श्री गरू नानक देव श्रकाश बाणी ॥ 

आख नानक .शाह सच सुहु जलाल सदात 1 इके अपां को ताल 

दे रिकतं चलहू अप । दिता वेय पीर नाल जल जलाल नाम ।, वार 
चदे असमान पिच तिसदा सुण विञ्यान । इक पलक द फुरकने दिटे 
अगणित.असमान.। कं पेकंवर कर पीर होड रिहा हैरान । फर गए 
 -परात्ताल नो डिठे कहं पताल । अवतारा पेकंवरां गएत अगणएत. न .भाल । 
जिथे.वावा जाव.हे तिथे दी यण होई । कारन दरशन टेखने अषि सगली 
लोड: कारां मेयं सिरनिश्ां नजर निञ्माजां लख । भूना गनी निख्मामतां 
मेवे लख अलख । इक मीन दे अंदर वावा. पहुवा. जाई .1 अगे कंडाह्‌ 
तिश्रार सी गावन सवद अलाइ । वाव! सुणि संगतीं सम दरशन लगी 
३ । रसिया अगे कडाह्‌ नू' परीं सीस निवाई 1 लह कड़।दी वाये जडके 
माहं विच कच कोल । फिर दिती क्डादी पीर नू वेय सी जो कौल । इकः 
पलकः दे श्रंदर फिर मे पहुते आई । वेय पीर जलाल दीन खख ते वचन्‌ 
लाई । इस आखर जमाने पिच नानक वडा फकीर्‌ । मीरा दे सिर मीर ३ 
परां दे पिर पौर । राखि ओओ गुं कलाम जो सोऽ दिति्ो ख॒ दिखलाद । 


[क 
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दमी नाणहू होर कंच असां बुआ खुद खुदाई । ्राकासी पाताल श लख 
पातालां पाताल । टे कितने पलक पिव हँ भी जुलकर नाल । हैट करं 
पताल ते मिल कंडारी आई । सारी मजलस अंदरे दितो घ॒ कडार 


दिलाई । समे गए हैरान होड नानक वडा फकीर । इके खुद खुदाइ दे 


किन समे तदवीर । समे कदम देह पए मन विच वहु डर खाइ । अजी 
काई निशानी रखीपे मक्ष भिश्त कराइ । वाये कडस उतारी पाड ते 


रखी निशानी एद । जो कन जि्ारत केस दी ओह फेर न 
जनम धरेहं । 


मक्के की साखी खतम हहं 
॥ अ्राने साखी मदीने की चली ॥ 
एकं वरस श्रौ गुरू नानक देव जौ मक्के मे रहै । तमाम दाजौथों को 
भुकताकर आप मदने को गए । जो हजी लोक मक्के की जिञ्रारतको 
मागमे युरूजी को मिक्ञेथे, वे जब मक्का में पूवे । तव श्री गुरूदेव जी 
को मक्के मे उपदेश करते देख कर दैरान दो गए । मक्कं के दाजीश्यों ने 
कटा कि गुरू नानक एक वरस से यहां सका में ही तशरीफ़ रखते द । उन 
हाजीञ्ं ने कहा फि हमे इस बात की दैरानी दै । कि मागं में नानक देव 
हमारे साथ थे । यह्‌ इतनी जलदी यहां किंस प्रकार पहुंच गपु । मक्के क 
हौजी कहने लगे माई ! यह नानक खुदाका दीसर्पदहे! इसनेतो उपदेश 
देकर तमाम उलमा अपने वस मेँ कर लिये ह । खव तमाम हाजी मदीने 
की ओर चल पड 
1 उन हाजी ने यह्‌ निश्चय किया कि मदीने मे चार महान विदधोन 
लवौ ह । उन से नानक की गोष्टी हो तो यकीनन नानक की पराजय 
होगी । तथा हम इसे इसलाम कौ शरण ले लेंगे य पिचार कर गुरू नानक 
जाक साध द्यी तमाम दाजी मदीने को चल दिये। 
मक्के से सभी षावाजी के साथये परंतु गुरू जी अंतर ध्यान हो गए 
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तथा एक पल भर मेँ मर्दने के साथ गुरू नानक मदीने पहु गणु । 
समय रोष का बादशाह सुलतान हमीद कारू था वह्‌ बहूुतदीजा 
था गुरू जी ने कहा हे मदाना ! चलो परहिते बादशाद को दी मिलें त 
उस का फु कल्याण हो सके । 

दस सै पिते मी एक कारू नाम कौ बादशाह शे चुका देउ; 
चालीस गंज कटे कयि थे । यह भी कारू की भांति था ।-इस ने पताः 
गंज जोड रखे थे गुरुदेव उस के दरबार की डियोदी मेँ जा पहुचे दरः 
से ज्ञात हुषा कि यहं बादशाह महान कंजूस तथा जालम है । इस के 
एक कटावते यणी जती दे फिइसने किसी केपासमी एक रूपया 
नरी खोड । जव वीरो ने कहा कि हे बादशाह अब जनता के किस 
पुरुष के पास रया नदीं तव इस बादशाह ने कों में मुरदों के मुस ¦ 
रुपये निकलवा कर अपने खाने में डाल लिये थे । 

उस्‌ समय बं देश के अंदर यह प्रथाथीकिजो को मर जाए 
उस. के मुख में .एक रुपया डाल कर उसे दवाय। जाता था, इस बादशा 
मुरदो के युख मे भी स्पये नहीं रहने दिये । 

यह्‌ सुण कर गुरू जी ने कहा, हे मर्दना ! यह बादशाह घोरं : 
मे पड़ेगा तथा पसे बादशाह को धिकार दै इतनी क कर गुरू जी नै 
रे दरवान ! आप जा कर बादशाह कोकटोकिदो सधु डियोदीमें 
है तथा प से मिलना चाहते है । 

द्वन की वात छण कर बादशाह वाहर यां । अगे गुरू जी 
टीकरी इक्टी कर के उन को गिण रहे थे । बादशाह मे अति दी प्रशन 
किंयहश्रापक्याकररहेदो?गरूनजीने कहा हे बादशाह यह दीव 
हम लोग अपने साथ परलोक मेँ ते नाएगे ! वादशादह्‌ ने कहा रेप 
जी } क्या कभी ठीकरीयें भी मरने के पीले साथ जा सकती दहै गरू ञ 
कृहा हे बादशाह ! यदि तुमारे पफेतालीस कोषो के श्पये जा सकते ३ 
क्या हमारी यदह ठीकरीयं नदीं जा सकतीं । हे वादशाह्‌ ! इतना सरणं 
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किजो ङु यदा दान किया जाता रै वदी साथ जाता द । जोड़ने से तथा 
जुलम का कमाय धन इसी जगह रह जायगा । जरा विचार कर देखो 
पिले कारू जैसे एक पेसा भी अपने साथ नदींल्ते जा सके शयदतू ले 
जायगा । यह पिचारने की बात है, हां ! यदि तू राहे खदा में दानकरेगा 
तो वह तेरे काम अया तथा परलोक. में तेरा साथी बनेगा नदी तो मरते 
समय तुभे यह तेश एकघर. किया हषा धन महान दुख देगा तथा किर 
परलताने से कुड भी नहीं बनेगा तथा तेरे धन के अधिकारी ओरलोगदी 
वन जागे । 

जो आदमी कंजूसी से तथा जलम से तेरे समान जीवन व्यतीत करता 
हे। उसकानाश दहे जाता दै जेस तेरे से पूवं पापीोंका नाश हुवा दहै 
किंचित उसे संणं कर । | 

वादशाह की अरिं खुल गहै । कटने लगा । दे फकीर । सांई' । 
मुखे संसारी कामनां ते जक्ड रखा दहै । अब मुम इच २ आप की कृपा 
से ज्यान हवा है । अव में तोवा करता ह । परंतु आप कब एसा उपदेश 
द्र । जिस से मेरा मन बुरी वासनाथ से पक दो सके। तथा. उस खुदा 
के नम को हासल कर सके । तव गुरूजी ने उस बादशाह को पित्र 
उपदेश से कृतां छया । 


उपदंश्‌ श्री गुरू नानक देव जी महाराज का 

. जो मदीना के बादशाह को कृपा करकं किया । 
कचे नेक नामी जो देवे खुदा । जो दीपे जमीं पर षह हसी एना । 
दादम या दोलत कमे वेशुमार । न रदिगे करोड़ न रहेगे हजार । दमडी 
तिसी का जो खसे रौर खाई । देवे दिलाषे रिफावे छदाई । देता न राच 
केला न खाई 1 तदहकीक दिल दानी वही भिश्त जाई । कीजे तवञ्जा न 
रजं युमान । ना रहेगी दुनीश्ां न रहेगा दीवान । हाथी ब घोडे उ लशकर 
टनार । टोवदहि गरक पल मे न लागे गी वार । नीयां का दीवाना कदे 
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सलक मेर । आई मौत पिर परनतेरान मेरा । कती चली देख माज 
वजा ! रहेगा वही एक साचा खुदाई । खाया अकेला अकेला चलाया । चलते 
वकत फोर काम न श्राया । लेखा मंगीजे क्या देगा जुवावं । तोवह पुकारे 
जां पाए अजाव । खलक प्र करिया जोड़ दमड़ा कमाया । खाया हंडया 
जारं गुवाया । आखर पदोतांना करे राई हाई । दरगदह्‌ गया बहुत पव 
सजाई 1 लानत हैते कषा तेंडी क्माई। दगेवाजी करके दुनीथां चट 
खाई । परए पिञ्च वा खाए क्वाव । देखो रे कारू जो हते खराब्‌ । 
जिसकात्‌ बंदा तिसी का सवारिश्ा । दुनीओरं फे लालच तें सादि 
वसारिथा । नां कीतीशा इवादतं ना रखि्मा ईमान । कीती इदमत्‌ पुकारे 
जहान । अंदर मृहल के वेट तू जाय । हमा से खेले खुशवोहं दवाय । 
पू न वृ फि बाहर क्या होई । हरामी - गरवो को मारे विगोई । वदी 
उजाडं ता फिर न वसोड । कूकर पुकारहि को दाद न पाई । करोडी लख 
जोड़ी करे वेशमार 1 कई क्रिसान बपुडे मरीवहि हजार । हाक्म काव ` 
अदालत न होड । दुनीओं का दिवाना पिरे मसत लोह । से युलख सारा ` 
पिरे खर खाई । दोजक की आतश मारेगी जलाई । न कीचे हिरस देख 
टुनीश्ां के दीवाने । हमेशा न रहेगी त्‌ एेसी न जाने । उठते सफा तिस्तको 
लागे न बार । तब किसकी हे दुनीथां किसु के घर वार । न कीवे हिस 
बहुत टुनीां के यार । चंदं रोज चलनहि कि पकड करार । शरमिंदा न 
रवहि कलु नैकी कमा । लानत का जामा तृ पहरि न जाइ । गफ़लत 
करोगे तो खावोगे मर्‌ । वेदी वावेयाकोलएगा ना सार । तोवा करो 
वहत कौजे न जोर । दोजक की आतश जलावेगी गोर । मसा पैमंबर 
केते शाद्‌ खान । न दीसदि जिमी प्र तिनहु के निशान । उहते कतर 
जनाबर्‌ कर चारं । केते खाक हवे न धूल को नारं । बाली गंज जहे न 
रखिय्ो ईमान । ब्राखर वक्त कार हुवा परेशान । नदानी इह दुनीथा 
१ फनी यकाम । तू चुद्‌ चशम वीनी इह चलदा जान । इर बरकत वंदे तू 
सिदमत संभार । मसती व गफ़लत मेँ वाजी न हार । तोह न कीतीथा 


अन्म साखी ( २४६ ) भाई पाले बाली 


क न्द त) ज ज जोन लो लि = न न आ क नटो 0 -दछोन 9 => © =© @ ~> © -क> ८ > <> 0 ॐ @ "> @ => । @ ~> @ > 2 च्छो © ~क, क 9 -क> ® नः 


करदिञ्ं गुनाह । नानक इस लम से तेरी पनाह ॥ १॥ 
जन्‌ श्री गुरू नानक देव जी ने यह उपदेश दिथा, तो युलतान हमीद 
कष हैरान हो मया । ओर मन के किबाड खुल गये तथा रोने लगा । 
ञ्रोर कहने लगा । करि हाय ! हमारा ष्या हाल होगा । हे अस्लाह ! हम 
लोग आज तक गफ़लत की नीद मेसो रहै थे। तथा हमें परलोक का 
कोहं भी भय नदीं था। क्योकि हम अग्यानी थे, हे गुरू नानक ! खाप के 
इस पिच उपदेश ने हमारी आंख खोल दी दै । तथा हम भय भीत हये रहै 
है, अव राप हमे कुच ओम्या एर । 
गुरू जी ने मुसकरा कर फरमाया । हे बादशाह ! बातों से कोर कायं 
नहीं होता । जव तक उवे कायं रूप मेँ न. क्षिया जाय । जव तक परमासा 
के सरणं तथा संसार मे मले काम न कि जायं । तव तक इस इनसान का 
कोई काम भी पूणं नहीं होता 1 तथा षह संसार का सख्रामी उस प्र कमीभी 
कपा नीं करतो । संसार की पित्ता किसी काप नहीं आती । उस ईश्वर के 
साथक्रियाहूवाप्रेम दी काम आतां है। जव तक यह इनसोन पिश्राले में 
गरं दै । तथा जव तक्‌ इसे नीं ङी कामनां सताती रहती है । तव 
तक यहं गुमराह दी रहता दह । ओर जो गुभराह है उस के लिये दोजख की 
स्राग बुला रदी हे । ओर वह जरुर ही उस मेँ जल्तेगा । 
यह्‌ युन कर वादशाह ने केहा-हे पीर नानक ! उस पाक जात से 
मुहवत करने का क्या दंग हे । तव गुरू जी ने एक्‌ शब्द उचारण किया । 
॥ राग तिलंग महलां पहिला ॥ 
दोसतौी धारो दोस्ती सिर पर जाणे ॥ 
हकम पद्ये शाह्‌ का चले खसम के भाणे ॥१।रहा३॥ 
दोसती ता पर्‌ जाणीएे जा रच मच लपे ॥ 
ड न ॐडे खसम सू सरम सम चुकावे ॥ १ ॥ 
हि दासता ता पर जाणे जां गुर न पाले ॥ 
| सोद निमाणी सइ पवे खसम दे दुषरे ॥ २॥ 


# 
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जोर त लगे दोस्ती कली मुस्न विकाषे ॥ 

दमे स्यो लाल न सीम जे लख जतन कमि ॥ २ ॥ 

भट पई दोसती कली दी गईं देखदिश्रां हू ॥ 

नानक सोई दोसती जो तोड़ निवाहू ॥ ४॥ 
, यह्‌ शब्द्‌ सुन कर बादशाह गुरू नानक देष जी कै पवित्र चर्णो पर 
गिर पड़ा ओर कहने लगा अव आप जसे हुक्म करेगे वही मेरी ओर से 
क्षिया जायगा । गुरू नानक देव जी नेक, हे बादशाह तुमारी जेल में 
जितने भी फेदी दह पिते उनसम कोयुक्तकरदो। इस से तेरा फस्याए 
रोगा तथा आआाज से गरीवों पर लम कना यागदो इस से ईश्वर त 
परप ङरेगा ! सुलतान ने य॒रू जी की आज्ञा मनवचन तथा कमं से मानी | 
ओर दैश्वर पूजन मे लग गया संगर जारी कर दिये । प्रसेकं स्थान प्रर 
दान दने लगा । खनने जो एकतर कयि थे सम का दरवाजा खोला गया 
तमाम असवदेशमेंगुरूनीकी पासे नंद दा गया। गुरूजीतें 
कहा हे छुलतान ! जो ईश्वर का शये जातां ह उप्त की मदद ईश्वर करता रै। 
गुरू जी ने का, टै खलतान ! अव ईश्वर तेरे पर सदेव प्रसत्त रहेगा तथा 
तमारी करिपा देख कर हम लोग भी तुके आशीर्वाद दैगे जिप्त से सोने पर 
युदह्यगा के तुस चमक उयन्न होगी अर्थात तुमे विशत मे पट्‌ सुख प्राप्त 
होगे जो सुख परमासां के प्यारौ छो प्राप्त दते है। | 

इस के पश्चात हाजी. लोक भी दीने च्या पहुचे आगे उनोँ ने देखा 
तो श्री गुरू नानक देव जी आस्न प्र विराजमान ई तथा रावी मर्दना 
रयाव वरजा रहा है पे सव देख कर हैरान ह गए तथा पूषन लगे फि-यह्‌ 
फकीर्‌ तथा पीर नानक यद्यं क्व से राया हेत्व उन लोगोमेक्हा कि 
यह्‌ फकीर तो काफी दिनो से यहां विराज श्य है! अंतमे उन दाजीथों ते 
मदीनं कै म॒ल्लाथों फो इला रर श्री शुरू जी से प्रश्नोत्तर कखाना बाह्य । 
वावि नानकदेव जीने त्तस समको हैरानक्रदिया।जो भी प्रश्न 
गुस्त[अ] तथा उलमा् की ओर से दोता था उसका उत्तर युरूजी एसा 
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दतै किवस समके मुख वंद्य जतिथे। शंत मेँ उन लोगों नै य 
जान लिया ओ्ओौर्‌ मान लिया कि नानक एक पहुवा हवा एकीर दी नदीं । 
अपितु णह खं अस्लाह की पवित्र ज्योति है जौ नर तन धार कर संसार 
के कल्याण के सिये इस भूमि पर प्रकट हहं हे। | 
इस के पश्चात इ गुम राह मोलषियोँ ने श्री गरू जी को पराप्त 
करने के सिये कमर वांधी । ओर यह निश्चय किया कि इस काए़र को 
अपने दीन युहमदी मे लने के लिये ङ जोर जमाई करनी उचित दहे। 
तथा इते श स्त्राथं मे नीचा दिखा कर इएलाम की गोद में लिया जाय । 
एक ने कहा-माई गुरू नानक साधारण मनुष्य नहीं नो तुमारे हाथ आ जाय 
यदि तुम नै इसे अपने हाथ भँ लिया । तो याद रखो यह फरिश्ता है । 
फोरन युम हो जाने शी ताकत रखता हे । तथा इस एकीर मे शक्ति दे । 
इस ने मक्ता शरीफ को फेर दिया दे। हमारे पिचार में तो यह फएकीर तमाम 
रलम को खतम करने की ताकत रखता है । यह तो इस जमति का 
कोहं सिड पुरुप दै । मक्ता शरीफ मे बडे २ आलमों के साथ इस साधु 
का शास्वराथं एक वपं पय त होता रहा दै । तथा पूरा वषं इस मे नकु 
खायादहेनदही डच परिया हे। तमाम हाजी लोग इमे पेर कर बेटे रहे ह। 
इसे खान पानकीतो इच्छादी कदी दे। इष के अलावा इसके प्रश्नों का 
उतर देना अव्यत कठिन दै । तथा यह समी के प्रश्नं का उतर सही सही 
देता हे । यदि कोर इस नानक पकर को जीतने को खादथ करता है तो 
वही हार जाता है। | 
अव तो यह्‌ विचार हे कि मदीना शरीफ का जब ह्न होगा उस 
दिन यह नानक फकीर्‌ सी वां अपश्य आायेगा । तथा उस दिन बडे २ 
उलमा तथा राजा लोग भी वदां उपास्थेत होगे तथा इस नानक फकीर्‌ 
के साथ सयालात का युक्ावला दोगा । 
इस के पश्चात जव इञ्ज का दिन अया; तव तमाम हाजी जो 
` मरगृूर्‌ उलमाथे । वे इक्टे हुवे । तथा शुरू. जी के साथ युकावला 
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हुवा । 
॥ सुबाल चार्‌ इमाम सूर॥ 


= अर, 


शाखो इमाम कमाल जी नाले सेद जमाल । गोप आलम इतव दयन 
चारौ रुन कमाल । पदै हयं चार नसीहतां तिस दा देह बथान । बट 
श्रादम सफी दे हु मुसलमान । दोह अंदर शक रै दुहि विच सचा कोन । 
ए हफीकत जो ददल करे अषीं दोहं आदप्र तोन ॥ १ ॥ दूजा पुर 
जमाल दीन कहु तू नानक शाह । हजरत आदम ते धीए सावत दावे राह । 
हि मुसलमान हई इफर ते इसलाम । दवें हकमर जहान विच दोषे जान 
अलाम अगे पेकंवर खलक विचि अमे दहै ओओतार । तीजा केहडा 
मजहव हे । तिस दा कहु विचार । जो आखहि तीजा पाक है पाक है 
पशरदगार । आदम सूरत होई कर न करे करार । पिद जमाने जो भीष 
काप्ररां दे अवतार । हुन थीए हन मन सूख सम अमल अहमद यार । जं 
ता कीरा बयान तुहि असां थीं गे आइ । जादू करफे दिटुां दितो 
मका फिराई । श्तं हिद तुरक दीं फिर नोर करहि बयान । तें कीते 
जो मनसूख दोह हि मुसलमान । हिद रहिन न पासनी जो व्व रसूल 
खुदाई । नोवत्त मुसलमान दी वञ्जी है हुन आई । अरपीं पुखदे हं तक्रार 
करो तसरली एड । असी भी खड्दे नाहि तुहि विन सचे पुणे नेह ॥ २॥ 
तीजा पुद्धे गोस दीन करके बहुत करार । रगे रसूल खुदाइ रहै अगे चां 
यार्‌ । तुहि कदं जाता हर ह योह भी एह विचार । अगे हिट जहान पिच 
हए आया सुपलमान । दोहा विच जो रद धिया तिप्त को कह शैतान । 
दिता भिश्तौ उल कर थीञ्ा नाम अलीस लिसिया विच कुरान दे 
अआचिश्रा नवी दीप्र ॥ ३ ॥ वोधा वोल कुतुव दीन देह सचा बीचार । 
समना उपर कलभ र सम्‌ सुर्लां करहि. विचार । कनी पथ इतेल जिस 
टव य॒नादां पक । काट्म हयै किञामतती फेर न मिले तलाक । प॑न 
निमाजां पंज वकत रोते तरह पदान । चार्‌ इमाम चार्‌ मद्व जानहि 
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सलमान । सै क्यो समे रद कयि की करके तदबीर । इनां दी तसस्लड़ी 
नीं दैदे ने ताजीक । विन.कीते तसर्लडी चुट किसे न जाई । पंजवीं कोन“ 
किताय दै रसां भी पट्‌ समफाइ । चार इमाप चार मजदब चार देख 
इमाम । अरवल करहु तसस्लड़ी पिद करहु कलाम । 


॥ जवोव श्री गुरू नानक देव ॥ 
स्माखे नानक शाह सच सुनो चार इमाम । सेद कमाल जमाल दी 

कुदरती गौस लजान । अवल इक खदा३ सी दूजी इदरती कीन । तजे 
फकर खुदाई दै सच पीर जिनां यकीन । हिट मुसलमान दुई ॐेदडी विच 
फिताव । दां दीवा पकडिश्चा मरदे फगड़ गवार 1 उदकन चूलां बसि ज्यों 
ओआतश पेदा होई । आतश युसे शेतान हे जल बल मरदे दो । लिखिश्या 
क्रिस फिताब विच दावा राम रसूल । सोधह चार किताब षिच सोध हरदीप 
समूल । इक खुदाई कुदरती दूसरी मिल दिसे दोह आह । पेदे दृह थीं की 
होए द देयो सच वताई्‌ । दृह थीं उपजिञ्रां जानवी होए चार कतेव । चार 
कोल खुदा दे चोहां इको भेद । हूजत राह शेतन दा कीता जिनां कबूल । 
सची द्रगद्‌ ठो न लहन भरे सफात रसूल । दावा चडो इमम जी चाया 
तमक मिटाइ । नेडे मूल न आवहं दोजक संदी भाई । दुदी सियीं इक रव्य है 
होर न द्रूजा जान । दहु मुसलमान दइ सूरत जान शतान । तीजा महव 
पाकर हैजो.दावा करे नं मल 1 लिखिश्या विच किताव दे कहा खुदाई 
रधूल । गुस्सा करके जल मरन दुनी वरवे काप । दां मजहवां तों गए भरे 
न मुरशद हाम ॥ 

॥ सवाल वावा नानक शाह्‌ ॥ 


यासे नानक शाह सव णहु चार इमाम । राज तुसाडा दनी पर 
रह यदा बथान । काजी मुफती तुपाडडे मीर मलक पातशाह । हकम 
त॒माडा दुन पर आपन चलाए्‌ राह । अवल चार इमाम सन हाबील कवील 
- जान 1 ईस्ज तरज चार भ्यां चायो पाक इमाम । पवि होर जो थीष 


म्मे ध ति 
जन्म साखी (२५१) माई चाले वालो 


पवर मिलती गणी न जाई । इक पेकंवर चार यार सन धुरदी चलदी 
राह । अघल पैकंबर खुदाई सी नाले चाये यार । वादी आबी च्रातशी 
साकी चार विचार । फिर साजिश्मोसु खादम शफी नू देया पोशीदा खाप । 
ताञ जम्मिश्चा किस ज्यान कोईमाई न बाप | कीतीश्चां कोन 
द्मदालतां पच सुणाबहु मोदि । जो लिखिश्रा चार किताब विच सम्‌ बोल 
युणाव्हु तोदि ॥ ण वौ 
| जवाव गीप दनि इमाम सूरा 

रखे इमाम गौस दीन पट्‌ अरहिमद दी फिताव । कर गुनाह फवीर 
जो तिस्र नो षडे जोव । जो हालत करे खुदाई दी हानत करे रसूल । फिर 
हैमान ते भन्ने न कुरोन रसूल । दूजा कवीर शुना हर तिसदी सुण तदबीर । 
धी मेण सकी मात्रं सों करे गुनाह असीर । तिन शवीर करके मारीए कखीं 
अगनि गलाई । धृहीए सारे श्र पिच ठगी रस्सा पाइ । एर युपे जाई 
उजाड विच कोषे कूकर खाई । कर कवीरी युना जो तिस दीजं इह सजाई । 
इह कवीर गुनाह देन कविं न वचना रोद । कार रोइ मुसलमान दोहां 
पिचौ कोई ॥ ४॥ 


॥ जवाव रमाम दूजा सूस ॥ 
सुनहु नानक शाह आख कृतुबल दीन । आदम सडिश्रा यजाव दै 
जो दोवे वडा बदीन । इमम पलक अआआखिश्या लिचिश्ा -प्चि किताव ! 
पटिले गरदन मारिषे ग सारी देइ अनाव । वेद्‌ वंद पियो कीजिए हू 
ङ गी देह टंगाई । दोर तजीर न इस नू विन मारे न जाए गुनाहि ॥५॥ 
॥ जवाव इमाम तीजा सुरा ॥ 
आसे इमाम जलाल दीन पद्‌ शाफ़ौ कितव । आदम सूरत स दी 
इटलायक नही अनाव । साइन मारन्‌ जाव है रदे वंद मुदामी एट । 
साणा दषे लेण विन लावए नाल ना देइ । विच मारे वंद दे इट्‌ सव ते वडा 
अजाव । सिखि्रा षिच कताव दे होद्‌ गुनाह थीं पाक ॥ ६॥ 


अन्म साखी ( २५२) भाई बाजे षाली 


४ > © 2 छ @ क" ९ @ ©> @ ~> @ ~क ® -2> <> © => 6 -@> & ~क 6 © -डको- @ ~> <> डो @ -2>- 9 © ~क © क > -रॐ> रक ए: ~> 0. @ कः 


॥ जवाव इमाम चथा सूरा ॥ 

कृहे इमाम कमाल दी पट्‌ आजम दी किताब । पाहिव आदम 
सिरजञ्रा दितो सू वडा खिताव । कीतोहु अपणे तुल्ल फिर दितो घु 
तखत सुबहान । सिजदा कीता मलादकां षिच निवषियां नाहि शैतान । 
र हू दखतर साज कै नाल कीतो स्र तिस जनाहि । जोडे जम्मे चार तब 
इक दूज दीञ्चा विहि । ओसदा जोड़ा उस नू अदल ` बदला कीन । 
्रवल स्रादल इउ' किया तिस पर करे यकीन । इक थीं इक इह किया मसला 
नां मनजृर । धी भण सक्छी हराम हे होर कदी दलाल रल । नां मारीएे 
नां साडीएे नाहि कीजे वंदी माहि । करके रूह सिञ्राह तिस्र सम मुलकां 
विच फिराहि । देड सजाई तां जानीएे हद अपनी विच निकाल । करन 
गुनाहि कबीर जो तिना दीजे एह हवाल ॥ ७ ॥ 


॥ सुवाल फक(र्‌ नानक शाह्‌ सूरा ॥ 

पचे नानक हदगी सुणएहु चारं इमाम । आजम दा रमाया करहि 
न मुसलमान । आदम्‌ मारिथा अ्राजाव हे जियो ढाएु मसीत अजाब । 
सादिव दा फुरमाया लिखिया विच किताब । दाहे मसीत एर उरे गारा 
इयं लाइ । आदम मारिथ्रा ना जी सफ में कोई ने जाई । एट अजाब 
जीव है सि न उतरे मल । लिखिञ्रा विच कुशन दे करिश्रा खुदाई 
रसूल । इसम अजम्‌ वाभः किताब दोर जो कीते तीन इपाम। मारन यदम 
शा नू पद्‌ क राह शतान । पातशाह नू फुरमाया साहिब खालक याप । 
लिखिघ्या चार क्रिताव विच सए कृनमा ताक । कवर कलम्‌ आखया 
€ इक खुदाई । सभना अद्र इक है घट वध कदी न जाइ । लख चौरासी 
जीं विच्‌ रव दिवसे दया जुकाम । युखालिफ वार नसीहतां कीरीथां ति 
तान । दमे पां समस्‌ विच इक दूज मन्ने न कोट । नानक चसे इमाम 
जा इस विधि विगड़ी लोड । पातशाह नू फुरमाया सन्वे आप खुद [इ । 
` स्वन सवर्‌ गरोव दी सेख फरीद बणाई । गोशा नशौनी ककर जो वंदगो 


जन्म साखी त (२५३) | भाई याज्ञे वाली 


करन खुदाई । अभे संगे जरईफ़ जो पै सके नां जाई । जो युखे मरदे ` तम 
चिन पिहनत करदे आई । मेहनत क्म ना चिश्चा फिर चोरी कार 
. कमाई ¦ इक दिन चोरिचां पगडिश्रा घत वंद मिले सजाई । हीक्म इयौ 
न पुलिया किप क ` - <?" रराम । गुनाह जिम पातशाह्‌ जिष दिया 
न लंगर. लाई । अण हदे कराए सम कमं मले बुरे जग 
माई । ण हदा कराए बद फेलीश्रां प्रर घर करदिन जाद्‌ । जं 
संदर सव कख होवे हराम माल जर ताम इतनी दौलत धर रखे पिर धर 
पुर करे हराप । लायक ओह सजाई दे जिं भाषे देइ सजाईइ । आजम 
इदमो फरमाद्यां तिस उपर अमल कराई । जो खा दोषे ताप दा तिस पेट 
भरे पातशाह 1 जो गुखा देइ जनाह दा तिसे देवे ओरत वि्राह्‌ । जो 
मुखा होभे माल दा तिस देह षणएज कराइ । जे खणे दू पातशाह्‌ दे 
र मेहनत लए कराई । जिस लायक दोषे कार दे तिस रे लये लगाई | 
जे एसी टद जहान पिच सम्‌ लगे दलाले जाइ । खबर सवे जहान दी 
पातशाह्‌ कहाए नाम । सै नाइव आपने सव मुलकी नकल तमाम । सम 
खावहि लट जहान नू" परी दारू खाई कवाव । थुखे मरण गरीव जे सम 
धिर पात्तशाह अजाव करन किरसानी किरसान जो ओह सेवन अन्न 
जमाई । करकं अन्न अ्रिमावलौ भे हिते करन बनाई । दुई खांवद्‌ इक दावमें 
जो इस विध अमल होड । कर इतवार खुदाई पर मुखा मरे न कोई लालच 
करके हाकां लट लँदे घर किसान । अ दिस्से लई हाकमां भुखे मर दे सम 
नपर जान्‌ । हो उजाड़ा सुलकं पिच वीजे अन्न न कोई । अन्नो वाहनों 
आदमी मर जावन रहिन सोई । वाकी रहै किरसाणए जो उठ धाने कित 
लाग । उजड़ी प गह मुल वच लोक गये सम भाग। वदनीयत कर हाकां 
लुट लीता सम जहन । चशभीं पेख अपाप दी दयो कियामत पैव यान । 
धीय पनाह जहान पिच सिर पातशह अनाव । खाये सेत्री वाड जे तां 
पुव कौ जवार । से इनारे आंवदे सूवे सुलका माहि । वखशी ते इता 

तीए ओर दीवान कदाई । काजी मुफतौ मौलवी सिर सदर तिनं सरदार । 
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लद खिदमत दम देइ लट खावन संसार हक न कोहं पहुलिां वृक रदी 
कुरलाई । जे लागे जाइ नजीक को अगे देन पिच्नादे मार्‌ । पहं 
निश्याञ्मो परति अमल तमाडे मादि । इवे नां" पताल देह भि जिम. 
तसां यनाह । जित्ती जान बिच पातशाह सभ उमत रसुल कहाई । मिल 
गिल सब अजाब तिस फिर लगि पेकंबर आई । नायब तुसी रसूल दे 
कटिश्यो चार इमाम । करहु मुनादी जहान षिच को करे न एेसा काम । सम्‌ 
जाव जहान दे सिर तुसा होड । करन गुनाह जो उमती तिना हरकन 
हार न कोई ॥ ` वि 
॥ सुवाल चार इमाम सूर्‌ ॥ 

यणो नानक हिदगी आखण चार इमाम । खतम मुहम्मद मुस्तफा 
श्राया षिच जरान । अगे जो रोई पेकंबरां इक लख असी हजार । कीते 
सभ मनसख देन नवी मुहमद यार । दस थीं खगे नां होर को ञ्जलक 
माशु । अगे जोट पेकंबरां कीते सम मनसूष । आखर इस जमाने दे 
खादम नवौ रसूल । नाल चारो यार मुसलमीं जो करदे मसाल मसल । उमर 
खिताव अबूबकर उसमान अली सादात । वारस चारों तखत दे जो नबी 
वहाए याप । वारौ आपो आ्आपणी कमल कीतिञ्ां नै पाक । रोज कयामतं 
टद्‌ तक रहसी नवी रसूल । जाहिर सम से कट विच कता सम कबूल । 
रगे दर अमल न चलसी पेकंबर उते कोई । ज करसी जोरा आह के मार 
लसी सोई । सम आसी इकते राह पिव होमी मुसलमान । इस जमने.दा 
पातशाह नवी रसूल सुलतान । चलिश्रा अमल मुहमदीं इस दे परे न होर । 
खातम सम पैकंवरां जिता सु वडा जोर । तू भी खाया नानकं साहिब वड 
करामात । जितनि्रां हाजीां काजी गस कृतव सादात । जोगी जंगम 
ल पड वराय ते सन्यास । सेट दरशन पेकंवरां चत्ती पाखंड उदास । साधी 
ट्ईं जमीन सड छडिशो न आसा पास । फेरिओओो मक्षा आआदके करफे पड 
करामात । दए आखया पात्तशाह रूम विच मिकिश्यो पातशाह हये जादि ।. 
जालम कारू हमीद नू घतिख्यो सिध राहि । जिन दोडी न दमडी मोर 
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सी रूमी सिर सलतान । वारा कड न सकरिओओो रदिश्या सेत नदान । जे 
रहिंदा नदीं जावनहू तां सुन्नत लेह बनाई । जादा बाले जबर दैन चिनं 
जाहद न गे जाइ । शाह मरदां राया जोर कर सिधों गिञ्या न पार 
लिख गिभ्रा तलाक नू अंदर पश्बत वार तव धर के हिट मेषः फो चले 
मरोमन सदार । आश हिदोस्तान पिच तब लागे करन विचार । इक रिहा 
द्मजमेर धिच इक रिहा मकन पुर्‌ जाइ । करफे नाटक चयक रिट लषु 
पिला 1 रहै दिदुस्तान विच एकर. अलदं दे दोह । जोरी दिह न नितिश्रा 
कर जोरां रहे खलोई । अगे जोई अजय पाल वसद! सी अजमेर । नाटक 
चरकं कर्‌ मोदनी कीता जेरी जेर । नाटक चटक कर मोदनी बेडा पीर 
कहाई । राजा परजा हिंद दा सभो निविओा आई । ददृशो होया न तख 
कोई ईए रहे हैमान । पल दुर्या का हट गिश्चा वध गए मुसलमान । 
इक अध दि भी रलाई के ले आवन आपने राई 1 उ रेयत होड के मन 
ञंदर दगा कमाई । कदम तुरकां दा आ जदं पडा दिदोस्तान । हिट 
घटन्‌ दिनं दिन बधण॒ मुसलमान । यकर वजूदी तुरक समभ करके बहुत 
करामात । दादी मुच्छ मनाई के मन्नी आण सदात । दरशन लाईयो सु 
दिगंवरी खत दरशन मिलिश्चा आाय।तुरकी दावा चड फे वेटा बिभूत चदाई्‌। 
अगे धमंसी तुन दीपे कोद । पैर पिमा जद तुरक दा कलजुग 
वरतिञ्रा लोई । राज्‌ तुर का आश्र उठ गिश्रा दु राज । सम मन्नी 
ताग्या तु क द होई युहताज । ददु होई मनसुख सम॒ जब आए 
मुसलमान । होड फिर पतशाह जग अगे रख निशान ¦ मशरक दिता 
मगर वीश्रां करके बहुत खरूज । अगे रख कुरान नू करन मुकाम कूक । 
देहर देथ देवते दिते सम गिडाइ । अपना अमल चलाया गोरी पीर 
समा । गंग बनारप दिदं मक मदीने मुसलमान । राह चले दो जगत 
विच्‌ नचन विच शतान । धुं धाम वहु करन लाई न बडे जोर । सादिव 
जोर न मावहि ज चाहं भेजं होर । वेढा तखत पेकंवरी शेर अली सरदार । 
भाई कटीए रसूल दा साथ जवाई यार । अली कीता सफ़र जद तां रहे 
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हतन हुसेन । दावा करके तखत दा = वजीर सैन । दन हुसैन मार कं 

यजीद होया पातशाह 1 मरवा होया वजीर पास जो खासा पार कहोड । 
सयदा कीता खारूज शिरि मारिता यजीदी दी आह ! तवं दो विधी 
रोया उती दोड विथ चते शां । ईक सुनी इक रफ जी फिर कं दुई चद 
शाह्‌ । रोद्यां दोई विध उती यजीव सेनी होड । दवन लगा णड 
तव रिहा मजदव अलोई । मुसलमानां आप विच लगौ रोवन मारं रदी 
पकक युमदी कौन ल्‌ #फर तारामेजे खुदाई जयन विच इक जपावन नाम्‌ 
तेरी ते दोर दोह गई तां विसर भिन्ना फरमान । तव हि सलमान दुई 
कीति र मनसूष 1 ले फरमान खुदाई दा नान+ किया खरूद्‌ । आख 
तानक शाह सच सुणहू चार्‌ इमाम्‌ । देखे हृए करामाति होर युन देसे जो 
कान । कान उ गलीओआं पा त नानक दिती बंग । लितती उमत जा 
सी सुन होई सुण कर चाग । बधे जुरे समस दे इस्ले लस्ते, न कोड । 
कारखाने छत्तीस जग विच रोई गए वंद सोई । काजी हाजी मरोलबी मुस्तां 
शर उलप!ई । अखी वेखन्‌ तर तुर य॒खहं न सकन अलाई । वाये किहं 
टृमाप जी कर संग सारी मोहि । बहती उभत देख कर गख किय जो 
तदि । कसक कदरत ख दी छडे घंदी वान्‌ । गल विच परल. पायके सम 
कदमी ढटी ओन 1 चारो करी अरदास तव सुणीहे नानक शह । ञ्य कर 
रसौ छुडाया होर उमती मी चुडा | श्री नानक डिढा नजर भ्र होड वंद 
खलास्‌ । वंद छुडाई सतिशुर ख सगे कर अरदास । दारिद्या समनां उमती 
जित्ती मदीने माहि 1 हर चारे दमाम्‌ सम्‌ जितिञ्ना नानक शटि । 


॥ सुवाल चार्‌ इमाम सर॥ 

सुण नानक दिदगौ आखण चार्‌ दात। धरती विच समाई्न खसे 
मुसलमान 1 दहु कौ लग धरत नाल जो ्रातश पिच जलाई । होड यदद 
कारौ दोजकं एल सनाई । अवल दोजक आतशी जो जुस्ते घत्तं॒साइ । 
रूह विद्ुनां जस्स सुख एकर धा ॥ २= ॥ आति विच पुकारदा 
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सुमे नं तद कीन डप तिस नु जौ आतश सडि्मा याद । इष 
ओखर जमाने विच आदम सि जाब । खुदाई रघ्रूल फएरमाया लिखि 
विच कताव । रूह न जुदा जुस्िओं अरवा नासर एक । दहिकस्र हिक 
राग रंग कहे इमाम बिबेक । पिले जुग मन सूख देन अमल तिनां दा 
नादि । कलज्ग अमल दहै खाक दा सम खोके विच समाई । खाक बरहिश्त 
मुकाम दै दोक दी नहीं जाई । कहे इमाम सुन नानका हदु चडन 
हार गुरमाहि । 
॥ जवाब श्री गुरू नानक देव ॥ 

आसे नानक दिदगी सुनो चार इमाम । मुडा दुख न रूह नू मिय ` 
सुन्न मसान । इक दबियन इक साड्श्न इक दिवन नदी रुटाइ । इक पे 
रहे मेदान षिच गए कोवे कूकर खाइ । रूदे दख न पोदहिश्रा खाक मिली 
सग खाक । मुद्रा जस्सा पलीत हो मिल खाके होषे पाक । दबन साइन 
शुदावना पाया रहे धर मादि । चगां जगां दे धमं है अपो अपनी बाहि। 
दविश्ां न मुसलमान होई साइयान काफ़र रोई । जेदी जमाने चाल है 
तेदी परते लोड । जोगी सन्यासी षट दरसन हिंदवान । धरती विच 
विटोयां होई न मुसलमान । धरती विच बिटावना कलजग दाग परान । 
वेदां अंदर लिखिश्रा जन नानक कहै बखान । जो ऊर दी्चां हृज्जतां 
पेश न जावे कोइ । सोई परते जगत षिच जयों ज्यों खप्तम रजा । 


॥ सुवाल काजी सकन दीन सुरा ॥ 
आसे काजी सुकन दीन सुणो नानक शाह । त्रीहे हरफ़ कुरान दे 
साजे आप अला । मायने इक इक हरफ़ दे कदीए कर तदबीर । जिस 
मुरातव को पहुचि्रा के साधू के पीर । अलफ़ वे फरमाइहि मायने करके 
वयान । तुसीं भी आखहु शाह जी सची र कलम । सिक्त तमामी समभा 
सखोल सुनाई । आसे काजौ सकन दीन करीएे वरा खुदाई । ददु मुसलमान 
` इई इस दे न मराद । वाभो भगे होर नाहि दर सच न राहि । 
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निहदी गल खुदाई दी कहे न कोई मूल । कारन लालच दूनी दे कगडे 
राम रसूल । राह सचावा दस्सीए जे वस अवे जी । हूष्जत हदाजत व्रज 
कर रहे निमाणा थीर । . 
॥ वव श्री गुरू नानक देव ॥ 

सुणों काजी सकन दीन आसे नानक पंथ । सोई सिश्राणी लग विच 
तिस पिच बहते वंध । त्रीहे हरफ़ एन दे तरीह सुपार कीन । तिस्र विचि 
कुम नसीहतां सए कर करे यकीन । करे पुकार किताब वहू खातर जमान 
होड । जो रहि शतानी यम थीए पहूचिश्ा जान न कोई । | 


॥ सिहरपी कही गुरू नानक देव ने॥ 

अलपफ़.अलह को याद कर गफ़लत मनहू.िसार । सास पलय्ट्‌ नाम 
बिण भरिग जीवन संस्र । पे बदायत दूर कर कदम शरीयत राख । निव 
चलहु अगे सम सदे मंदा किसे न आख ॥ २॥ ते तोवा कर बदी ते मत 
तू एवे जाहि 1 तन विन से मुख गड़ीपे तव तु कदा कराह ॥ ३ ॥ से 
सनादही बहुत कर खाली सास्र न कढ । इटो हट पकाया मुसल न लसी 
अट ॥ ४ ॥ जीम जमायत जगां कर चलन दा कर वंध । वाहनों साई 
दापने फिरसी थंधो अंध ॥ ५॥ हे हलीमी पकड तु दिल थीं दिर 
निकार । धावत वरजहु सुकन दीन हरदम खालक सार ॥ ६. ॥ से साम 
तेऽ भये जिन विसरिथ्ा करतार । दुनीं लालच लग मरि मू'ह उवह 
भार ॥ ७॥ दाल दि्यानत करे मन अटे पटिर न सोई । एक पिर धर 
जागनां सां सच षगोई ॥ ८ ॥ जाल जिकर कर जसी खातर नाहि 
डोलदि । तिल न लगे खाल तन भोले मने चुकाहि ॥ & ॥ रे रहित 
हैमान की तेउ देखहि जाई । पूजह वरजन सकन दीन सांई' सो दिल 
लाई ॥ १० ॥ जे जारी कर मनै माहि संह देपराह्‌ । जो कहु वाहे 
जो करहि तिस का र्या पसाह्‌ ॥ ११ ॥ सीन सोध मन आआपना सम कदु 
तिसहि मादि । तन मांडा मन वस्त कर हुकमी वंद समाहि ॥ १२ ॥ शीन 
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शरहादत पाईं अहि पञ्चा सों लिव लाइ । हुक्म तिहे तन जायसी कीच 
तलव खुदाई ॥ १३ ॥ स्वाद सलामत शजश्त को आखों मुख ते नित्त । 
कासेवंदेरवदे सिर पित्रा दे मित॥ १४॥ जवांद जलालत गुम कर रदी 
्रादत सों मेल।उटी वंदे.नजर कर चीने नाहीखेल॥१५॥तोए तलबरकर रास्ती 
देइसणए रसाल । जिनां हडिटिश्ां इख जाई तन तटे माया जाल ॥ १६ ॥ 
जोए जालम्‌ सोई भये चेतन नाहीं नाम । साँई तेर नाम विन श्यो वि 
्राराम ॥ १७ ॥ एेन अनून कमादपे जेको पारावार । थिन अमलां नाहीं 

पाइएे मीये पद्योतास्र ॥ १८ ॥ गेन ग्रनीपत सुकन दीन निनी सिजाता 
श्राप | इस पंजरे पिच खेल है नां तिस माय न वाप ॥१६॥ फे फक्र ते 
भये जो चलि मुरशद भाइ । अपे कीया तहकीक तब रगा रग मिलाह 
॥ २० ॥ काफ़ कलमा इक याद कर अवर न आखहि वात.। नफ़स हवाई 
रकन दीन तिस सों होई न पात ॥ २१ ॥ कोफ़ करार न आवहि जित मन 
उपजे चाव । पारस कंचन थीए निन भेरिखा इरि राव ॥२२॥ लाम लानत 
व्रसर तिनां जो तरक खदा करेन । थोड़ा वहता खटिश्या हथो हथ गवेन 
॥ २३ ॥ मीम मुरशद मन्न तू मन कतेवां चार । मन्नतू' इकं खुदाद नू 
खासा नित दरबार ॥२७॥ चून नदी ओ शुम दहे जिन कीते अमल कबूल । 
माया बंधन गल पडहि जितं खाली वंजहि मूल ॥ २५ ॥ वां षार जो अवि 
रुकन दीन जिस फाटे हथ नाल । उमर विहा बारे पड्म कित जंजाल 
२६ हे दैवत .तिस दिनां दी जिस दिन अदल करे । वाव हमारे सुकन 
दीन ऊहा हुक्म करंड ॥ २७॥ लाम लायक तेऊ भये जिनां रदिमत नदर 
धरई । जे सो लोचन किथया थे जे आपनं संग पित ॥ २८ ॥ अलफ 
यलह्‌ तुहि नाल है चेति क्यों न अनजान । युर सेवा ते यसी ओष 
यंत निदान ॥ २६ ॥येयारी कर खसं जिस दा अवचल राज । छ 
अकेला नानक किस न दोह युहताज ॥ ३० ॥ 

 ॥ सहरी खतम ॥ 
॥ सक्कं मदानं दो साखी समापन इइं ॥ 
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मक्के मदयते मे सल का प्रवार करके गुरू जी ने. परम स्याति प्राप्त्‌ _ 
की | तमाम दाजी ओर काजी मलानि गुरू जी . के-पवित्र उपदेशं से परम : <. 
्रसन्न-हुवे । ओर सीस ञंका कर गरू जी के. पवित्र. चरणो मे भ्रणामे करके 
त कृत्य हो गये । ह. 
` “ ॥ साखी गरू जी ओरं नानी जी की ॥ 
एक दिन जगत पितां शुरू नानकः देव जी-ने काहे वाला ! आज 
हमे वहिन नानकी जी.ने याद कयां ह { {तव वाज्ञे नेऽत्तर दिया! दां 
महारज ! याद किया रेगा.। इस मेँ क्या ` विशेषता.दै.? गुरू" जी ने कहा 
ह बाता ! हमें घिन जी के'निकर- जेन्नाः चारीये,। मेने (बाला नै कहा ह 
गुरुदेव { इस स्थान .से बहिन नानकी का नगर कितनी दूर्‌ ह ? गुरू.जी 
ते कटा-हे माई-बाला! यां से स्ताहिस शत कोस की दरी पर वरहिनि.जी कर 
नगरं ई । मेने-अर्थात बाला ने कटा-कि हे-गुरू जी वदी हम लोमं कितनी 
देर मे प्च सकते दै ९ तव यरू जी ने.कह्य-कि जितने. समय भें परमाला 
पहुंच. देगाः उतनी देर मे पहुंच जायेमे । | 
दिन.का तीसरा प्रहर था । जवं गुरूजीः मे ओर मरदाना मदने से 
चत्त ।:जुरू जी ने आग्यां दी कि अपनी २. आख वंद क्र लोः। जब एक 
"सृण आपनी अघं वंद रके खोली । तो हम तीनों यंलतानः पुर में वहिनं 
नानकी जी फँ दर परं आ पहुचे थे । उसी, समय तुल॑सा' मोली हमे देखते 
हीं घर मे.माग कर पहुंची तथा उस ने. नानकी जी कों कंहा-वंहू.जी 
ओआपकोवधाई हो । क्योकि खाप के भाई नानक देव थरा रहे है] 
जव नानक जी ने गुरू नानक देव. जी को देखा ` तो पुलकत अवस्था 
मे विष्दल होकर गुरू जी के चरणों पर गिरते लगी- थी । तव तुरत युक 
` जी ने उसे सतकार पूवक ' उठा लियाः। नानकी. जी ने कष्म-हे भरता जी! 
मेनेन द्रोपहर के पश्चात. आपको याद किया धा 1 याप इस समय 
किधरसेंओआआरदंदो? पया कटने का कष्ट करो । आप को बिद्धदे आन 
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पने सात वषं व्यतीत हो चके दै । यह सुन कर मदानि ने कद्य-किं गुरू 
जी ओर हम सताईैस शतकोस की दूरी से था रहे दँ यद्‌ गुरू जी की शक्ति 
हे । किं इतने दर देश से क्षण भर मे यहां ले अये है मदानि ने नानकी जी 
को सभी विस्तृत समाचार सनाया तव गुरू जी ने कहा-वहिन जी आप 
ह्मे याद किया तव हम श्राप के पास उपस्थित हो गये। तथाथ्पका 
पिचार सफल हषा हे। तथा अव हमे आग्या दे दो । तुलसां ने का हे 
महाराज ! आप अभीर आ रहे द। तथा अभी जाने को तेयारदहो 
रहे है।श्रीजयरामजीकोतो आ लेने दो। इतनी जलदीकेक्या 
अथं ह । 
गुरू जी नै कहा-बहिन जी ! हमे शीघ्र ही जाना होगा, आप हमारी 
्ारसेश्री जयराम जीका सतकार करना, जब नानकीजीने गुरू जी 
कै णद्‌ शब्द सुनेतोनेत्रौ सेप्रेमाश्र्‌ वह्‌ निकले । तथा साहिव जादे श्री 
चद्रजीकोगुरूजीकेख्मगेला कर खडा केर दिया। जिसका माव यह्‌ 
था, विः अर्प का यह्‌ प्यारा कमार आप को सदेव स्मणं करतां दे, तथा 
रहस्य यह था कि गुरू जी को पुत्र का मोह कुड काल ठहरने के लिये बाध्य 
करेगा, नानकी जी यह्‌ नहीं जानती थी किगुरूजीइस मोह माया से 
करीं उपर है । उन्‌ के लिये समस्त संसारसुत के तुभ्य हे । गुरू जी 
कहने लगे वहिन जी ! मुभे तो केवल आप की प्रम शक्ति खींच लाई दे 
यर्‌ संसारिक वंधन मुभे वांधने में असमथं ह। इन का प्रयोग, करने से 
सफलता नदीं मिलेगी, दृसरे इम ने आवश्यक कायं के लिये जाना है । 
तव नानकी जी ने शहा-खाप मेरे पास कुह दिन के सिये ठह की 
कृपा करो गुरू जी ने कटौ बहिन जी ! मेँ प के पास बहत दिन रहंगा । 
परंतु इय समय तो जने कौ आ्ाग्यादेदो । इसीमें दी आप का. कस्यान 
निहत दे.नानकी जीने कहा अच्छा कुड जलपान तो कर लो.गुरूजी ने का 
कि याप मदानि को करु खिला पिला दो तव नानकां जी नै भीतरसे दूष 
योर पकयान ला कर रागे रख दियेःगुरूजीने कद्ा-दे मर्दानो! तुम इन का 
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भोग लगाश्मो । तव सदनि ते कटा है मह्यराज ! आप भी अंगीकार करो; 
तव गुरू जी ने कदा-हे वाला ! इस वस्तु फे तीन भाग करो, मेने (बाले ने) 
तीन माग कि । तव॑ एकं भाग गरू जी नै ओरौर एक मदनि ने तथा. एक 
भाग मैनं खाया, इस फे पश्चात गुरू जी ते कुक उपदेश नानकम जी को 
दिया । तथा फिर तैयार हये गये 1 नानकी ने कहा हे भाता ! अथ फिर कव्‌ 
दशंण होगे ! गुरू जी ने कदा-वदहिन जी ! जव आप मुफे याद्‌ करोगी 
तभी उपस्थित हो जाडंगाः नानी जी कुल २ उदास हो गर । ध 
तव बाले ने (मैने) कटा-दे महाराज ! एक मेरी प्राथना है, यरु जी . 
ते का हे वाला-क्टो । मेने कटा किं नानकी जी दृखित दहो रीर 
कृपया आज की रानी इन के यहां दी विश्राम करो, जिस से इन को प्रसन्नता 
प्राप्त हो, मेरी प्राथेनां गुरू जी ने खीकार कर ली । तथा रात्री वीं विश्राम 
किया । इतने मे जय राम जी भी आ गये । तथा अधिक प्रसन्नता हई । 
प्रातः काल उठ कर गुरुजीने ओर्‌ हम ते तथा मदाना ने सान आदिक 
नित्य कमं किया फिर जय राम तथा नानी जी से विदा मांगी, तथा 
सत्य करतार स्य करतार क पवित्र ध्वनी करते हुवे जगत ज्योति गुरू 
नानक देव तथा हम दोनों वं से चलते, नानकी जी ने कहा-माई जी आप 
ते हमे सदेव याद रखना । 


| ॥ साखी उत्तर देश की॥ 

गुरू जी ने पूव वत फिर हमारी आंच वंद का दी । तथा चण भर 
मे ववंजा सो कोस की द्र पर ते जाकर कटा-हे भाई पर्दाना वताश्चो हम 
कहां या गये द । ओर्‌ अव किधर जानेका संकल दे। हमने कटाहे ` 
गुरु देव ! आप की लीला अप दी जान सक्ते श्ये । तथा जिधर शापक 
इव्या हो उधर दी चलो, शुरू जी ते कह हमारा विचार तो छमेर पर्वत पर 
जाने का है । वां सिदध मंडली दै । उन छ देखने की इच्यों है । वस उसी 
प्रकार एक चण भरम छ लोग सुमेर पर॒ गये क्या देखते ह कि यां 


माली - - ~." ' ` (र्ट) . ~ “` भई बाले क्ली - - 
की परथिवी खर्णं की है। तथा त्रासं यर खणं दी खंणं - नजर आता रै । 
गुरू जी ने काहे मर्दनाः! क्षा देख रहं हो । मदानि ने कदान्हे य॒रू जी ` ` 
यह धरती तो पूवं है । यां तो खण दी" खंणं दे । तथा पबत मेँ से एक ‹. 
श्रजोब रसत निकलःरहा है 1 परंतु नर नारी ` कोहं नजर नदी आता ओरं . 
यह रस शौर सरणं बथा दी. जा रदा है 1 गुरू जी ने कहा-हे मर्दना ! कों . 
भी पस्तु संसार की पथा तदी होती ।"यह सब कुच उस. प्ररमा नै अपने . 
भक्तों के सिये बनाया दे । यहं अमृतरस हैः तथा-नो संघार में'खण हे: 
वंह मिध्या रै; जिप्र प्र संसारी लोग मूर्त. दो रहे दै । मनि ने कदा-दे. 
गुरू जी । यदि आप्री राम्या दहो तो मेँ यह रस.थोडा सा पान करच्‌-। 
गुरू जी ने कदा. हे मर्दना ! तू इस स्स को पत्राने.की शक्ति रखता ह? 
, मदनि ने कदा-दे मृश॒राज ! हम आप के साथ चिर काल से द । क्या.आआप 
इस रस को पचाने की साप्रथ्ये भी प्रदान नहींक्रोगे। . ` 7". 
 ' गुरू जी ते कृहा-हे मर्दना ! तुम यदा इसे,पीने के सिये दी ये हो 

-ह्च्छादो तोपीलो जव मेदनि ने उस रसको पनि कीया तो वंह भस्त हो 
गया । तव गुरू जी ने कहा-हे बाला ] इस मदनि कोक्यादहो गया हे 
मेने कटा टे युर देव ! राप करी वाते आप दी जनते दै । हम अत्पन्न जीव 

कुल भी नही जान सङ्रते । तव गुरू जी ने मदनिके शिर पर हाथ धर कर 
उसे चेतना.्रदास की।, ; ` “` ~ 


.' ॥ साखी हिमालय की ॥ ` 
` श्रव. गुरू जी सदाने ओर वाले के सहित. हिमालय पव॑त पर गये । 
तव मदाने.ने पूया हे गरु देव ! यह कोन सा स्थान दहे! तथाः यहाँ क्या 
चमक रदं हे ? गुरू जी ने कहा-यह हिमालय परवत्‌ हे । ' ओर यदं खुनी 
य्रफ़ चमक रहा है, जो कोई इस पर पांव धरता दै, तो वह इस वरफ के 
प्रभाव से मल जाता है इस से अगे हेम पवत दहै । अव गुरू जी हमे साथ 
` संकर सिर धार गिरि पर गये । हम ने कदा हे महाराज इस पाड का नम 
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सिर धारकेतेपडादहैर्गुरुजीने काहे मरदाना इस पवेत पर्‌ कोड 
भी चल कर नहीं रा सकता, जो एवन पर सुवारी कर सक्ता हो । पदी 
य्दा आ सकता है, कबीर तथा रविदास जेसा कोई महान भक्त दी यहां पर 
आ सकता ह । तय पदनि ने क्हाहमनेसुना दै कि पाच पांडव वरफ 
मे गले थे, गरू जी ने का पांडव यहां तक नदीं पहूषे, पे तो पीले दही 
फिसी वरफ मे गल गये थे, एक युधिष्टर वचा था वह मी खगं को प्रान 
कर गय था । यहां तकं तो षह भी नदी आ सका 1 अभी यह वातं हो 
रहीं थीं । कि तां युरू गोरख नाथ आ गये । उनो ने यते द कटा- 
श्री गुरू गोरख का कथन्‌ ॥ 
क्वन्‌ रूप कवन जात तुमारी । कटो कहां लौ चले अगारी । ना रागे 
धरती रहोगे कदं । सीतल जल दिम वरये तहां । अगे दिन न रात पदे 
फिर भागो ! निकल जारो काहे इख भागो । फिल मिल भलके दै 
मलकारा । इदां सोई दरे जौ पूरण सारा । छए नानक गोरख तुम कहे । 
फिर जाह पीले फटा दख लहे । 
॥ गुरू नानक जी का उत्तर ॥ राग रासा ॥ 

रूप हमारा अचरज कदीएे अग्रज हमारी जाती । अचरज नगर ते 
चते थरगारी जहां दिन नहीं अर रातती । पीडे अगे द्विष्ट हमारी धरन 
अकाश पसारा । दया हमारी सीत हिमंचल तिन सो संग हमारा । कहि 
नानक सुन गोरख जोगी तें पूरा गुरू नदीं पाया । यगत न जाती अघधं 
वधाई विरथा जस गवाया | | 

, यह एन कर गोरख नाथ चला गया, फिर एक देसे स्थान प्र पूवे । 
जहां सूरज कटं नजर नदी आत्ता था । मदाने ने कटा हे महाराज ! यहं 
त सूय भी नजर नदीं चाता । गुरू जी ने कहा हे मर्दना ! हम. लोग सूयं 
लोक से वहुत्‌ पर च्या गये दं । तः वयं सूं की पुव ही नहीं । क्योकि 
टम लोग सूयं लोक से दो हजार योजन उपर द । तथा हम जिस धरती 
पर रहते द्‌ वां से सर॒य पवी सदसत कोस के यंतर पर 2 ओरटम शभम 


॥। ५ ++ 
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सहस्र योजन पर आ गये ह । फिर मर्दने ने कहा हे महाराज मेरे मन में 
नेको प्रशन ई । परंतु पचने से ब ल्जा होती दे । गुरू जी ने का हे 
पर्दाना-शिश्य का धमं है कि अपनी तमाप शंकायें अवश्य पले । तथा 
गरू का धमं हे क्रि उन का उतर देकर शिश्य को संपन्न करे । नदीं तो वह 
गुरू नहीं, अपितु एक ठग है । पसे गुरू का त्याग क्र देना उचित दै। 
तथा गुरू फे बगेर उतम गति प्राप्त नहीं होती । कहौ दै-गुरु कीजिये जान 
तथा पानी पीजिये छान । गुरू संसार सागर से पार करने की शक्तिका 
खामी रोता द | गुरू को भी चादीये कि पिके शिश्य की परीक्ञा ले फिर 
उसे अपना शिश्य बनाये । हे मर्दाना ! जो पृद्ना हो पू्ो मदाना युरू 
जी की वातं सुन कर हने लगा । गुरू जी ने कहा हे मर्दना! तुमको , 
क्सिकाभय दे) मदानि ने कहा हे गुरू जी ! भाई बाला बुरा मनाता है, 
गुरूजी ने कहा हे बाला तुम स्यो बुरा मनाते छे मेने कहा महाराज 
भने क्व बुरामानादहे। हे गुरू जी! में कुच पूल्लना चाहता ह बह यहं 
हेकिञ्ाप ओर हम दोनों अर्थात बाला ओर मर्दना । यह हम तीनों दही 
परम प्यारे दै । परंतु यह्‌ जो मदाना दै । यह मुसलमान कैसे रो गया १ 
गुरू जी ने कटा ! है बाला ! यह मदाना भी तुमारी माति हमारा पुराना 
रपी हे । तेता युग में यह पदाना हि मरिशसी था । तथा राजा जनक का 
द्रवारी गवेया था । एक दिन मदाना राजा जनक के दरवार में सुरापान 
करके उपस्थित हुवा था । राजा जनक जान गया ङि इस ने मद्यपान कर 
रखा हे । तव राजा जनकः ने कहा-हे गायक ! तुम तो कोई मलेच्छ हो । 
यस इसी लिये इस कलयुग मेँ यद्‌ मदाना बुसलमान के धं मेँ उतपन्न हवा 
हे । पयोकि राजा जनक एक महा पुरुप था 1 मञ्च पुरुषों के शब्द सदेव 
सत्य होते द । यह सुन कर वाले ने गुरू चरणौ पर नमस्कार की । 

फिर गुरू जी ने काह मदाना ! तुम भी कुच पृ सक्ते सो । तव 
मदाने ने कटा-हे महाराज ! यद्‌ जो चंद्रमा हे वह नजर क्यों नदीं आता ? 
गुरू जी नै कटा है मदाना जितना धरती से सय॑ उचा है । उतना दी 
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सूरज से चांद छंवा हे। मदनि ने कहा है महाराज तारे कितनी दर ह 
गरू जी ने कहा-मर्दाना ! तारो की कोई निश्वित मयादा नही "हे कोहं नीचे 
कोई उपर ३! फिर मदनिफटाकिष्रवताराकहां परदहै? गुरू जी नं 
कहा प्र च सवसेसवा दै! मदनिनेकहाकिमे उसको देखना बाहताहू 
गुरु जीने कहा हे मर्दना उतावला नहो । हम तुमे सब फे दशन 
करायेगे । 


॥ साखी अगे के पहाडां की ॥ 


रब गुरू जी बाला ओर मर्दन के साथ सरागे गए । तथा एसे स्थान 
प्र गये जहां चांद भी नजर नदीं आता थो । मदनि के पूषन प्र युरु जी 
ते कहा-कि ष्टम चंद्र लोक से उपर आ गये द, रगे देखते जाओ भ्या 
कुदं कौतुक होता है । 

उध्र गोरख नाथ अपनी सिद्ध मंडली मे बेडा था उत ने अपने सिद्धो 
को कटाह मित्रो ! देखो एक नानक नाम का पुर जो शरीर का मल मूत्र 
वाला है । व्‌ यहां मात लोकसेश्रारद्य है उसको कईं सिद्ध जाए ओर 
जीत कर आये जैसे वह्‌ नानक यहां तक न आ सके । तव मदर नाथ ` 
ते कामे जागा । ओर देख गा कि नानक कोन हे । 

मछंदर नाथ सिद्ध गुरू नानक के निकट आया । तथा वड दकार छे 
साथ कटने लगा । ररे वाले तुम क्रिस की ताकत से यहाँ तक ये हो ? 
गुरू जी ने कटा-हे मदर ! तुम को जिस पस्तु कौ आवश्यकता हे वह हम 
प्रमासमासेतुम को दिला सकते द । इतना सुन कर मर्ढंदर को कोध 
चट्‌ गया । ओर नेत्र लाल करके वोला- 

के हाथ सिर का कपाट । के अंगल मुख का ताक । फ ह्यथ लीलाय 
पाट । कै श्रंगुल कलेजा । के अरंयुल दी यलो ! कै अंशुल तिली 1 कै 
अंयुल फएिफरा । फे अंगुल बजर की कोटरी । के अगल का द अला | क्‌ 
गुल तिली 1 कं अगल इजवरी कोठडी । क ददीयां केते कोठ डहिथां 1 
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छेते हाड के हजार दिन रात फे सास । केती देही कौ रोमावल कंसं संध । 
कह सर मद्ंदर देह नानक इस देही का मतत । 
॥ श्री नानक टेव जी का कथन ॥ 

सवा हाथ सिर काकयाट । चार अंगुल युख ताक । हाथ लिलाट 
पाट । छब्बी अयुं दिल ! तें अंग॒ल कलेज। । पज अंगुल दी अला । 
चार अंशल तिली । सात अंगुल फिफरा । बारां अंगुल बजर की कोष्ड़ी 
तों रंगल इजबरी की कोठडी अट सठ हाड नील करोडी देहं की 
रोमावली-चवी हजार दिन रात का ख्वास । नो सो नाड़ी सौलां सो सांध । 
कहि नानक सुन ईस मद॑दर सेह इस देही-का मरतं ॥ २ ॥ 


मदर नाथ ने गुरू जी को नमस्कार किया 
रोर चला गया ॥ 
पंदर नाथ ने जाकर गोरख नाथ जी रो कहा-षुनो नाथ जी | बह 
तो तत्सूप है। उका शरीर मल मूत्रका नदीं दहे। तब मरतरी नाथ 
ने कहा-अच्ा अव में जाता हू । तव भरतरी नाथ ने श्राकर आदेश शब्द 
का उचारण क्रिया । गुरू जी ने उत्तर मे कटमेकि भार देश एक ओंकार 
को है। रारो भरतरी जी कटो श्या हाल चाल दै। तव भरतरी नाने 
वाले से कहा-हे वाला ! कहो तुम कोन दहो १ ओर कही से थ्रारहेदहे 
तथा कोन द्योते शो? गुरू जी ने उत्तर दिया-कि हम निरंकार फे होते दै। 
स्रो वेगम पुरी से चले आ रहे दै । मेय नाम नानक निरंकार है। 
॥ मरतर नाथ का कथन ॥ 
कवन घाट जित कर इशनान , योलन वचन ते रहे निर्वान । कवल 
जल नित हरि रयु पीये । कवन सु रस नित अस्थिर थे । एेसा म्यान 
देहा अव मोर । कवन संग तोर कवन संग जोरं ॥ १ ॥ 
॥ गरू जी क क्थन्‌ ॥ 
उत्तर अवं घटि सरवर नहावे। पकरि न वोले हरि यण -गपै । जल 


जन्भ साखी (२६६) माई वाले वाली 


क >> @ ~, @ > ॐ जतः @ =, ह <> को ~> ॐ >> ओ "अ को ~> ® ~क @ > <> => प्दोः ® => ® राम क >> ६ @ कि क => गि @ कि किर ह "बिः @ जि 


कासी सुत्न समवे । सतिकर भोल महा रस पीवे 1 नाम्‌ रसायण पी 
अस्थिर थीवे ! पेसा म्यान सनो अव मोरे मर पुर एकंकार की टेर ॥२॥ 
भरथरी का कथन्‌ ॥ ॥ 
कृवन्‌ तत मित तत विलो । कवन ख सुर्‌ जित मलि मलि धोब । 
केसे राचे कैपे होवे । कवन सो फरे क्षन्‌ सो खेवे ॥ ३ ॥ 
गरू नानक टेव जी का कथन्‌ ॥ 
सूचि मनि कारण तत विलोपे । सभर सरोषर जित मजि मति धोवे | 
जेते राच तेते दोषे । करत कर सोहं एएनि दोषे ॥ ४॥ 
भरथरी का कथन ॥ 
कवन वरत नेम जित विनसे काम । कवन शब्द नां संताप जोम। 
कवन शांति क्रोध जलावे । कवन उपदेश परम पद पवि ॥ ५॥ 


गुरू नानक देव जी का कथन॥ 
सति वरत नैम का काम स्तादे । सतिय॒र छ शब्द कोध जलपे । 
गगन्‌ निवास समाधि लगे । पारस परम परम पद प्रये ॥ ६॥ 
॥ मरथरी का कथन्‌ ॥ 


कवन सति जो अगति फा । कवन काल मिवूत चद्व । कवन 
दोष सदहिज घ्र आदे । कवन जतन कर नाद वजे । 


॥ गुरू नानक देव जी का कथन ॥ 
गुर हिवि सीतल अगन बुफावे । सेवा सुरति विभूत चदव । युर 
दरशन देख सहन धर आवे । निरमल बाणौ नाद वजावे ॥ ८ ॥ 
| ॥ मरथरी का कथन्‌ ॥ 
कहा ग्यान्‌ रस पाव सार ¡ कवन तीरथ मजन वीचार । कवन नाथं 
पूज पूजारा । क्वन्‌ जोति जोति जोती धारा ॥ ६ ॥ 
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॥ गुरू नानक देव जी का कथन ॥ 


तर ग्यान महा रस सारा । तीरथ मञ्जन गुर वीचारा । अंतर पूजा 
थान मुरारा । प्रभ जोती जोत मलाव हारा ॥ १० ॥ 

भरथरी का कथन ॥ कण सुरस ओर रसी्रा भाउ ॥ क्वण सु तखत 
निवासी गाउ । कोण स॒ कार करे कई । कण सु अलख न लखिश्रा 
जाई ॥ ११ ॥ गुरू जी का उत्तर ॥ रस रसिश्या मन एके माह । तखत 
निवासी निरंजन राइ । कार कमोनी खसम रजाय । अव गति नाथ न 
लेया जाय ॥ १२ ॥ भरथरी का कथन ॥ कहि उपजे कटि किए दूर ॥ 
किनि मटि जोति री भर पूर । किंस नेडे किस दूर वतव । किस गण गवि 
किस हि सुणावे ॥ १३ ॥ गुरू गानक जी का कथन ॥ जलते उपै जल 
ले दूर । जल महि जोति रही भर पूर । किस नेडे फिस॒ आस दूर । हरि 
गए गावे देख दस्र ॥ १४ ॥ भरथरी का कथन ॥ कए अंतर कोण 
वाहर होड । कण कारणि चले सम रोई । कहि भरथरी नानक देहु वीचार । 
वोलत कोन करे धार्‌ ॥ १५॥ गुरू जी का कथन ॥ अंतर बाहिर एके 
सोई ॥ एकं कार कटे सो होट । सुन भरथरी नानक के वीचार । बोलत 
रहे पवन अधार ॥ १६ ॥ 


जव युरू जी ने इस प्रकार समाधान किया तो भरथरी निरुतर हो 

गया । वाले ने कटाहे गुरू अंगद देव जी महाराज ! यह तमाम प्रशनोतर 
मेरी उपस्थिति में दी हषे थे । | 

गुरू अंगद देव वाले की वात सुन कर दिव्य मस्ती मे भूमने लगे । 

सात दिन तक इमी वस्था मेँ रदे । अर्थात विदेह दी रहे । यदि को 

उुलये तो भी आपमोन दी रहते थे । खान पान भी लागरखा था । सारे 

नगर मे पद्‌ मनर दगणक्िय॒रू अंगद देव जीका देहा वसान हो- 

गया दै । जव आद्वां दिन चदा, तव युरू अंगद देव जी ने सुरत संभाली, 

शरोर वाले को ्रर्णीवाद द्विया | यार्शीवाद्‌ लेते ही वाला परमा नंद 


+ 
धै 
० 


जन्म साखौ ( २७१) भाई बाजे वाली 
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मे विभोर हो गया । सात प्रहर के पश्चात वाला होश में राया । ओर 
जन्म साखी लिखने लगा । फिर गुरू अंगद जी ने कटा-हे बाला ! श्रव 
श्मागे की कथा सुनाश्नो 1 बाला गुरू नानक जी की अगे की कथो इस 
प्रकार सुनाने लगा- 


॥ धिलका पवेत की साखी ॥ 

गुरू नानक देव जी महाराज अगे तिलका पहाड़ पर पहुचे, तो 
चंद्रमा भी दूर रह्‌ गया । अथात चंद्रमा नजर नदीं आता था | गुरू जी 
ते कटा हे बालो ! नीचे की ओर देखो । जव बलिने नीवेकीओ्रोरदेखा 
तव चंद्र लोक नीचे देखा । गुरू जी कहने लगे हे बाला-हम बावन सहसरं 
कोस दूर आ गये दै । वाले ने कहा-हे महाराज क्या इस से आगे भी कोर 
स्थान है ? तव गुरू जी ने उतर दिया-हां बाला ! इस से अगे अभी वहूत 
से स्थान द । मदनिनेकहादे गुरुदेव! इस से आगे ओरौर कोन स्थान 
हे १ गुरू जी नै फरमाया-हे मदाना ! इस से अगे सुमेरु पहाड़ हे । उस 
पर सिदध मंडली निवास करती ह । तिस से रागे दत्तात्रेय सन्यासी का 
स्राश्रम है। उसकेञ्रागेङुमेर दै, उस फे अधिद्मर में समस्त माया 
है, तथा नवनिधि है । उस से आगे महा देव भंडारी का निवास दै, उसके 
उपर कैलाश दै । व्यं भ्‌ व भक्त को मंडल दे ! तथा उस से उपर निरंकार 
का सिंहासन ह । उस पर सवं शक्तिमान्‌ कर्ता पुरुष विराज रहा दे । 

तव मदने ने प्ठा-हे महाराज यां से सुमेर कितना ऊंवा है ? . गुरू 
जी ने क -यदयं से तिहर हजार योजन कौ अंचाईं पर सुमेर है । मदनि 
ने कहा-जां से हम श्राये द । वहां से सुमेर कितनी उवाह प्र हे ? गुरू 
जी कहने लगे-है मदाना ! जिस धरती से हम चले चा रहे दष्टं तेः 
सुमेर सवा लाख योजन उंवा है । यमी यह वतिं से दी र्ट शीं । तव वहा 
गोरख नाथ जी आ पहु! उसने आते दी कटा-खरे तुम सोग किधर 
चलेच्यारटे हो ? यागे जाना तुमारा काम नहीं है, यह सुन कर गर जी 


= 
नि 


जन्म साखी (२७२) ` भाई भाले बाली 
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स श्लोक उचारण किया । 


गुरू नानक उवाच ॥ माह हमार मनसा होती तिस का मूड मुडाया॥ 
टुरमति हमारी दादी कदीये तिस का कान लिदाया । तकी राख लं 
निरमल चाण सेई विभूति चदाया । कदे नानक सुन मगर नाथा तें पूरा 
जोग न पाया । जगत न नाणी ॐोध वधार विरथा जन्म ॒गुवाया । कन्न 
पटाय मुद्रा पयां जोग की जगत न जानी । लाय विभूत वेदां हय जोगी 
सगली सुध बोरानी । डंडा वरु्रा हय एोरी सेली अंग वनीई । कदे नानक ` 
सुन गर नाथा तै मूटी अवध वधा 1 

यह्‌ सुन कर्‌ भंगर नाथ भी निरुत्तर हो गया ॥ तव युर जी नै कटा- 
भाई बाला ! अब स्या इच्छा है मेने उत्तर दिया । जैसे आपकी इच्छा । 
फिर गुरू जी ने पदनि से पूल्ा-मर्दाना ! क्या चाहते हो । हम ने वुमारा 
कना भी मानना हे । 

फिर गुरू जी दूनां परवत की ओर चले । 


॥ कुना परवत क साखी ॥ 

स्रव गुरू नानक देव जी महाराज आपनी अपार शक्ति के घल से 
बाला मदाना के संग करना पहाड़ पर जा पर्वे मदन ने पृथा हे महाराज 
यह कोन सा स्थान है? गुरुजी ने कहा हे मर्दना ! इषे दूनां पवेत कहते 
द मदानि ने कटा कि तिलका पर्व॑त कितना पीये रह गया दै १ गुरू जी ने 
कटा कि सिलका यदा से सेतालीस सहस योजन रहा है तव मदनि ने पृच्ा 
हे गुरू देव हमारी सारी यात्रा कितनी हई है ! युरू जी नै 
फरमाया कि हमारी सारी यात्रा नि्ानवें सहस योजन हई है । मदने 
ने कदा कर अभी सुमेर कितनी द्री पर दै ! अभी यह वार्ताद्ये दी री 
धी । इतने भे कनी सिद वहां आा गया । गुरू जी हसने लगे मदनि ने 
श्या दे महाराज ! प्‌ किस कारण दंस रहे हो, गुरू जी ने का ! है 
भरना 1 यह जौ सिदध देख रदे दो । इस का नाम कनीफा है । ब्रोर गोरख 


जन्म साखी । ( २७३ ) , माई वाते बाली 


नायका रिय द, ओर गोरख हमारी परीका कँ लिये मेज रहा है । पदानि 
` तेकृहाकिंयदिआपय्मक्नादेंतोमें इत सिद्ध को दंड देकर साफ़ कर दू, 
गुट जी ने कटा हे मदनि ! इस स्थान पर लडने की आग्या नदीं द । यहां 
तो केवल शब्दं की ही लड़ा है । इतने में षह सिदध बोला कि हे मदाना ! 
तुम यहां केसे आर गयेहो। य॒रूजी ने कटा सुन भह! हम निरंकार के 
दंशंणो को यदं आरा रह हैँ । तब कनीफा कहने लगा-ह मदाना ! क्या इस 
से पूव मी तुमने निरंकार का दशंण क्रिया टै? अथवा अभी पटली वार 
ही हे! गुरू जी कहने लगे, हे कनीफा हम ने इस से पहिले भी दीदार किया 
ह, ओर अरव भी करेगे यह सुन कर सिद्ध कटने लगा-पुमार नाम क्या 
है! ओ्रौर कोन होते हो-? अपना परिय दो । तव गुरू जी पहाराजने 
तीचे लिखा श्लोक उचारण किया- 
, राग आसा पहला १॥ 
नां हमासय अचरज कषये हम होते अचरज रबानी । सिफ़त हमारी 
सब मूरत माहि नोत सगल महि तानी । सुनहु कनीफे रावल जोगी । 
सतजचग॒तरेते दुवापर कलग ॒निरमल सदा अरोगी ॥ रार ॥ जात 
हमारी जत फत देखउ नाना वरन हमारा । उपजन्‌ विनसन खे्न हमारा 
शिव शक्ति व्योहारा । हरष सोग की काया वाधी पाप पुन दृह साखी । 
कल हमारी जल थल प्री जोति सपूरण साखी ॥ ३॥ एकंकार दमारा 
साहिव जिस दम साज निवाजे । कट नानक सुणहु कनीफा सुरत सवद मिल 
राजे ॥९॥. | 
फिर कनीफा सिद्ध कदे लगा-हे नानक ! तुम ने गुरू कोई भी धारन 
नही क्या । इ लिये उटो ओर युरू गोरख जी को अपना गुरू वना लो, 
कन छेदन क्वा कर मुद्रा धारन कर लो । यह सुन कर गुरु जी ने एक ` 
श्लोकं ओर्‌ उचारण कया | ॥ श्लोक ॥ 
. एको चीरा जाने सो जोगी । कल माया ते रहे अरोग । घुत्र मंडल 
की भिखित्रा खाई । सत संतोप की सिधा पाई । विन खणर पानी पीया 


जन्प साखी ( २७४ ) भाई बाले वाली 
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बिन धरती विन कू । बिन सिडी नाद शब्द बाजे । बिन बादर गगना 
गाजे । बिजली चमकारा लाया । तव नानक जोग पाया । | 
यह्‌ युन कर कनीफा भी निरुतर हो कर गया । फिर मदाना कहने 
लगा-हे महाराज अव आगे चलो । तव गुरू जी ने कंहा हे मर्दना! 
उतावला होना उचित नहीं इन सिद्धो का तमाशा देखते चलो । इतने में 
एक ओर सिद्ध जिस का नाम हनीफा सिद्ध था। आ गया, ओते दी कहने 
लगा । हे बाते ! अदेस । तव गुरू जी ने कहा अदेस एक ओकार को । 
स्रा हनीफा सिद्ध जी ! तव हनीफा कहने लगा कि तुम हमारा नाम केसे 
जानते हो गुरू जी बो्त-हे हनीफा सुनो, तम राजा ककरन के पुत्र हो। 
जव तुमारा पिता मरा था । तव तुम सरह वषंकेथे । ओओौर तुमारा नगर 
सीलता पुर था। तू राजा बन कर एक दिन शिकार करने चला । जव तुम 
ने शिकार मारा । तब तुम को कु ग्लानी हुईं । उस समय गोरख नाथ 
त॒म को मिले । तुमनेउनसे कहा किमे राप की मंडली को भंडारा 
कराना चाहता ह । गोरख ने कहा कि हम तुमारा भंडारा खीकार नदी 
` करते । क्योकि त्‌ मलीनदहैः तो तुम ने अपने अन्न ङे मलीन रहोनेका 
कारण पूद्ठो-गोरख ने उत्तर दियो कि तुमारे मन मेंदया नदीं दहे। तुभे 
इस दया दीनता का फल मिलेगा । तथा तेरी काया इख पायेगी, तव तुम 
ने कहो टे नाथ जी ! जिस प्रकार मुभे शरीरकं कष्ट नदो पह उपाय 
वताम । गोरख नाथ ने कहा-यदि तुम योग करो, तो तुमारा कस्या 
दोगा । तुम ने योग के सोधन पृषे! तो गोरख ने काकि तुम कान 
चिदवा नो । ओर मुद्र धारण करो । इस प्रकार योग प्राप्त दोगा । तब 
तेम ने गोरख का कथन माना । गोरख नै तुमारे कान खेद उंले तथा 
पिना दी । ओर शिर गुड दिया, अर्थात तुम गोरख के शिश्य 

२ गय | 

_ यह्‌ सुन चर हनीफा बोला । हे नानक ह कौन सा स्यान्‌ है जहां 
गोरख जीने च्म योग दिया है१गुरु जी ने कटा-एक पत्र दीन ₹ड 


जन्म साखी  ( २७४ ) भाई बाजे घाल 
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पीपल का वृक्ते है । वहां गोरख ने तुके अपना चेला क्या धा । यह पुन 
क्र हनीफा बोला- 

` हनीफा सिद्ध का कथन ॥ अखेर-पिरत बाहर रहे को नाहि । अड 
कटीये कोन की जाई । कोन संगते चट शिकार । कोन भिरग पकड़ लिश्चाये 
घाट 1 कौन कर राखे उन को वाट । एर अहेडा फंस के साथ । हनीफा 
पूजे नानक पास । गुरू जी को कथन ॥ अखेर विरत बाहर आयो धाय । 
अरहेडा पायो धर फी गाय । संत संग लय चदिश्मो शिकार । चिश्ना चपल 
कठ लेवे सार । पिरग पकड घर अरणे हाट । चुख वुख से गये वाट ओरं 
घाट । एद्‌ अहेडा कीनो दान । नानक के घर केवल नाम । सए हनीफा 
इह पचार । गोरख नाथा हमरे दवार्‌ ॥ २॥ | 

गुरू जी महाराज के यह्‌ पविच्र एवम सर्वच शब्द सुन कर हनीफा 
सिह चर्णा परं नमस्कार करके वहां से चलां गया । | 
अव गोरख नाथने गोपी च॑दको ग्या दी। कि खव तुम्‌ जाश्ो। 

रोर अच्छी प्रकार देख कर रायो । तथा उस को यहां लेकर शीधरदी ओ 
जारो, गोरख की आगया से गोपी चंद गुरू जी के निकट आया | ओर 
कटने लगा हे नानक आदेश । उत्तर मेँ गुरू जी ते कटा उस निस्कार को 
देश यह्‌ सुन कर गोपौ चंद कहने लभा-गोपी चंद का कथन ॥ कोन 
नाम कन वरण तुमारा । कोनसूप कौन विसथारा । कौन मनोरथ ईं 
भये । लो तपा तुम नाध बुलाये । कन्न पड़ाय मुद्र पहिनाषों । गुरू 
गोर को चरण लगांथो । गुरू जी का उत्तर ॥ नाम एकंकार करतारा । 
जात वरण ते रहे नि्ारा 1 रूप देह कीना विकारा । रल न लसिदे 
सगल मारा । पारम के दरशन आये । अभर श्रजूनी लिये बुलये | 
कन पड़ाइ न मुद्रा पाड । सम सिद्धन करो चरन लगड । एकंकार गरू 
सिर मेरे । कटि नानक सुन गोपी चंदा । द्विष्टषान कीते सम रेरे॥२।॥ 
गोपी चंद का कथन ॥ कवन गिञ्यानी कवन धिद्यानी | कवन तीरथ मंञनन 
इशनानी 1 कवन सि निरमल कवन घु मेला । कवन सु वसतत जित लागे 
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गेला । कथन सु उपरि कवन सु तले । कवन छगन जित दीपक बल । 
गोपी चंद कहे सन नानक तपे । कवन सो जाप जित रसना जपे ॥ ३ ॥ 
शुरू जी का उत्तर ॥ म्यानी सोहं जो गुरयुख दवे । ध्यानी सोहं जो सुरत 
न खोदे । तीरथ सजन युर दरशण पाया । चरनी लागे आप गुवाया । 
निरमल बाणी जिस मेल न राई । गुर पूरे बिनु मेल न जाईं । गुर उपदेश 
लै कार सिधाया । धुर पहुवे कोई क न पाया । उपर री हुकम हुक्म दी 
ततत । हुकुम पद्ाणे तां दीपक जले । कहे नानक खण गोपी चंद 1 माया 
तत टोवे आनंद । मोह माया के बंधन कपे । इहं विथ जाप जित रसना 
जपे ॥ १॥ 
जव गुरू जी के यह शब्द गोपी चंद ने सुने तो कहने लगा ह 
नानक ! चलो तुम सिद्ध मंडली के दरशन करो । गुरू जी ने कहा हे गोपौ 
चंद तुम चलो, हम आते द । गोपौ चद्‌ प्रसन्र दहो करं चला गथा । उस नें 
गोरख नाथ को जा कर कहा-हे य॒रू देव ! गुरू नानक देव तो तत रूप 
हैमे नेउन के साथ वातीलाप क्या हे। पे तो महा पुरुष दै । इतनी.कट 
कर गोपी चंद चुप कर गया । उस समय भरथरी . बहुत दही कुपित हुवा । 
रोर कहने लगा कि हे गुरू देव मे अव फिर दोबारा जाङंता, गोरख नाथ 
ने कटा हे भरथरी तुम फिर जाश । ओर उस को उपदेश देकर यहां ले 
श्राञ्चो । भरथरी शुरू जी के पास राया । ओर कहने लगा-अदेश । गुरू 
जी ने कहा-खादेश निरंकार को । ओर कहा आशो भरथरी नाध, तुम तो 
एकं वार्‌ इस से पहिले भी फिर गये हो । भरथरी ने कहा हे नानक ! तुम 
चलो, हम तुम को गुरू गोरख नाथ जी के निकट से चलें । गुरूजीने 
कहा है भरथरी ! हम वहां जाकर क्या करेगे ॥ मरथरै का कथन ॥ कन्न 
विदामो यद्र परिये सिथा अग दंडाय । आग्या भंग न करहो कहू 
इयो जाग जगत गति पाञ्मो । सुख बाले एह जोग कमात्रो । तव अनहद 
घन गजा वजावो ॥ १ ॥ गुरू जौ का उत्तर॥ गुर का शब्द मने महि 
जदं सिथा सिमां द्वो । जो स्वि कटे मला कर मानहु सहनि जोग 
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नित पायो ॥ १ ॥ वावा जगता जीर जगह ग जोगी परम तत मह जोां 
स्मृत नाम्‌ रिरजन पाया म्यान्‌ काया रस भोग ॥२॥ भरथरी का कथन ॥ 
एक्‌ हाथ में पाच देऊं एक स्थ मेँ डंडा कलप -विमूत चदाबो तुम को एक 
वतावो पंथा ॥ ३६॥ | 

गुरू जी क उत्तर ॥ प्रत्र विचार ज्ञान मत डंडा वतमान विमतं । हरि 
कीरत रदिरास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं ॥ ४॥ सरथरी का कथन्‌ ॥ 
आपने नगर में बेसहु आसन चीनउ वाद विवादं ¦ सिडी देठ युख वन 
वनावहु सुणीरे नाद अनादं । गुरू जी का कथन ॥ शिष नगरी मे आसन 
वेसो कलप तिञ्रागो वादं । भिहि सुरति सदा धुनि सोहै अहि निस परे 
नंद ॥६॥ भरथरी का कथन ॥ सगली सृ दिखांङं पेस्ी जोग जोगादं । 
लिव लागी कव दरद न जारे परा पूरन पद पादं । गुरू. जौ का उत्तर ॥ 
सगली संमिश्या जोत निराली नाना वरन अनेकं । कहु नानक सुन . भरथरी 
जोगी पार त्ह्य लिव एकं ॥ ८ ॥ 

फिर भरथरी थे कटा-चल नानक कु दर तक युम दोड ओआआञ्रो । 
फिर गुरू जी नै नीचे सिखा शब्द उचारण किया- त 

राग आसा महल्ला ॥ १ ॥ खाली सो करतार न जाना ।. श्रापना 
रप क्न पछाना॥ १॥ सुनसिद्धात्‌ भरथरी जोगी । गोरख भेट 
न दोया अरोगी ॥ रहाउ ॥ राज लोड कर जोगी हृखा । ममता मोह न 
अजहुं मृश्ा ॥ २ ॥ ममता उपजी अवध वधाई । जोग जगत की मिति 
नहि पाईं ॥ ३॥ नानक बोले तत विचार । मूड मुडा. न पायौ षार 
॥ ९ ॥ भरथरी नाध ने पिर कहा ॥ एह पियाला नानक पयो 1, असूत 
रसना होई धीयो ॥ १ ॥ इस मद पीते करीये भोग । सख , समि - आनंद 
अराग ॥ रहार ॥ मेरी तेरी चित न रहती । लिव लागी हिरदे सच सेत्ती 
॥ २ ॥ मुख पियापी सो नहीं विञ्चपि । विनक्र जाई समभ तीनों तपे + 
भरथरी वोते सुन नानक वेदी । इस मद पीते बलाय स्व सेद ॥ ॥ 
गुरू जी का कथन ॥ राग आरा पहला १॥ गुड़ र म्यान्‌ ध्यान्‌ कर्‌ धावे 
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गेला । कवन सु उपरि कषन सु तले । कवन युगन जित दीपक बलं । 
गोपी चंद कहे सुन नानक तपे । कवन सो जाप जित रसना जपं ॥ ३ ॥ 
गुरू जी का उत्तर ॥ ग्यानी सोई जो गुरमुख दोव । ध्यानी सोई जो सुरत 
न खोप । तीरथ मजन गुर दरशण पाया । चरनी लागे आप गुवाया। 
निरमल बाणी जिस मैल न राई । गुर पूर बिनु मैल न जाई । गुर उपदेश 
लै कार सिधाया । धुर पहुचे कोई क न पाया । उपर ही हुकम हुक्म दी 
तले । हुक्म पाण तां दीपक जले । कहे नानक सुण गोपी चंद । मायां 
तत हवै आनंद । मोह माया के बंधन कपे | इह बिध जाप जित रसना 
जपे ॥ १॥ 

जव गुरूजीके यह शब्द गोपी चंद ने सुनेतो कहनेलगादे 
नानक ! चलो तुम सिदध मंडली के दरशन करो । गुरू जी ने कहा हे गोपी 
चंद तुम चलो, हम आते है । गोपी चंद प्रसन्न दो कर चला गथा । उस नें 
गोरख नाथ की जा कर कहा-हे युरू देव ! गुरू नानक देव तो तत्‌ रूप 
है, मेनेउन के साथ वार्तालाप क्या हे। षैतो महा पुरूष दँ । इतनी.कह 
कर गोपी चंद चुप कर गया । उस समय भरथरी बहुत दी कुपित हुवा । 
रोर कटने लगा फं हे गुरू देव मे अव फिर दोवारो जाता, गोरख नाथ 
ने कदा हे भरथरी तुम फिर जाश्रो । ओर उस कौ उपदेश देकर यहां ले 
श्राञ्यो । भरथरी य॒रू जी कफे पास आया । ओर कहने लगा-्ादेश । गरू 
जी ने कहा-खादेश निरंकार को । ओर कहा आश्र भरथरी नाथ, तुम तो 
एक वार इस से पदिले भी फिर गये हो । भरथरी ने कटा हे नानक ! तुम 
चलो, हम तुम को युरू गोरख नाथ जी के निग्ट ले चलें । गुरूजीनें 
कहा हे भरथरी ! हम वहां जाकर क्या करेगे ॥ भरथसै का कथन्‌ ॥ कन्न 
बिदा मद्रं पिये सिथा अग हंडाञ्मो । आम्या भग न करटो कबहु 
दयो जाग जगत गति पाञ्यो । सुण वाक्ते एद्‌ जोग कमावो । तव अनहद 
धुन वाजा वजावो ॥ १॥ गुरू जी का उत्तर ॥ गुर का शब्दं मने महि 
शु दरां खिथा समां द्डावो । जो ङ्च कटे भला कर मानहू सहजि जोग 


क 
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कर करणी क पारे । भादी भाउ प्रम का पादस बिध अमिश्र चु्राईपे । 
अनहद मतवाला राम रस पीव सहज रंग रवि रदिश्या । अनहद बाणी 
रम लिव लगी शब्द अनाहद गद्या । गुर की साखी अमृत वाणी पीवत 
ही पराण आरा । हरि दरसन का कांखी होवे मुकती बेङु2े करे किथा 
| २। सचा राप पियाला सूचा तिसदहि पिश्यावे जाको नदर करे । अमृत 
का वापारी होवे क्या मद हदे भाव धरे ॥ ३ ॥ सिफती राता सद वेरागी 
जणे जन्म न हारे । फेदे नानक सुण भरथरी जोगी सखीवा असूत धारे ॥४॥ 
यह्‌ सन कर भरथरी दूसरी बार निरुतर होकर गया,इस के पश्चात भृतवे सिद 
आयो । उसने अते दी कटा हे बाले आदेश यह सुन कर सतयुर नानक 
देव जी कटने सगे । ओदेश एकंकार को । तब भूतये सिद्ध बोला । भूतवे 
पिंड का कथन ॥ आशा महा दुखं । निराशं महा सुखं । आश निराशा 
भूतये सख वसती पिंगला ॥ १॥ युरू नानक देव जी का कंथन ॥ आसा 
युख हमर कीरे निरासा दख अपरं । विन आसा गुर देनं मिलबो नीं 
मिलघो कर्तारं ॥२॥ सूतवे का कथन ॥ चल रे बाला तेनू' गुरू गोरख 
फे पारं लगवों । जनम मरन तों रहित करावों ॥ ३ ॥ गुरू जी का उतर ॥ 
गुरू तुमारा गोरख देखि जिन वहुती अवध बधाई । सिध जती ओओौर 
नाथ पुकारदटि हमरी गत नहिं काईं । नानक बोले सुण भूतये अंत देह गिर 
जाई ॥ ४ ॥ 

यह सुन कर भूतवा भी चला गया, फिर लहूरीपा सिदध आया उसने 
श्राति दी कहा-खादेश रे वाले अदेश, गुरू जी ने उत्तर में कहा आदेश 
रादि पुरप परमेश्वर को । फिर लहूरीणा ने नीचे लिखो शब्द कहा- 

लहूरीपा उवाच ॥ दारी वादी कहां ल्यागी क्यो प्यागयो बणएज 
घापारा । काहे को उदयानी हुवे स्थो ल्यागयो मात पसारा । कटे लहुरीपा 
गोरख पूता खण नानक हमरी वाता । निहि कारण तू भरमत मरकत. सो 
दै गम अगाधा ॥ १॥ गुरू जी उवाच ॥ हारी वाटी सहिन कमाई 

= मदने वणज वपारा । सदिजि दी उदयानी हुवे सटिजे मात पसारा । नानक 
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गरोधुत कहता पुता पए लहूरीपा धाता । क्रिपा कीनी आप निरंजन तां 
मििञ्या अगम अगाधा ॥ २॥ 
निरुनर होकर लहुरीपा भी गपस गया, तो गोरख नाथ ने पू्रा-अरे 
लहुरीपा वता क्या इच देख छन कर अये हो ? उसने कहा है महाराज 
वह तो अयकता ही नदीं । निकट दी बेटे हुवे भरथरी नै कदा-हं तो पूजा 
करने.के योग्य हे, गोरख ने कहा यह्‌ युर ग्यान है परंतु इन सिद्धंका 
अभिमान दूर करना चाहता दं । फिर चरपर नाथं गुरू जी के निकट आकर 
कटने. लगा-अदेश बले आदेश गुरू जीने कहा ह चरपट एकंकार को 
आदेश ॥ चरपट नाथ का कथन्‌ ॥ कहा तुमारा असन कदां तमार भोजन । 
कथन्‌ सूत को कपडे पिरे चलते कितने योजन । खार वुलारं कटा विखाई 
कहा करो वि्तरामा । चरपट बोले सुन तू नानक एेसा कथहू म्यान्‌ ॥ गुरू 
जी का उतर ॥ आसन बेसन कायां भीतर नाम हमारा भोजन।खिमा सूत के 
कपटे पदिरे बसहु अदाई योजन । काट तलाई दसवें दुआरे तहां करहि 
विसरामा । नानक के युण चरपट नाथा एसा कथो ग्याना ॥२॥ 
अव च्रपट ने भी आकर युर गोरख नाथ को कहा-हे महाराज ! 
नानक तो पूरण योगी हे । गोरख ने कहा-क्यों संगर नाथ ! तव गर मे 
कहा कि हे महाराज अव भे जाता हू । उप्त ने भी आकर आदेश बुलाया । 
हाथ पोडी यख मे वातां कोए रे बले कोण तू भी अपना नाम वता। 
गुरू नानक जी का कथन ॥ सुण रे महु हमाय नारं । एकंकार करिया 
नारं । तू भी मूला गोरख मूला । ओध वधा मन मे एला । एकंकार 
भारा नाड । अपने गुरु के वलि वति जां ॥२॥ मंगर नाथ का कथन ॥ 
विु चिकनाई क्यौ दीपकं जले । विन हुे क्यों वालक पले । विना धनुष 
वयो तीर चलावे । विना चरण व्यो नगर सिधावे । ंगर पूरे घए रे बाले। 
विन इजी क्यो खृते ताले ॥ युरू जी का कथन ॥ उलट कौल दीपक को 
जाले । लिव लागी तो बालक पाले । सुरत वांधी ते तीर चलाया । शुर 
वचनी ले नगर सभाया । बोले नानक्‌ सुन मगर वाजे । किप कनी तां 
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सूले ताले ॥ ३ ॥ 

यह्‌ सुन कर फंगर नाथ भी लजित हो कर चला गया । तव मदन 
ते कहा-हे महाराज ! आप की शक्ती अपार है्ाप के अगे तो कोई 
भी नहीं ठहर सकता । 

तव गुरू नानक देष जी महाराज ने कटा हे भाई मरदाना ! हमे उप 
ईश्वर ने इतना बडा गुरू मिलाया है जो करतार कादी रूप दै रे मर्दना ! 
अनेक महापुरुष दो चुके है । उन को इस देह के साथ अकाल पुरुष का 
द्रशन नहीं हुवा । तव मदानि नै कहा-हे गुरू देव आपःमेँ ओर निरंकार 
देशव मे कोई मी मेद नदीं हे] यरु जी नै कहा-हे मरदनि परमासा को 
समी जीव समान रूप से प्रिय द । मदनि कटा अव खाप चलने की कृपा 
क्रो । तव गुरू जी मनां परवत पर गये । 


॥ सासी ओर चली ॥ 


पूवं प्रकार गुरू जी आपने साथीयों के साथ करेणमर में मीना परवत 

पर शा गये । दनि ने पृ्ा हे गुरू जी ! अघ हम कहां आ गये दै । 
गुरू जी ने कहा इस स्थान का नाम मीना गिरि हे 1 मदने के पने पर 
गुरू जी ने कहा कि हम पहिले स्थान से सोलह सदस योजन उपर आओ 
गये हं । मदने ने पृद्धा-कि यहां से मेर कितनी दूरी पर ह ? गुरू जी 
ने उत्तर दिया । यहां से सुमेर एक सरस योजन दर है । मदनि नकटा हे 
महाराज निस गुरू का.आपने जिकरक्यादहै। उन का नाम जानना 
चाहता ह । गुरू जी ने कटा-उस का नाम वावा जिदा क्ते है । जल 
शरोर पवन उसी की आआग्या मे चल रहे दँ । अग्नि ओर मृत्तिका भी उसी 
की श्ाग्या मानते चलते रा रहे दं उसी को वावा कहना उचित है अन्य को 
नदीं । मदानि ने शंका की । कटा-हम भीतो आपे सादी यात्रा कर 
हं । पट्‌ वावा यापको कहां खर क्व मिला दैश्गुरू जीते कदा 

टे मर्दाना जच युलतान पुर में हम ने इवकी लगाई थी । उस समय तीन 
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दिन उसी ङे दी रहे थ, इस वात को भाई वाला जानता है, हे मदाना वह 
फेस गरू दै किं उक्ष की सत्ता समस्त संसार मेँ श्रय रूप हो क्र  षिराज 
रदी दै, उस को जिंदा कञ्च जाता दै, वह कालकेषश में नदीं दै, तव 
मदनि ने कहा-हे छपा नाथ ! स कारगकेषा है ९ ओर उसका आसन 
कटां है ? गुहू जी ने का-दे मर्दानां उस का रंग लाल है परंतु संसार्‌ की 
को मी लाली उस के सदृश्य नदीं ह, ओ्ओौर उस के रोम खणं वणं हैँ । | 
परंतु खणं भी उस कँ तुल्य नदीं है, ओर षह जिन्दा से बोलता भी नदीं &ै, 
उसके रोमरोम से गरहिर गंभीर शब्दं की ध्वनीदयो री है, तव 
पदनि ने कहां -ाप धन्य हो आप के बगेर हमारी शंकं कोई भी दर 
नदीं कर सकता, मदने ने कह्‌-है महाराज ! अव खाप सुमेर पर चलनं 
की कपा करो, युरू जी ने कहा-अभी तो सिद्ध समान में विचार दीश. 
रहा हे, कृद काल मोन रहो । 

उधर सिदध मंडली में गोरख ने पडा कि दहे सिद्धो ! क्या आप किसी 
मे कोई शक्ति नदीं है, तब संगर नाथ ते कटा हे महाराज ! यदि आपकी 
आग्यादोतो में जाते को उत हं । ओर उस नानक की क्या ताकत ह, 

गोरख ने छटा श्रच्छ[ जारो, अभिमानी संगर नोथ गुरू जी के निक आ 

र वहुत मान से कटने लगा, अरे संसारी ! आदेश, युरू नानक देव 
खामोश रहे, परंतु अधये मे मुसकराने लगे, तव संगर नाथ नै कहा-रे 
संसारी जीव ! बोलता स्यो नदीं, तव गरू नानक देव जी ने कहा- | 

गुरू जी का कथन ॥ संसारी तव गोरख कृहीये जिन तुम को अकल 
न दीनी । हाथ फटोय कीं मुद्रां रत इथि स्व छीनी । मुडाया मोतर 
लजौया भी तें जोग न पाया । के नानक छण संगर नाथाः व्यो पासी विच 
इदं । रम वल्ली पुतर जाया फएिरदा भूरख ह्‌ 

फिर संघ्र नाथ ने लज्जावान शोकर उतर दिया- 

सवर नाथ क क्थन्‌ ॥ क्वन्‌ जुगति करि कामु गवाया । छवन जगति 
करि त्यागौ माया । कवन जगति करि कोथ कोर जाता । कवन जु करि 
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भये अवीता । कवन जगति लोम परि हरे । कवन जगत कल सिर टरे। 
कवन जगति कर मोह न व्यापे । कवन जगत श्रहंकार न जपे । सुण नानक 
कहे संघर अवधूता । देहो ग्यान तां दहु सपूता । गुरू जी का कथन ॥ 
सचि जाणिशां तां कामु गवाया । शब्द सरति स्यो त्यागी माया । शति 
रार तां कोध को जीता । त्रे युए मेटे भये अतीता । सत संगति मिलि 
लोम पर हरे । सिमरन कया काल सिर ररे । एको जान्यां मोह न ब्यापे । 
सुन संघर कहै नानक अवधूता । तू तां देख्या पीहण शरी का पूता ॥ २३ ॥ 

संघर नाथ का कथन ॥ कवन जगति दह्ये संसारा । कवन जगति 
पहुचे रवारा । कवन जगत 'कर ठक न पायो । कवन जगत कर मिले 
मलयो । संघरं पृषे युए नानक वंदे । तुम अंतर बाहर गंदम गंदे ॥ ४॥ 
श्री गुरू जी का उतर ॥ मान व्याग टरो संसारा । गुरु किरपा पहवो 
द्रवारा । हरि किरा कर मिते मिलायो । गुर किरपा साजन हिग अयो | 
हरि किरणा दर गक न पाईं । तो सत संगति गये पिलाई। कहि नानक 
सुण संघर अंधे । ख्र॑तर बाहर गंदम गे | 

यह्‌ उत्तर सुन कर संघर नाथ भी लगञ्जित रो कर चलां गया, तब 
मदनि ने कहा हे गुर देष यहां अजीब कोतक देखा है, जो यह पव॑त रंग 
रंग कीलं देता हे, मालूम होता है कि मोती अथवा हीरे इसमें दै 
थवा खणं हे, यह्‌ भी पता द नदीं कि यहां चांदी दै, मुभे एेसा लगता 
हे फि यद्‌ पाड जवादहरात का दे । कुड भी पता नीं चलता कि यह्‌ क्या 
कौतुक रै, गुरू जी कहने लगे-किं इसी लिये इसे मीना पवेत कहते है; इस 
पाड परर प्रक्रत मीना कारीदोरदी हे, तव मदने ने कहा-्व श्राप 
सुमेर पर चलो, गुरू जी ने कहा हे मदाना ! तू उतावला ना दो 

उधर मिद्ध मंडली मे गोरख नाथ रे फ्रि कट है मंगल नाथ ! श्रव 
तुम भी वहां जारो, मंगल ने कहा-आाप मुभे देखने कै लिये मेज रहे हो, 
यथवा खोजने की इच्या से कह रदे हो ? गोरख ने कदा जेसे तुमारी 
श्या हो वैसे टी करना, मंगल नाथ ने कटा है महाराज नानक देव तो 
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पूरण योगीशर दै, एक वार दो वार अपितु अनेक बार परीक्ञा ली गहं 
हे, अव यदि कहो तो उन्‌ को बुला सकता हू । तव गोरख नाथ ने कदा- 
हे मंगल नाथ उनको इस प्रकार यहां लानो, जसे कोई सेवक दयो कर आतां 
है, मंगल ने कदा- कि सेवक ह होता है तो अपनेसे निष्ट होता है, 
शरोर जो पने से उत्तम होता है । वह्‌ सेवक सूप से नदीं रा सकता, ओर 
अपने से उतम होता है, उस की इच्छा ख्तत्रहोती हे । ण्दि उस की 
इच्या सेवक मावमे खा जायतो सेवक रूप भी धारन करलेता दै। यदि 
उस की इच्ला सुकने की न हो तो उसे कोई मजबूर नीं कर सकता । यदि 
श्राप युके मेजनाहोतो मे आपकी आ्राग्या से जाने को तयार ह । खोरख 
ने कहा-तुम रोर भरथरी आदिक तो कुड वतिं भी करते दये 1 परंतु यह्‌ 
धुग्णु नाथ तो बोलता मी नदीं । यदि तुमारी खच्छादोतो जायो । 
तव मंगल नाथ गुरु नानक देव जी के निकट आया ओर सेवकं की 
भांति हाथ जोड कर कने लगा । हे नानक देव ! अदेश, दे महाराज 
आपने हम योगीयो पर कृपा करके जो दरशण ष्या दहै! पोह आपके 
कृतग्य द । इस प्रकार कट्‌ कर्‌ मंगल नाथ गुरु जी के चरणं सश कने को 
था, गुरू जी अंतर्यामी थे । वे मंगरल के माव को जान गये । तथा उस 
के हाथ पकड़ लिये, ओर अपने हाथ उस के चर्ण को लगाये, ओर कटा हे 
माई ! आदेश उस एककार को आदेश । आयो मंगल नाथ पूरण योगी, 
मंगल नाथ ने कहा हे महाराज ! इधर आने का जो आप ने संकृलप क्षिया 
द,क्या में उस के मावको जान सकता हं? गुरं जी ने कहा-हम तो 
यप के द्रशणो की इच्छा रस कर इधर अआ गये द, मंगल ने कहा-य्‌ 
तो हमारे भाग्य उदय हुवे । जो आपनेकरपाकी है । अव द्यप मेरे 
साथ चलो ओर सिद समाज को दरशण दो । गुरू जी ने कहा हे मंगल 
नाथ ! आप नलो, ओर हम च्चाप के पञ छु एहर कर अआ्यगे, मंगल 
नाच ने कहा-जेसे आप कौ आग्या । यदि चाहो तो यां य॒गती ला 
जाय, फिर गुरू जी. ने फरमाया- ष 
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टम ओ भुगती तुमा भाउ । सुप्रपन्न की तथ आतम राड । शति 
भई तव दरशण पाया । देखत ही आतम अघाया । सुण मंगल नाथ इक 
वात हमारी । हमारा ठुमारा एक अधारी । 

जव मंगल नाथ गुरू जी को प्रसन्न करके गया । तो मदन ने कहा 
हे गुरू देव ! यह तो अजीव किपम का सिद्धद्खादै। गुरू जीने कहा. 
हे मरदाना सभी एक जसे नदीं होते । पूरन पुरष कोटिन में कोटं एक आधा 
टी होता दै। ओर मेख बहुत पाये जाते द । तव मरदाने ने प्राथना की- 
किं अव आप अगि चलो- 

गुरू जी ने कहा-हे मरदाना ! एक शंभू नाथ दे । वह अपने आप 
को बहुत मानता हे, जव वह भी फिर कर जायगा । तव हम अगे चलगे। 
मरदाने ने कदा हे गुरू जी ! वह जो शंमू नाथ हे, वह मंगल नाथ से बड़ा 
हे अथवा खोटे द्रने पर है १ गुरू नी ने कहा-हे मदाना ! मंगल नाथ 
की गनणां सिद्धौ मे नदीं हे । परंतु केष सिद्धो जैसा दी दै । ब्रह तो सतगुरु 
है। मदानि ने कटा हे महाराज ! यदि मंगल नाथ सतगुरु दँ तो फिर यह 
गोरख नाथ का शिश्य केते बन गया । गुरू जी ने कहा हे मर्दाना ! यह 
ईश्वरीय दात हे । जिमे बह वक्त दे । म्दानि ने कष्या हे महाराज ! अपदही 
इस पहान रहस्य को जान सकते दै । 

इतने में शंभूनाथ भी आ गया, उतने एक ही द्रा ओरं एक दी 
परया रर एक दी वेरागन एस्‌ के पामथी | उसते अते ही कहा हे 
नानकं वाले आदेश । | 

मू नाथ्‌ का कथन ॥ मुद्र पिरे फसा सेवो हाथ 
माहि वराग । गोरख नाथ के चेले होवो विधन न कोई लागी । शंभ्‌ कहे 
सए नानक वालं । दरशण देखो खां घुले ताले ॥ १ ॥ रहार ॥ काया 
दसधिर्‌ धरनी न पडती जव लग धरन श्रकाशा । सोलां कलां संपूरण 
न दवृहि उलट कमल परकासा । सुन्न शर का मारग पावहु अचरज रूप 
दिखाईए्‌ । सत रंताप माह रह आगम नौं निभि सिधि पापे । शम्‌ नाथ 
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कहे युए नानक तेरा जन्म सकारथ । जो तम गुरू गोरख को माखोता 
 पावहु परम पदारथ ॥  ॥ गुरू जी का कथन ॥ मुद्र मारो मता मसुरत 
सो हम मनहु विसारी । पफ़रुया हाथ न सेवे फबहु नारं परे भखारी ॥ १॥ 
विधन हमारे सगे मागे दिशे सच चितारी । खन शंसु नाथ जोगी । 
एक निरंजन पाया फिर तो सदा अरोगी ॥ रहार ॥ कायां मेरी जग ग 
ञस्थिर सच संडल मे बासा । हमरी कायां क्वे न पड़ती बिनसे धरन 
कासा ॥ २ ॥ सन्नं शर मेँ अस्थिर कीया अचरज रूप हमारा । सत 
संतोष हमारी कीती नो निधि खंडी दवारा ॥ २॥ कहे नानक सुन शंभू 
नाथा पूरण युरू हमारा । गोरख जैसे चेले केते मागें खड दवारा ॥ ४॥ 
शंभू नाथ उवाच । गोरख त॒मरी दी न अवित तो वड हारी ॥ कोन 
वू द्‌ ते उपजिच्रा नानक कोण कहै सह्तारौ ॥ १॥ कोण लागा हे भूत 
तुभकोत्‌ तां ओर बोरा । युध बुध तुमरी सय वोरानी मुखते बोले 
कोरा ॥१।रहा३॥ सिद्ध सांध को मनि नादी नाध जती सम निदे। तुम कर 
कहु वडाहं पाईं उपजे मादी गंदे ॥ २॥ सिद्ध पौर सम उप्तके कये यापे 
चण॒त वणाईं ॥ उप को निंदहि कवन तृ कदीपे क्या हे सिधि सिध पराई 
॥३॥ शंभू नाथ कहै सुल नानक तुम को गुहू न मिलिश्चा । आदत जावत्‌ 
भरमत थाका गरभे जूनी गलि्चा ॥ ४ ॥ गुरू जी का कथन ॥ गोरख को 
हम वंदा जाणे नदर्‌ हमारी पूरी ॥ महा देव की वद ते उपजिश्रा वडा दोय 
हजूरी ॥१।।रदाउ॥ देन सुनीशर तपे रिखीशर सभ उस ही के वंदे ॥ एका 
मारी जोत सम एका निषेल कहु भवि गंदे ॥२॥ साध पीर सम भाई 
मरं जो भरु सो मन माने। सिद्ध जती सम बोरे देखे उन कोकोद्‌न 
जने । कटे नानक सए शंभू नाथ हष युर पूरा भिलिच्रा।तूजौनिदा 
हमार करता गर नथ तू भी गलिश्रा॥ ४॥ 
यह सुन कर शंभू नाय चला गधा ¡उप्त कै गुरू. गोरख नाथ ने 
पूडा-रि सुनायो क्या कुच कर के आ रहे दो? शंभु नाथ ने क्दा- ३ 
सर ! नानक ता बोरिया वोरीथां वतिं करता दै, गोरख ने ~ 
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मंगल नाथ श्रौर तुमारी वातं मे बहुत अंतर हे । शंभु नाथ ने कटाहः 
गुरू जी मंगल नाथ उस नानक का पत्त लेता है ।मेतो अपने मेख की 
हानि सुन भी नदीं सकता । मंगल ने कहा हे शंम नाथ । तुमारे कथन से 
नानक देव की शान में कोह न्यूनता नदीं आ सकती । तव शंभु नाथ नें 
कटा हे मंगल नाथ ! त॒म भी जाकर नानक के चेले बनजाश्चो, 
तव मंगल नाथ ने कहा-हे माई ! साधके गे साधु दी मुक्ता दै । 
अकारी तो क्रिसीको भी मानने को तैयार नरी होता । परंतु साधु को 
अहंकार शोभा नदीं देता । इन की समस्त बातें सुन कर गोरख नाथ जी 
मौन दहो गये तव गोपी चंद कहने लगा-हे भ्राता ! तुमने तो अपने 
धर मे दी फगड़ा घला लिया दै । नानकजेसे दैवेसादहीहे। तुम उसके 
शरीक नदीं तथा तुम उम के संोदार भी नदींदयो। फिर फगडेकी क्या 
आवश्यकता है ? क्या संसारमेंठुमलोगही पहुचे हवे सिद्ध हो, क्या 
दूसरा हो दी नदीं सकता ए साधुकाधमंहैकिसम कौ अपने से उततम 
मनि यह युन कर शंभु नाथ तो जल बल गया । परंतु गोरख जी मोन दी 
रदे, गोरख जी कटने लगे हे मंगल नाथ तुम जो कुच कहते दो वह्‌ सस्य 
ही दे। सधको किमी की निंदा फरनी उचित नदीं । जिस पर प्रभु की 
कृपां होती हे । वदी उतम वन जाता है । यह्‌ कोई मोल खरीदने की बस्तु 
नहीं दे । उधर तो इस प्रकार वाते हो रही थीं । तथा इधर मर्दना गुरू जी 
को कने लगा । हे गुरु देव ! श्रव तो हमे सुमेर फे दरशण कराओ्रो । पूवं 
प्रकार से युरू जी ने साधीयो के नेतर एक पल के लिये वंद कराये तो 
मीना परवत से सुमेर के शिखर परर पर्हुव गये । 


॥ पासी सुमेर की ॥ 
सत गुरु. श्री नानकं देव जी अपने साथी फ सहित गोरख नाथ 
यादि पिद्धौं की मंडली मेँ जा पुरे । तथा गुरू जी का देख कर गोरख . 
नाथ जौ ने कहा टेश नानक देव ! तव गुरू जी ने कटा आदेश एकंकार 
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को । फिर गोरख ओर नानक देव मेँ ग्यान चचां प्रारंभ हृदं । नँ नाध 
चौरासी सिद्ध तथा अनेक जती तपखी सुनने लगे, गोरख नाथने कहा है 
नानक देवं ! खाज हमारे अहये माग्यदै, जो ्रापके पवित्र द्रशंणौंका 
सोभाग्य प्रप्त हवा दे । युरू जी ने कहा हे माई गोरख हम लोग भौ अप. 
के दशंणोँ से कतत छय हो गये है । 
उस समय कुच सिद्धौ ने काहे नानक देवं ! यदि अप योग साधन 
करल तो राप का पूरण कल्याण हो-जाय, इस लिये खाप को गुरू धारण 
करना उचित हे । युरू जी ने कटा हे सिद्ध मंडली ! हम ने गुरू धारण कर 
रखा है । सिद्धो फे पने पर. युरू जी कने लगे-हमारा युरू सत्य है । 
तव सिद्ध कहने लगे, उस सपय का खुलासा कट्‌ कर सुनाओ्रो तव गुरुजी नै 
्रागे लिखा शब्द उचारण फिया- 
गुरू नानक देव जी का कथन ॥ आदि सदु जगाद सच ॥ रैभी 
सचु नानक होसी भी सच ॥ हे सिद्धो ! षह करतार तीनों काल सत्य हे । 
रोर सिफतों का भंडार दे, यह युन कर गोरख नोथ जी वोले-हे नानक 
देव ! ओरमीतोसलयदहै गरूजी ने उत्तर दियां हे गोरख! ओर सत्य 
कैसे द । जो जन्पे मरे ञ्रौर काम कोधादिक तथा वासनाश्च से जक्डे ही 
वे सल नदीं हो सकते, जो चेतन करता पुरूष है षह सूक्तम से सूर्म सोर 
स्थूल से स्थूल दै, आनंद स्वल्प ओर स्थं शक्ति मान हे, उस को माया 
अपने वश नीं करती । पाया उसकी दासी है, हे गोरख नाथ ! जिस पर 
उसकी कृपा हो उस को माया लिप्त तदी हो सक्ती । यह सुण कर गोरख 
नथ चुप हो गया । तथा पिर कने लगा-टे फंगर जी ` श्राप असत का 
प्याला भरो, प्याला भर केर भंगर नाथ ने काहे नानक देव ! इस को 
पान करो, इस के पान कने से लिव लग जाती दै, गुरू जी ने कदां 
कसे, तव मंगर नाध कहने लगा- 
भग्र नाथ क कथन ॥ माठ साजो लाह्न माडीं कसि को समवो । 
निरमल धार नली टोड लती तव यह शस्त प्रावो 1 १ ॥ सुण हो नानकं 
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वाले तव त्‌ जोगी हवे । दव्टी खोल बंधन सम कटे सगलौ हुरमती खोषै। 
टोवहु मतवाले मद के मति मगन होय लिव लागी । सुरति व॑धना चलिते 
न कबहु दरवार खडा वैरागी ॥ २ ॥ एसी सहज फिरत चारे दख सुख दोष 
-निवारे । जदं देखे तां एक खापी हिरद अंदर धारे ॥ २ ॥ लाहा पूजी 
साथ निबाहो खाली खेप न जावो । गर नाथ कहै घए नानकं बाले त॒म 
द्रशण पायो ।४। गुरू जी का कथन । राग रामकली १ ॥ पहिला महला॥ 
भयान ध्यान की लटन मांडी करनी की कसि पाई । भो माई प्रेम समाण। 
महम की अगिन जलाई । सिद्धौ हम मद माते नारीं । जो मतवाले मद 
के माते किन मत बालिशो मादी ॥ १ ॥ रृहाउ ॥ सुरति भली भो वासन 
फौना अतर्‌ धार चुखाई ॥ दया सुरादी सहमि पिडिएला गुरमति पबहु 
भाई ॥ २ ॥ गुरमुख एर मतबाले एह रंग महि खेले । नहि देखा तहि 
एक सरूपी मारग पाया चेले ॥ ३ ॥ नित हि खेप हमारी सिद्धो आट 
परिर लिव लागी । नानक दास तहां मतवारां जदं एकंकछर बेरागी ॥ ४॥ 
सिधों का थन ॥ रापकली ॥ धान नोरन की करे न आसा पर य श्रंग 
न लवे पासा । नाद विद्‌ लै घट महि जोरे। तिस की सेवा पारवती करे। 
वल्ल प्रवत सत सरूप । परम तत महि रख न स्प ॥ १ ॥ सो निग्रदी जौनि 
ग्रह कर जप तथ संप भिखिश्या करे । पुत्न दान का कर सरीर। सो निग्रह 
गंगा का नीर । वोले ईशर सति सरूप । परम. तत महि रख न स्प । 
सो उदासी जो पजि उदास । अरध्‌ उरथ करे निरंकार वास । चंद धूरज 
मरत की पाए गंहि । तीरथ परसं नाडं सां सट । योल्ते गोपी चंद सत 
सूर्य । परम तत मदहिरेख नस्य ॥ ४॥सो वैरागी नो उलट व्रहम। 
रुत मंडल मरि रोप थमप । यषिनिमि अंतर रटे ध्यान ¡ सो वैरागी 
सत समान । वोले भरथरी सत मद्पर । प्रमं तंत पहि रेखन स्य | 
गुरू नानक देव जी का कथन ॥ राग ॒रामकली पटला १ ॥ को मरं मंदा 
, क जवं जगत । क्च पद्य क्या खजं गति । याततत नानत्त एका नाउ। 
„ काल छं खर नित रं दि्ार । छिथ वतारे व्रतटि पतन ~. री 
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नां अवधूत । पूप चाथो जे सम कर सहै । तां नानकं राखे गुर को लदे। 
मिरंकार जे रहै समाई । काहे भिखिखा पंगणए जाई । बोले नानक सत 
सरूप ! परम तंत मि रेख न स्प 1 चपट नाथ का कथन्‌ ॥ काम त्याग 
लोकरोधल्यागलो लोभ याग लो मोहं । अहंकार याग लो ममतां त्याग 
लो चरपट बन्न मुखि सोहं । गरू नानक जी को कथन ॥ न कमर साग 
लोनाकोपलयागलोनत्यागलोलोमं।न त्याग लो हकारा । गुरं 
प्रसादि सम भोग करनं नानक वचन अपाय ॥ ३ 1 चरपट का क्थन्‌ ॥ 
शिष शक्ति पकडि गबाहलो मन को परबोध लो । दरशन पाय लौ विभूत 
चदाय लो गुर दरशन लाग लो । चरपट मसाल वो । सुण नानक तपा जी 
संसार समु'दर पार पाडबो ॥२। गुरू नानक जी का कथन ॥ शिष्‌ न्‌ पकड 
लो शक्ति न गबाहलो मन को प्रनोध लो । दरशन पालो तो वड भाग 
` आप लो । नानक वचन संमाल लो सुन चरपट राथ संसार्‌ ते पार पाह्वो 
1४] हम एकंकार गुरू करो पंच पचीस हम अगे कार करो । पंजे तत 
पंजी प्रकरत तीनो गुण चार अंतह करण नो इद्र सम हम वंधपो । चोदां 
इकी टमारे अगे खरे है पचास पर्भ॑तर पारबो नानक तपा वड भागवो । 
` ` गुरू नानक.देव जी का ओर कथन्‌ ॥ 
हे धुषु नाध! तुम भ्यो चुप हो यह्‌ कह कर- 
विन बोले स्या करे विचारा । घुष नाथ न बोलन दारा । सेवक पूजा . 
रहित न पाटे । शुषं नाथ बुलाया चाही ॥ दरशन आका मरन न जापे । 
क्या जानो केसा प्रतापे । नानक सण -घुघु नाथ अरदासर हमारी एक वेर 
बोलहु तां कारी ॥१। बुष नाथ का कथनं ॥ जती न पाधवोत्तिधन 
नाध्रवो बोलवो पकड़ाऽवो सिंडी न वचाइवौ । नाउ धराद्वो । नाद अनाद 
धम्‌ सुनाईइवो । सव एकंकर खेलवो ! शिव शक्ति मेलन खेलवो । ध्यान न 
ध्यायो । घृषु कट युए नानक सधवो । सेत परमेश्र तुम लादयो । 
 _ इस प्रार्‌ का तो धुषु श्री य॒रू जीके चरणों सै चोर भागा,तव गुरू 
जी म यह्‌ शब्द उचारण कियि- 


जन्म साखी ( २६०) भाई बाले वाली 
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एय जाणिथयां तां तुम पठाणिओां दसर अषर न कोई । नानक दास 
सपमिञ्ा हे गे दुघ नाथ में खोदी । 
तव गुरू जी ने नौर धुषु नाथ दोनों ने चणं बंदनाकी । फिर चंबा 
नाथ नीं बोला-तव मदानि ने कहा-ह महाराज ! इस को बुलाने की कृपा 
करो । तब गुरु जी ने कहा-हे चंबा नाथ बोलो-बोलते क्यों नदीं । 
गुरू नानकं देव जी का कथन्‌ ॥ कोन मारा मता मसुरति रहो कोन 
गृह मादी । देखी तुमरी मूरति श्री बिन बोले समम न कादी । सिद्ध 
नाथ सब बोतते जती वौ बोलन हारे । नानक के सुण चंबा नाथ ते क्या 
बोल विसारे ॥ १॥ चंबा नाथ कहने लगा । बोलन दार बोलवो ॥ 
सपटकन होर अय्क बो । फजक्न हार फचक बो । गावन हर गाय बो । 
सुएनिहार सुण वो । च॑वा न काय बो । एकष्याय बो । एकंकार महि 
ध्यान वो । गुरू जी का कथन ॥ जननी सो धन्न बो । एरनी जे पुनि बो । 
रहनी सो ध्न वो 1 चलनी मो धन्न बो । गुरू सो धन्न वो ॥ २॥ उपदे 
धन यो । जेते लखण सो धन वो ॥ ३ ॥ चवा नाथ का कथन ॥ चवा 
नाथ दो । गोरखन शाम को । दहमिरन राम बसिष्टन व्यक्ति को । 
सुख देव न पारम गो । सम रपे खेलता । दूजा न मेलता । प्रणएवत चंबां 
सुण नानक वाला । ए एक सुख पापता दूजा जंजाला ॥ ४ ॥ 
फिर चंबा नोथ ओर गुरू नानक जी बहुत सी वंदना की, दोनो 
परसपर प्रसन्न हुवे । फिर बुद नाथ ओर चवा नाथ तथा मंगल नाथ श्चौर 
गोपी चंद यहं सिद्ध प्रसन्न हवे, सभी ने कटा किं हमे आज अलेख के दशंण 
हुवे दै गुरूजो नेक्डाहै मंगल नाथ! हमच्माप के दशंण कोञ्चये दहै 
गोपी चंदन क्ये नानक देव्‌ ! हम तो आज निरकारके दी द्रशण हवे 
ट । गुरूुजीन्‌ भी उन सम की तारीफ की | परमासा. मै ओर उसके भक्तो 
मे कोई भद्‌ नदय दाता, इम लिये आप सभी धन्य दो । 
इम्‌ कै प्रात ज चर्हकारी सिद्ध ये वे अपनीर सिद्धी का प्रदर्श 
करम्‌ लगे, तथा पनेर चिन्द्‌ उड़ाने लगे गुरू जी मोन साधे देख रहे ये, 


जन्म साखी (२६२) माई बाज्ञे बालो 
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कोन मोग अहयर । देह नानक इस शब्द का बिचार । गुरु जी का.उत्तर ॥ 
हिरदे वधै मनुश्या नाभ वसे पवनां । पवन देठ घट नाद वजे ॥ प॑जां का 
गुरू तत अगन भोग आहार । लहु रे खिदडे दे का बीचार ॥ ६ ॥ 
सिदडे का कथन ¡ कित मुख आए हो कित मुख जायगो । कते 
तादी केसे संध । काया सोखी करै पवना कौन मडी कोन दुर । देह 
नानक शब्द फा परिचार ॥ ७ ॥ गुरू नानक देष जी का कथन ॥ उतर मुष 
राये दखण॒ मुख जादिगो । नौं सों नाडी सोलां सो संध । निज सोखी केरे 
पवन अरसम्‌ । मड़ी चित दवार । लेह सिदड शब्द का विचार ॥८॥ 
विदड़ का कथन । फित परे लागे वंद । किंत परचे परे. न कंद । कित 
ए्रचे ससि सूरज पएरे । कित परवे माया मोह टर ॥ ६ ॥ गुरू नानक जी 
का कथन । मन.परवे तां लागे बंध । पौए परचे पडे न कंध । ज्ञान परे 
ताँ स॒सीश्रर ष्टे ! सत गुरु परवे माया मोह चट ।१०। खदड का कथन । 
्रदेस किंस को आदे । आदेस का बाग तैस । मन कवन उपदेस । ज्ञान 
गुरु का कश्ते पूता । कित मुख पराह्ये मेर ॥११। गुरु नानक देव जी कं 
कथन । आदैस्‌ तां पूरे को आआदेस । पूरे सतिगुर का अनूपम उपदेस । मन 
का निरंतर वसे । ज्ञान का गुरु संतोष । सतिगुर की चरणी . लगीएे पता । 
तो इय विधि पाटय मोख ॥ १२॥ 
यद्‌ सुन कर ऊरम धूरम सिद्ध वहां आया, जिस को क्रोध बहुत ही 
चदा हुवा था, ओर आते दी कहने लगा । 
` धरम का कथन ॥ अगन जलो जल मेँ होवो चमक सार कसाई । 
एते दोस लगावो तुम को धरती वीच गडावों । एक तमाका माभ ठेसा 
्रंवर साथ भुलाई । एसा देखो जोर हमारा सगले पाठं लगाई । जो तू 
समराक्डान मानं वहि क्रों तुम खाई । जेहा जोर धरे हम अपना तुम 
का मालम नाद्य ॥११॥ युरु नानक जी का कथन । परा अगन हिवि घर 
याथा भोजन्‌ सार कराई । सगल दूख पाणी करि पवां धरती हक चलाई । 
पपा तान देवं मन यंतर क्रीं मि यखि कराई । एवड वधा मावा नादी 


जन्म साखी (२६३) भाई बाज्ञे बाली 
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सथ नथ चला । एता ताण होव मन अंतर करी भी आख कराई । जेवड 
साहि ते बड दाती देदे करे रजाई । नानक नदर करे जिस उपर सच नाम 
व्डिश्राई । फिर उरस नाथ कहने लगा- | 
| उरम वोले तत पिशेले खण नानक मोदी । स्यो कर वस्त प्रापत 
होवे किन पाये तुम गोदी । राख बखाने मेद न जाणे गुर षिवु सुख न 
जणे युर विच सूम न होई । सिदध पिले वितु बुध न उपज जन्म अकारथ 
खोई । उरम कहे सुण नानक महे सतयुर पिर पर थापो । गुरू गोरख की 
चरणी लोगहु तीन लोक महि जापो ॥ १॥ गुरू नानक जी का कथन ॥ 
मोदी कीये एंकारी तीन लोक को पाले । लख चुरासी जोन सथाईं जीव 
ज॑त को नासे । तिप की किपा वस्त प्रापत गुरु ते पाईं। गुर प्रादि बहम 
पलांणिरा मैल न रदी कारं । निरमल बुध घुध मम हाजर परम पदौरथ 
पाया । रितु जननी की विद पिता मिल करते बाद बनाया । नानक क 
युए उरम मदे तै भिरा जन्म गवाया 1 फंगर नाथ का कथन्‌ ॥ क्वन्‌ 
मदहितारी कवन पिता । गुरू कवन कवन होता । कथन उपदेस कवन भेस 
जंगम को भोगी । मोगी के रोगी हरखी के सोगी । प्रएवत मंगर सुन रे 
बाला । कवन प्रकाश पिरह जंजाला । गरू नानक जी का कथन ॥ चखिपा 
महितारी संतोष पिता । सतिगुर कर्तार का होता । वेगम पुर देस सगत 
भेष । जंगम न जोगी हरखौ न सोगी । मोगी न रोगी । प्रएवत नानक 
मगर बाले । ओकार प्रगासिश्ा तां मिट गये जंजाते। श्री गोरख नाथ 
जी का कथन । मु द्रा परहिरो फोली लेबहु मस्तक धूर्‌ लगावो । सदा अजीत 
कायां रट खिधा अंग दंडो । हाथ फएदोड ठंडा राखहु तो सिद्ध 
परतीता । मेल मिलाबहु सिथर जमाती इउ' सगला जग जीता ॥१॥ 
देस कटो सम सिद्धं को आदे ॥ रहाउ ॥ भगती लहु भंडारा 
भागहू सुखे ते नाद्‌ वजाबरो । नाथां नार होये वैटे छम जग रिषि सिध 
लगाव । सगल सिद तुम अगा कारी जोग संजोगी पवो । एक मारको 
पूता टवं जोग जगति जगति के चेत्ते । संसारी के भंडारी रोषो सवान 


जन्म सालो ( २६४) भाई्‌ वासे बालौ 
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तुमारे सगले । तुम सिर उपर न कोहं होड रहे पर धाना । हकम तुमारा सम्‌ 
ते उचा इडं चल है फरमाना । खंड खंड महि आसन बटे लोह लोई चले 
भंडारा । लख चुरापी बचन मेँ बाधं रसना एक उचारा । कर कर देखो अपना 
द्मपि समफो रिदे विचारी । प्रणवत गोरख ससह नानक एसी कार तमायै । 

यह्‌ सुन कर रु नानक देव जी महाराज ने । जपुजी सादि की 
पोटियें उचारण क्कि 

गुरू नानक देव नीका क्थन ॥ मुद्रां संतोख सरमु पत भोली 
ध्यान की करहि विभुत । खिथा काल छुद्यारी काया-ज्गति डंडा परतीत । 
राई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीतु । आदे तिसे आदेस । आदि 
्रनील अनादि अनारेति जग जुग एको वेपु ॥ १ ॥ भगत म्यान दया 
भँडारणि घटि घटि वाजहि नाद । आपि नाथ नाथी सभ जाकी सि सिध 
वरा सादि । संजोग विजोग दोए कार चलावहि रंश आवहि भाग। 
देस तिये आदेस । आदि अनील अनादि अनाहति जग ज्ञग एको 
पेसु॥२।ए प माई जगति पिश्माहं तिनि चेले परवबाएु । इक संसारी इक भडार 
इक लये दी वाएु । जिव तिसु भापे तिव चलावे जिव रोवे फएरमाण । ओहु 
वेखे उना नदरि न आवे बहुता एहू विडाएठ । आदेस तिस आदेस । श्रादि 
अनील अनादि अ नाहति जग कग एको वै ।२।ासण लोह लोड भंडार 
जो कि पाया सु एका वार । करि करि देखे सिरजण हार । नानक सचे 
की साची कार । अदेस तिस आटु ¦ आदि यनील अनादि अनाहति 
जग जग एको वेसु ॥ ४॥ 

गुरू नानक देव जी के इस परम पप्रि् उपदेश से उन तमाम सिधों 
को प्रम तृप्ति हुईं । तव गोरख नाथ जी कने लगे । हे नानक ! तुम 
लोग इधर क्षि प्रकारं आए हो ! यपने आने का कारण वताओ । तुमरी 
तमाम्‌ अमिलापा दम पूरण करगे । तव गुरू जी ने कहा । गुरू नानक 
~ द्वज का कथन ॥ एक मनोरथ कश्या पूरा । जद हम को पि्िञ्चा 
` ` मतिश छरा । अवर मनोरथ रह्थो न कोई । सिध बुधि भरे सम लोर । 


जन्म साखी (२६१५ ) माई बल्ले वाली 
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ए गोरख तम दीखिख्रा देडं । प्रएवत नानक सच स्मेडं 1 

यह शब्द सुण कर गोरख नाथ मोन हो गया । तव मंगल नाथ तें 
कहा- क्यो गुरू गोरख जी आप ने नानक देव को छु उपदेश क्या ? 
गोरख ते उत्तर दिया हम अभी नानक करो देख रहै दै। अव हमे मालूम 
हुवा दै कि नानक द्व पूरण पुरुष हे । तव मंगल नाथ मं कहा-जंसा आप 
से नानक को देखा है । वेषादी राप कथन करो । गोरख ने कडा है 
नानक ! जैसा आप उपदेश करते दयो । बही स है । हम साध दै। सय 
को सत्य ही कगे 

उस समय मदति ने हाथ वांध कर कहा-हे युरु देव ! क्या अमी आगे 
जाने का पिचार है, अथवा नदीं । गुरू जी ने कहा-हे मदाना ! अभी अगे 
बहुत से स्थान द । तव मदानि ने कहा-तव आप आगे भी चलो । गुरू जी 
ने कहा हां ! अभी चलते है तव म्दनिने कटा हेगुरूजीमेंनोंनाथ 
चुरासी सिद्धादिकों के नाम सुनने की इच्छा रखता हू । गरू जी ने क 
मदाना ! शीघ्रता न करो । हम तुमारी तमस इच्छायं पूरण करगे, शनर 
समभ ॐ नाम वतायेगे, तव गुरू जी अमे री ओर चले । 


॥ साखी प्राणका सिद्ध से ॥ 

पर्‌ प्राणका नाथ ने अपने आप्तन से उठ कर धू" कहा- 

प्राणका का कथन ॥ क्तं भुगता कतंच जगता कर्तच रटिवो 
अरोगी । कतंच लच्छन कृतंच अरव छन पावो जोगी । एह नानक प्राण 
नाथ पृषं देहु जवाव नानक तपा ॥ १ ॥ गुरू नानक देव जी का कथन्‌ ॥ 
नाम्‌ भुगता सति जगता द्वित रिवो अरोगी । पीञ्या लच्छन उपदेश 
लच्छन्‌ प्रेप पायवो जोगी । एह प्रान तपा पन्न सतिगुर स भगत । प्रएषे 
नानक तपा सहु अवाव सिद्धा ॥ ३ ॥ प्राणद का कथन ॥ धनन टो तपा 
प्रणवे प्राएपत धन सतगुर सिदध गता ॥३॥ 

दस प्रकार कह करं प्राण का गुरू जी कै चणं खण क्रमे को आया 
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यू जी ने उसे शप्र दी गले लगा लिया । ओर परर अभिवादन हवा । 

शरोर भरसत्नता हई । उस्‌ ने कहा-आज हमे निरंजन आदि पुरुष का दशंण 
हुवा दै । हे नानक देव ! जो मंद मति तुम मेँ ओर परमासा मेँ मेद मानता 
हे। सोचे अर्थोमें योगी नदीं है। मतो आपको परम्‌ पुरुष दी जानता 
शरोर मानता ह । आप के उपर उस विश्वेखर की परम्‌ छपा हे 1 यहं कहं 
कर प्राण नाथ अपने आसन पर जा वेढा । मंगल नाथ ने आकर कटाहे 
प्राण नाथ ! आप ने नानक देव को कैसे देखा दै । तब प्राण ने कहा-दै 
मंगल जी ! आपने जसे कहा था। हमने नानककोवैसेदी देखा दै। 
अर्थात सचिदा नद ईश्वर ओर नानक एक ही रूप रहै । हमारे अहो 
भाग्य जो नानक के पिय दर्शणोौ का सोभाग्य प्राप्त हो गयो है } भते 
पने भाव वता दिये दहै तुभारे भावतो तुम दी जान सकते हो । 

तव मंगल नाथते कहा-मेरा भी दृट्‌ विश्वास दो गया है । कि 
नानक ओर निरंकारएकदीदै। प्राणने कहा हे मंगल नाथ। आप भी 
धन्य हो । श्राप जेसी उतम बुद्धि प्रयेक की नहीं । यह भी आप के 
सोभाग्य दै। 

इधर मदनि को गुरू जी न कहा -दे मदाना ! जिन पर इश्वर कृपा 
हयेती दे । पह सल के आगे नत मस्तक हो जाते है। ओर अंडवंड नदी 
कर्ते । यह सचा नाथ हे । पदानि ने कहा-हे महाराज ! अव अपर हमे 
से नाथौ के नाम वतानेकी कपाकरो । ्ापने फरमाया था कि हम बतायेगे। 

गुरू नानक देव जी प्रसन्न दो कर कहने लगे है मदना ! अब तुम 
ध्यान्‌ पूवक रुनो- 

१ गोरख नाथ २ मचंद्र नाथ ३ चरपट नाथ ४ मंगल नाथ घुष 
नाथ ६ गोपौ नाथ ७ प्रान नाथ २ सुरत नाथ £ चैवा नाथ । हे मर्दाना | 
यह न नाथ कदे जते ट, वेते तो चर कहने फो अनेकों नाथ कदे जाति 
₹, फिर मदाने ने कटा-हे महाराज वह जो पट यति कहे जाते दै वे कोन 

सेरश्गुरूजीने कटाहे मर्दना! प्रथमतो गोरख यति है। दूरे दत 
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जीत लिया दै परंतु अभी योगी शेष दै आआपनेकटा है कि परट यतिह 
जिनो ते ग्रहस्य सपन में भी नदीं मोगा, है महाराज ! मेने तो अनेक एसे 
भीन दैजिनोंनेस्तरीका मुख तक नहीं देखा । तथयुरूजीने कहाहै 
मर्दना ध्यान से छन । यह षट यति विलफुल सचे ह, परंतु दरसरो का षयं 
त्तीए होता रहता है, इस लिये उन की. गणनां यति समाजमें नदीश 
सकती, तब मदति ने कहा-हे गुरु देव ! जवं वे मेथुन नहीं करते तव वीयं , 
पात का तो प्रश्न नहीं उपजता, तब गुरू जी ने श्लोक उचारण किया । 

श्लोक ॥ नवे सत दसवें याखें इ जाल जाला । प्रणवे नानक सुणहु 
मरदाना पिंड गृस्ती ताला 1९॥ 

तव गुरू नानक जी ने कहा है मरदाना ! नवमह्मर मेँ बिहु जाती दै। 
उसे ही यति कहा जाताहै जो समी द्वारो के दोश्यार दै मेथुन नदीं किया तो 
मुख के रास्ते निकल गई । उसे यति नदीं केहते । य॒दि समी ढो को रोके 
तो उसे यति कहते दै । हे मर्दना ! में तुभे षट यति कहे है । तब मदनि ने 
पूछा हे गुरू देव ! अन्य ह्वारो से किं प्रकार जाती हे ? गुरू जी नै कहा- 
मुख से अप शग्द बोलते हँ । तव मुखद्मार से जाती । यदि कोई मनोहर 
सूरत देखते हँ तो आंख मागं से जाती है । यदि कणं के मागं से कोटं 
विषय मोग की बात सुनीतो श्रोत्र मागं से जाती है। यदि घाण मौगं से 
कोहं विषय वासना रूपी सुगंधी भीतर गई तो वह घ्राण मागं हारा जाती 
हे । ओर यदि कोई मनहर सूति जाभ्रत अवस्था मेँ देखी । तब मृ ्रेद्रिय 
दारा खप्न मेँ निकल जाती ह । हे मर्दाना हमने जो षट यति कहे है। 
उनकी क्सीमागं इारा मी विदु नीं जाती । यह विशुद्ध यति र। 

तव मदने ने कहा-हे महाराज अव आगे चलना ही चारीये 1 तव 
गुरू जी ने कहा-हे मदाना ! शीघ्रता मत करो । तव गोरख नाथादिक ते 
फटा हे नानक देव ! अदिक देशाय्न से क्यालाभ है? आप यदि इसी 
~ स्थान पर्‌ नवाप्त करं तो अच्छा हे। तव गुरूनजीने एक शब्द उचारण 
करिया । जिसे गोरखादिक ने अल्य॑त ध्यान पूवक सुना- 
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राग आसा पहला १॥ 

एक जंजाल हमारा कदीए साधु सूरत को परसणि । लाख चोरासी 
टमते चटी एक सतिुर के दरसनि । सुन सिधो भाई मेरे । सति गुरं मिल 
तां हयेई निबेरे ॥ १ ॥रहा] आसण वैसण हम ते चट छट करम निजारा । 
सगे वंधन पग ते काटे पाये मोख दवारा ॥ २॥ एकंकार पर नदरि हमारी 
दूजा चित न धारो । दसत अवतार अवर सम देवते षार वार कर डरो । प्रम 
प्रीत कै मोजन मेरे सदहिज रंग महि खेलो । प्रएषे नानक सणहु सिद्धौ नाथ 
शिष शुक्ति इव मेलो । 

तव मंगल नाथ ने गुरू जी की वहत स्तुति की । किर मेँ (बाला) 
शोर मदाना गुरू जी के साथ सुमेर से खंतर यान हषे । 


॥ व्यार पवत कौ साखी ॥ 

फिर हम व्यार पवत पर जा जहे जहां दत्ता तेय जो प्रस्यात सन्यासी 
हे, पह वहां लंबा पड़ा देखा 1 तव मदाने ने कहा-हे महाराज ! हम अव 
कितनी दूर पर पहुचे ह ? गुरू जी ने कहा-व हम सुमेर से सादे सात 
सस्र योजन पर आ गये द । पदनि ने कहा यहां पर मी केर प्रस्यात 
पुरुप रै । तव गुरू जी ने कहा यहां एक सन्यासी रहता दै । जिसे वहत से 
साधु पन्य मानते है! उस का नाम दत्ताय रै। वहजो ऊंचे प्रवत दै 
उन पर्‌ उसका स्थान है | हेम उमे भी जरूर भिलेगे फिर य॒रू जी दत्ताभ्रेय 
के श्रम मे चहुषे । दत्त! त्रेय अवधूत को सोय हुवे पाया । मदति ते कटा । 
अव इस से वात चीत करनी उचित हे । तव गुरू जी ने कदा-हे मर्दना 
तेरा केथन्‌ पानेगे | 

श्री गरू नानक देव जी का कथन ॥ दोदी देह बोते ग्य नाच । 
सम्‌ देख अपने मन पादीं । जव लग ददी तव लग याशा। क्योँन. 
दोय्‌ पूरन सन्यास । खोल द्विष्ट चित राखो टाय । एक नारायण स॒म्‌ घट 
माहि । विएवे नानक दत्तात्र । मरत समे निरंजन देउ ॥१॥ दततातरे का 


जन्म साखी (३०० ) भाई बाले बाली 


क => @ ॐ २ ~> & > © <> @ => @ => @ => @ "> ® ~> ® -कि> ® -वकि द <> न> @ => © जदा) क >> 9 @ => @ > ® -क> @ ~> > 9 => @ न 


.कथन्‌ ॥ कोई नाही पर जोन घट दी माही । बोलन कानो दोय घुभाए। 
कायां हमारी मेल न लागी । बोल वचन सों रहै त्यागी । हल चल कदी न 
व्याप सोह । पूरण छपा चिति वसिञ्या सोह । रोम रोम नारयण जपता । 
काह कौ रसना कौ वकता 1 दतां कहे सण नानक तपा 1 आप खोड होड 
रटो अजपा ॥२॥ 

यह्‌ सुन कर श्री गुरू नानक देव जी महाराज कहने लगे । 

श्री गरू जी का कथन ॥ अजपा कहीएे सोई जप दीपे । क्यो न 
जपीरे पूरन जगदीपे । जप करते अजपा हो जवे । तव काया निरमल दोह 
जवे । बिनसे कायां तब एक न ध्याया । जब लग कायां तब लग ध्यानी । 
नानक बोते सची बानी । युए दतात्रेय भगवान प्रानी । श्री दतातेय का 
कथन ॥ जाप जपे द्ष्टि न अपे । देखि अद्रिष्ट प्रमि जाप भले । कायां 
थाकी रसना धाकी । साप्‌ नारायण होया साखी । ना किष्कुं जपना ना किष 
तपना । दत कहै सम एको थपना । दत कहै सुन नानक तपा । काहू तू 
जाप काहू ना जाप । श्री शुरू नानक देव जी का कथन्‌ ॥ जपता जाप 
एकंकारा । सम मूरति ते रहित स्यारा । नानक बोले सच की बाणी । सुण 
खामी तू सच सपाण । श्री दत्रे जी का कथन ॥ सुण तया निरंकार 
ते देखया दे । खामी पृं चिन्ह वताओओ । मूढ न बोलो परख दिखाओ । 
विन देखे क्या साखी दोव । सूट बोल के जनम न खोवहु । गरू जी का 
कथन ॥ भट न बोलो तत विरोलौ हाजर चिन्ह दिखविं ! जोगी 
योर सन्यासी मरमे तिन को धुर पवा बहुं । षेद शस्त्र कर देवता 
भूले तिन को नहीं शिरा वहु । एक निर्जन मूरति आरी ताको परसपर 
रण॒ गावडं । श्री दत्ता चेय को कथन ॥ सामी बोले तत विरोले क्यों शटी 
वात्‌ करता । शख सं बचन उचारो यदी जो तुमरे मेँ शकता । ओदी वातां 
कटीये सुख ते जाऊ निरंजन मवे इन वचनो किव पाद्ये नादी काहे सत 
गतवान्‌ ॥ = ॥ रा युरू नानक जी का कथन्‌ ॥ सत हमारा कदी न जावे 
ह्म वोले कूट न राई ए निरंजन संग हमारे अरे पहिर राई 1 रोम रोम 
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ओ्ओोदी बोले दूजा अपर न कोई । एसे दरशन कारण स्वामी भरम रदो सम 
लोई | सो दरशन हम गुरू दिखाया मीन स रिया मेखा । दस अवतार 
किसी नादी देसि्रा सो हए प्रतख दीखिश्ा। श्री दत्तात्रेय जी का कृथन ॥ 
बातें पर प्रतीत न अपे जो परतख दीखे । एेसी बात न सुनिये अगे षट 
दशंण को मेख । तू तो वात सुवा अचरज आतम नाहि पतीजे । स्वामी 
कहे सुन नानक तपा ूढ खणे श्यो कोईं री ॥ १० ॥ गुरू नानक देव 
जी का कथन ॥ रीफोगे जब नैनी देखो तुमरा चित कठोरे । जय वधा 
देही गाली जैसे पान फोर ॥ कंबल -ु ब चदावै भवं उजल दोय न जापे। 
नारी दस चे करे पिगारा कंतन क्वहु रावे । दत्तात्रेय जी का कथन । 
चल हो तपा निरंजन केसा जो तम कत हो देखि्रा । शंसत पेद पुरान 
पुकार हि जिदहि विधि कबहु न सेखिश्रा । अचरज बात सुनाई ठम हं हम 
तो मरमत भटका । इल चल उपजी ठर न पे चित हमाय अर्का ॥१२॥ 
श्री रुरू नानक जी का कथन्‌ ॥ मूरति लाल सब हे कायां जेसे रेम 
सवरना । हीरा मोती चरन दिखाईैये चंद सूरज दो चैना । दाति जडाठं बने 
जवाहर भवां सुल शकर फलके । नक दीसत खंडे की धारा जसे दामन 
चमक । चल कर वेखो तुमे दिखाऊं तव तु मने खामी । निरंजन के नानक 
सदा हजूरी ये पहर सलामी ॥ १३ ॥ भ्रीदतातरेय जी का कथन्‌ ॥ 
देखी शकत तुमारी नानक जो बोजे सो साची । अव परतीत भई हे हम 
को हिरदे अंतर नाची । धन्न सो गुरू तुमारा कहीए जिन तुम को देख 
दिखाया । एसा आगे ओर न साधु जो नानक तपा वनाया ॥ १९ ॥ श्री 
गुरू नानकं देव जी का कथन ॥ पट द्रशण सम पंयहू देखो मेख तुमारा 
उचा । जात व्रण सव सेवक तुमरे संग न कईं पहुचा । धि सिध 
सम पचे ली एके किया अधारा । नानक कहे सुण दता खामी सचा 
भेष तुमारा । 
इसके पश्चात्‌ गरू जी द्र दतातेय जौ ने परस्पर अभिवादन क्षिया, 
तव वाला (म) ओर मर्दाना मुसकराने लगे, मदनि ने कटाहे वाला ! 


त 


जन्म साखी ( ३०२) माई बलि बाल्ली 


हमारे गुरू जी के यागे कोर भी टदर नहीं सका । बालेने कहा हे मदाना 
हमारे गरू जी सभ से उपर दै । ओर इन की अपार महिमा दै । ओर 
हमारे गुरू जी धन्य रह । 

जव गुरू अंगद देव जी ने पूर्वोक्त प्रसंग सुना तो आनद मेँ लीन दों 
गये, सादे तीन प्रहर विदेह दी रहे । जब नेत्र घुले । तब कटने लगे अब 
रागे सना । । 


॥ काग युश डि की साखी ॥ 

अव गुरू जी काग भुशडि के आश्रम मे गये । जहां अनेकों रिषि 
पत्तीयों के रूप मे काग युश्टडी जी से कथा सुन रहे थे 1 जब कथा समाप्त 
हुई, तो समस्त रिषि अपने श्रमो को गये । तव गुरू जी ने कहा-दे 
मर्दाना तुम इस समय क कीतंन का समय बाधो । काग भृशी नै जब 
कीर्तन की आवाज सुनी तब कहने लगा, यह्‌ कीरतन कोन कर रहा है ? 
तथा मदनि को देख कर उसने प्रश्न किया किं तुम किस का कीतन करते 
हो, तव मदनि ने उतर दिया किं यह सभी कीतंन गुरू नानक देव जी के 
के हवे दै । तव गुष् डि ने कटा-क्या वही नानक दै, जिस ने कलियुगी 
जीवों के उद्धार हेतु अवतार धारण किया दै, तव मदाने ने कटा-हे रिषि 
व्र ! यदी गुरू नानक देव जी महाराज ह जौ आप के सन्मुख विराज रहे 
ह । यह सुन कर भश डि ने बहूत दी प्रसन्न हो कर गुरू जी के वर्णो पर 
नमस्कार फिया । तव गुरू जी प्रसन्न हवे । ओर कहा हे रिषिर ! आप 
उतम शरोताओओ मे से दये । क्योकि खाप शब्द के महत को जानते हो । तब 
काग युश डि ने कह(-हे नानक देष ! जो मनुष्य शब्द कै तात पर्यको 
जान्‌ जाते ई वही अमिय रस पान कसते द । जो संगीत की तान का भ्यान 
रखते ई, वह चिल का खाने वाले द । तव बाले ने कहा आप परम हंस हो, 
चार महा पुरुप हो । तथा परमेश्वर के प्रेषी दो] आपने यह्‌ काग देह 
श्या अपना रखी टै । काग शरश डिने कटा हे संत वर ! मेँ ने इसी देह की 
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कृपा से प्रमु दशंणए पाया है तथा इसी लिये मुभे यह देह परम प्रिय ई, 
जव प्रलय दोती रे तव मेँ यही देह धारण करता दं । यह शक्तिभीमेंने 
इसी देह ते प्राप्त की हे । तथा मेरी मृ्यु मेरौ दी इच्छा पर हे। में जव 
चाहं तभी मरू गा । यह भी इसी देह की कृपा का एल है । बाले ने कहा 
किं यह्‌ तोइसदेहकी महिमाश्ाप नै वणेन की दे। मेँपृचता्हूकिं 
इस देह का कारण क्या हे £ काग ने कहा-सुनो भे पूवं जस में बाह्मण था, 
युम रू ने निशं ए उपासना बताई । जव भर ने सुण उपासना पूली तो 
गुरू ने मुभे कटा तू तो काग की भांति काय कौय करता दै। मेने गुरू 
के चरणौ पर मस्तक रख कर कहा-हे युरु देव ! शाप सत्य क्ता द आप का 
क्थन्‌ स होगा । मेँ चाहता हू किं मेरा शरीर भले ही कमे का हो जाय । 
परंतु ईशर नाप से जो प्रम है वह सदेव बना रे । तव गुरू जी ने मुभ 
व्र दिया कि-तुमर को ईश्वर भक्ति सदेव प्रसन्न रसेगी । ओर मृत्यु तेरे 
पने अधीन होगी । जव तुमारी इच्छा होगी तभी मरोगे। फिरमेंने 
काग देह प्राप्त की । ओर राम नाम महा मंत्र को जपना मेरा कृत चला 
आ रहा ह । राम नाम महामंत्र कारस पान करता चला्रारहाहं। 
मेरे जीवन मेँ अनेक.वार महा प्रलय हो चुकी है । यदि जल की प्रलय 
रोती रै तव जल हो जाता ह| अग्नि से अग्नि बनता हं । जे प्रलय 
होती दे । पेसा वनता ह । मुभे खों का संयम प्राप्त है। 

यह सुन कर गुरू नानक देव ने कटाक रोपर ओर अप को 
चिरंजीव पन मिला हवा है। तुम को राम नम का स्म प्राप्त दे। 
इस क जन्म मरणसे छट चुके हो रौर आप का कथन बिलकुल 
स्य. हे । 

इस के पश्चात गुरू जी हम दोनों को साथ लेकर अगे चले ¡ फिर 
यलला चीन्‌ परवत पर गये । गुरू जी ने कदा-हे मर्दाना ! यह अलल 
चीन परवत हे । इस पर लला नाम पक्ती वहत रोता दै ! योर यहं पर 
राद भक्त का राव्य दै । मदाने ने कहा-कि क्या प्रल्हाद भक्तं का हमे 
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परर गिर पडा रर कहने लगा-हे गुरू देव ! मेँ भूल गया हू । गुरू जी नं 
कहा हे मदाना जो पूरण पुरुष होते दै । पह सभी संशय दूर कर देते दै । 
फिरं प्रह्लाद ने काकि गुरू नानक पूरण हैर जदा पूरण पुरुष नाते ह 
उस धरती के भाग्य महान दो जाते ह । तथा बे महा पुरुष अपनी प्रशंसा 
खयं नहीं करते, तब समी लोग बहुत दी प्रसन्न हूषे । 


॥ एक ग्रोर पहाड़ की साखी ॥ 

याले ने कदा वहां से हम गुरू जी के साथ ही अंतर ध्यान होकर एक्‌ 
पसे स्थान पर पहुचे जहां महान जंगल ओर पाड था । मदानि ने पूच्ा हे 
गुरू वर ! दम फिंतनी दूरी पर द । तव गुरू जी ने फरमाया । हे मदाना 
हम लोग पृथवी से सव्रह लक्त योजन की दरी परञ्ा गये द| मदनि ने 
फिर कहा फिं अव आगे भी चलने.का पिचार है! तव गरूनजीने कहा । 
हां! गे भी चले । इससे ञ्गे प्रव का मंडल | तव मदनि ने कदा- 
हे गुरू जी ! तो अव चलना उचित हे । फिर हम अंतरं ध्यान हो गये | 
तथा कैलाश पर जा पूवे । मदाने ने देखा तो तारे दृष्टी नदीं अति ये । 
जव पदान ने नीचे देखा तो सभी तारे नीचे देखे । मदानि नेचंद सूयं भी 
नीचे देख कर कदा है गुरू षर ! चंदर घय भी नीचे रह गये ह । परंतु यां 
रोशनी केसी दै ९ तव युरूजीनेक्हाहे मदाना! यह जो प्रकाश तम 
देख रदे दो । यह प्रकशभवका हे । पदानिनेकटा हे महाराज । पह 
भरव किस जगह दहे। तव गुरूजीने एक पवत की चोरी की ओर उंगली 
का संकेत कर कै कटा ! वह देखो वट्‌ भूष का स्थान है। मदति ने कहा- 


तवतोभ्ूवका दशण्‌ करना उचित हे। तवुरू जी ह्मे साथ लेकर 
भरवके स्थान को चलो। 


॥ साखी भ्र व मंरल श॥ 
॥ भाई वाला जी की रसना से ॥ | 
नय हम भूव मडल म पहुचे तवपध्रूष जी अपने मंडल में पैर कर 
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रहे थे । हमे देख कर अच॑मे मे आ गया । भूच मक्त की पुरी ठीक सचखंड 
के साहमणे दी थी, ओर वैक ठ के निकट दी थी । जब भ्रूष ने युर नानक 
देवजीको देखा तो आ ऊर प्रणाम किया । ओर कहा-खाज हमारे -खहो 
` भाग्य दैजो आपके दशंणो का सोभाग्य प्राप्त हवा हे ! य॒रू जीने का 
हे मक्त वर शद साविकं भाव जो विश्तुमें ओर युकम है। ददी 
श्रापमेभीदै क्योकिञ्पश्री विश्तुजी के निकट वती हो । तच भूष 
ने कहा हे महाराज यह स्थान अरतय॑त अगम्य हे यहां तुमीं आ सक्तेदो 
प्रत्येक पुरुष यहां नदीं आ सकता । इस लिये राप दी धन्य दो 1 यहं कहं 
कर नमस्कार किया । गुरू जी ने कहा-हे भगत जी ! सत्तनाम की कृपा से 
पवन्‌ सपार हो कर यहां सुगम ही आ गये द । परमोस्रा की सहायता दै। 
` फिर गरू जी पहाराजने मदने को षां खोड दिया, ओर सभे 
(बाले) सोथ लेकर अखंड परवत पर गये । पहिले गुरू जी ने प्रह्लाद्‌ 
. को पिश्ु का रूप दिखाया । किर अपना दिखाया, तव भ्रू व मगत ने कहा 
हे नानक देव ! राप धन्य हो । याप ने कलयुग जीवों कै उद्धार के तिये 
अषतार धारण किया हे, आप की महिमां अनंत अपार दै । आप के पित्र 
शब्दौ का कीतन करकं कलियुग के जीव सदगति फो प्राप्त करेमे थाप 
धन्य हो । 2 ` अ | 
~ तव गुरूजीनेक्हाहम विशतु जीकेधाम को जा्येगे कलयुग सं्व॑धी 
` वातां करकं फिर संसार की ओर जाने का विचार हे । तव भ्रूवनेक्हाह 
नानक देव ! तुर मे ओर पारहम मे कोई भी मेद नश्च हे । ये परित 
 अपकौओर विश्चुजीको.दो सरूप जानता था । परैतु मेरे हृदय पलल 
खुल गये दै । तथा दोनों को एक दी रूप जानने श्योर मानने लगा हं । 
दाप धन्य हो । आप पोडप कला पूरण भगवान टो, आप प्र उस परमाल। 
कौ अपार छपा हुं दे, आप का यु गायण करे संसार का उद्धार दोगा, 
हे नानक देव ! जहां खापकी ख्न्छाहयो वहां जने में सामपर्ध्यहो। त्व. 
गुरू जी भूव भगत से विदाई लेकर आगे चले । | । 


जन्म साखी (३०८ ) भाई बाले बालौ 
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॥ सच खंड कौ साखी ॥ 

फिर गुरू जी उस स्थान पर पहुचे जहां महान प्रकाश हे, योर प्रकाश 
रूपी पिंदासन पर निरंकार खयं बिराज रहे है, ओर देवी देवता अवतार 
पनेर हाथ वाभि हुवे आंग्या की प्रती्ता पे खडे दै, वह्‌ प्रकाश लाखों दी 
चंद्रमाओं के प्रफशौं से परम सुख दायक शीतल प्रकाश दे, तव गुरू जी नं 
वां स्तुति शी । विश्च जी की उपस्थिति में वह स्थान परमरम्य हो रहा था, 
तव भगवान ने प्रेम से कडा आयो नानकदेव! तुम तो सदेव मुममें मिले हषे 
हो, तममे ओर शु मे कोई भी अंतर नदीं दे । तुमको सय नाम के 
उपदेशार्थ संसार मेँ भेजा हे । तव य॒रू जी ने कहा-हे सवजञ ! जहां आप 
दी आआग्या थी वहां सल नाम का प्रकाश मैने किया दे। ओर जदांजो 

अगम्या होगी वहा मे पूरण करू'गा । यह कह कर गुरू जी ने शब्द कहा- 

॥ शब्द भरी गुरू नानक देव जी ॥ । 

सो दरु कें सो घरु कहा जित बहि सरब संभाले । षाजे नाद अनेक 
संखा केते बावण हारे । फेते राग परी स्यो कदीयन केते गावन हारे । 
गावदि- तुह नो पौण पाणी वेसंतर गावे राजा धमद्रारे । गावहि चित गुप्त 
लिख जाएदि लिख लिख धमं विचारे । गाषहि ईसर व्रहमा देषी सोहए 
सदा सवारे । गावहि इद इद्रासण वेठे देवतिां दरु नाले । गावहि सिदध 
समाधी अंदर गावन साध विचारे । गावहि जती सती संतोषी गरावहि बीर 
करारे । .गावन तुद नो पंडित पद्न रिषीसर जग २ वेदां नाले । गाषहि 
मोदणीश्ा मन मोहन सुरगां मच पिश्माले । गाषनि रतन्‌ उपाये तेरे अट 
सट तीरथ नाले । गावहि जोध महाव सूरा गावहि खाणी चारे । गावहि 
खंड मंडल रभंडा कर कर्‌ रखे धारे । सोहं तुद नं गावहि जो तुटु भावनि 
रते तेरे भगत रसाले दोर केते गावन से मे वित्त न आवन नानक किष 
 विचारेसोई सोई सदा सच सादिव साचा साची नाहाहेभी दोषी जाई न जासी 
` स्वना जिनि राई । रगौ रंगी माती कर कर जिन सी माया जिनि उपाई । 


जन्म साखी ( ३२०६ ) भाई वाते बालौ 
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१९ कर पेखे कीत आपणा जिव तिस कौ पदिध्राईं। जो तिसु सोई 
करती कम न करणा जाइ । सो पतता साहा पाति साहिवि नानक रए 
रजा३ ॥ २७ ॥ 


यह शब्द सुण कर्‌ निरंकार वहत ची प्रसन्न हो कर बोले है नानकं | 
ह्म ने चार वेद इत से पूर्वं वरह कादिहें। ठन कौ समभ साधारण 
जीवे को नहीं आती | कलयुग के जीव अर्प बुद्धि है । प दों को विचारने 
म असमं द । यव तुम मति लोकमेंजा कर पांव वेदक परकश करो, 
जो सुगम भाषां रोगा । उस से जीवों का कल्याल होगा । तव गुरू जी 


१ इय जोड़ कर कहा दे सव॑श्तलुत सापिन आप कया से समी कार्यं 
पृण हागे । फिर मगवान की चाया लेकर शुरु जी स खंड पे 
ये । ,. 


` श्रिणुरूजीभरूवके स्थान कौ र गये । वहां हम लोगों का फिर 
मिलाप्‌ हुवा । तव मदति ने भा कर गुरू जीके चरणं कमलो पर नमरार 
कग । फिर भूव को मिते। भूम ने पचा हे नानक देष | कटो आप ने 
निरंकार का दर्शण कते प्रां क्रिया ! तव गुरू जी ने उपरोक्त द्शंणों की 
कृथा विस्तार पूवक कही । यौर गरहान स्तृति की । फिर गुरू जी प्र व से 
विदय लेकर चले । मदनि ने कहा? यरु जी! हम लोग पृषती से कितने 
यतर्‌ पर द तव गुरू जीने षदा ईप समय पृथवी से चली ला योजन 
ऊपे है । ओर मू का स्थान उनतालीप साल योजन उवाह पर हे । शरोर 


निरंकार फा असन परू व ते एक साख याजन की दूरी प्र है । तव मदनि 
1 पवा-ह महाराज उप्‌ के आगे क्या दै। गरू जीते कह हे मदानां उत 


दमा प्रेते परं है। ह पार नहीं पा सकता इती लिये उसे अनत 
पर कलय जाता हे । अपनी महि पद्यं जान सकता है| यह मुरख 


जन्म साखी (३१०) भाई बासे बाली 
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संसार अवता को ही परमेश्वर मान कर रह गया दे । अनेक पुरियं उस 
मालक ने सृज रखी है । तव मेँ (बाला) ओर मदानि ने कहा-हे युरु देव हम 
भी पुरयों के दशंणए करना वाहते द । तब युरू जी ने कटा-तुम लोकने्र 
वंद करो । जव हम ने नेर वंद क्रिये तो अनेकों दिव्य से दिव्य परियों. के 
दश्शण हवे । जदं जदं हम लोग पये वहां पर अनेक समुद्र॒ पव॑त वन 
रौर सृष्टि एक से एक वड क्र देखी । अनेकों रवि चद्रादिक 
तारा गण प्रकाश करते देखे । जव हम ने अपने नेत्र खोले तो 
हम गुरू जी के साहमणे दीवटे हषे थे । रिरि हमने य॒रू जी के. 
चर्ण मे प्रणाम किया। ओर कहा है सतशुर देव ! आप धन्य हो। 
जो कुदं भी हम ने देखना था बह आपकी कृपा से देख लिथा ह, तब गुरू 
जीने कटाहे मदाना ! जिस पर वह ईश्वर कोप करता हे, तब उस की 
युद्धि मलीन दौ जाती है । उदधि मलीन होने के लकण सुणो, जिस की 
द्धि नाश होती दै । बह मृद्‌ पुरूष अपने आप को ईश्वर जानने लगता 
हे, तथा कलियुग में अपने को क्य मानने बाले हिरणा देतय के जेसे 
अनेकों पदा हो जायेगे, ओर जिस पर परमासमाकी कपा होती है, वह 
अपने ्रापको उस्‌ परमास्ा का दास पानता हुवा, उसी के ध्यानमें 
निपग्न रहता है । संसार में क्रोधी पुरुष बहत दै, कामी ओर अहंकारी भी 
नेक है, हे वाला-तथा पदाना ! जिस के पास कुच द्रव्य हो जाता दै। 
रोर चार भुजा उप्त की सहायक वन जाती दँ । तो वह्‌ पुरुष अपनेको 
वड़ा मनता हेयर ईश्वर को भूल कर सन मानी करता दै । बह यह नहीं 
जानता कि यह सव इद उसी की देन दे, जव चाहे पह्‌ सवं शक्तिमान 
खीन भी सकेता है । माया ने जीव की बुद्धि फेर रखी दै । मदनि ने कदा | 
दे गुह देव ! जो छु मी आप क पयित्र रसना से निकलता है वह पूणंतया 
त्य ह । इत मे कोहं भी संदेट नहीं है, तव मरदानि ने कट्‌-खव हम कोन 
पदाद्‌ प्र है, फिर यूज ने फरमाया कि इत रमय हम कलका नाम 
म पवत प्र्‌ € पएिरगुरूजी के साथ हम लोक तिह बंदर सूरत वंदर 


जन्म साखी ( ३११) भाई वाले बाली 
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चपटा वंदर ओर नका बंदर वहां से म्ली वंदर ओर लाहड़ी वंदर के 
रास्ते नीचे की ओर चलते गये । 


॥ सासी सीला परवत कीं ॥ 
टस के पश्चात हम लोग गुरू जी के साथ सीला पवेत पर आ गये 
मदनि ने पा यह पव॑त धरती से कितना ठंचा हे १ तव गुरू जी ने कटा- 
हे मर्दना हम लोग ११ लाख योजनः पर आ गये दैः मेने पूढा हे गुरु 
देव ! जहां पर निरंकार का सिंहासन दै उस पाड का नमि क्या दै? युरू 
जीनेकहाहे वाला उष परवत का नाम निर्विकार है । मदनिनेकटा 
गुर देष ! क्या इस सीला परवत पर भी कोई महा पुरुष है अथवा नरी, 
 ग॒रूजी ने फरमाया कि इस स्थान पर कोहं भी महा पुरुष नदीं है । तव 
मदनि ने कहा हमे भूख लग रदी है । गुरू जी ने संकेत करके कहा फि वह्‌ 
जो साहमणे पाड नजर राता है उस पर फल पके हुवे है वहां जाकर खा 
लो । श्रौर छख तोड़ कर भी ले श्राने । मर्दना वहां जा पटुंवा ओर फल 
खाने लगा, खाट फल थे । मदाना वहत अ्यादा खा गया । पेट भर गया 
तो कख फल गुरू जी के खागेओआकर धरे । युरूजी मुभ वालेको) 
कहा खाओो । हम ने कटा कि आप भी खांञ्रो, गुरू जी ने मदनि को कहा 
 फिओ्यरलेलो। मदानेने कहा-मेरा तो पेटभरा हवा है, फिर कटाहे 
गुरू देव ! यह्‌ श्रसृत फल व्यथं ही नति होगे । म्यों फ यहां कोई खाने 
घाला नदी युरू जी ने कहा-हे मदाना यदि भोगने गला नद्यो तोषं 

भोग उपलब्ध नदीं होते । मदानि ने कहा है गुरू जी यदयं हमे तो कोर जीव्‌ 
नजर नदीं आता, युरू जी ते कहा हे मर्दना ! एक युप्त सष्ठ ईशर ने 
रच रखी दे, यह फल उसी य॒प्त सृष्टी के लिये लगा रखे टै उन य॒प्त महा 
पुर्पो मे ओर निरंकार मे अभेदता मानी जाती दे, तव मदति नेका 
महाराज ¦ यदिहम यांही निवास करतो ष्या दर्ज ह। गुरूजीने 
कटा हे मदाना तुम फलों के खाद पर अनुराग रखते द्ये । मदनि ने कदा 


+~ अनि 


जन्म साखी - (३१२) भाद्‌ बालं बाली 
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गुरू जी वहां जाकर भी निवास करना है, ओर यहां भी निवासं दी करना 
हे। इस लिये यहां दी ठहरना श्रयखर हे, पर्त गरू जी की ्राग्यो से 
ट्म सव लौटने को तैयार हषे । 


॥ हार्‌ गिरि की साखी ॥ 


वहां से गुरू जी के साथ दी हम श्रहार पवत पर आ गये । पूलने प्र 
गुरू जी ने बताया इस स्थान का नाम अ्रहार पबत है ओर पृथवी से नां 
लाख योजन पर हे तव मदानि ने कहा हे महाराज अप कहते थे कि यदा 
पर साधु दै षह कटां ह ? तव गुरू जी ने कहा कि वह साधु यहाँ ही दै । 
तब एक साधु विया से बाहर आया । उस साधु नकटा आप कोन हो ? 
गुरु जी ने कहा-मेरा नाम निरंकार है । तव साधु ने कहा-क्यौं तेरा नाम 
नानक निरंकारी है ९ तब उसकोगुरु जी ने कहा-कि तुम हमें किस 
प्रकार जानते हो १ उस साधु ने काकि मेरे युर ने सुभे बताया हवा दे। 
गुरु जी ने कहा-तेरा ओर तेरे गुरु का श्या परिवय है । उसने कहा मेरे गुरु 
का नाप शील सेन है। ओर मेरा नाम कल्याण हे । मुखे गरु ने एक दिन 
करा था, कि नानक तिरंकारी ने अवतार लियादे। तामे यदहीरोम था 
उस के पास हम रहते थे । युरुजीनेकहाहमअपकेगुरुनी को देखना 
चाहतं हं तव वह्‌ साधु अपने गुरु के निकट जा कर कहने लगा-महाराज ! 
तीन साधु बाहर टहरं द । वे राप से पिलना वाहते है । उसने कदा- हे 
कसयान ! उससे पो कि तमु क्व से जानते हो ! शुरु जीने 
कटा-तेता में तम मेरे निकट रहतेथे। मेँ तुम कों जानता ह । 
कल्यान कं गुरु ने युन कर ॒कहा-हे कल्यान उस से पो के चेता में 
तुम कोन थे! गुरू जी ने क्व्याए को उतरे कह कि मेरा नाप तामं 
राजा राम था, फिर गुरू जी ने कुड विस्तार सेभी कह्या-फिर कस्थाणए ने 
य्पने गुरू की याग्या से आकर कहा-कि खाप को मेरे गुरू देव घुला रहे 

भीतर चल कर दरशण दो । थुरू जी हये साथ लेकर साधु के पास गये 


जन्म सखी (२१३) माई वति बाली 
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जाकर गुरू जीने सय कतार की धनी की, शील सेन ने हमारा खागत 
किया । हम षीं के गये, तव शील संन मे करा- 

शील सैन का कथन ॥ कोए गुरू कोण मंत्र । कोण विद्या कोए ज॑त्र। 
कए कला ले यदं आये । कोण नाम तुम कने मंगाये । शील सेण पूष 
पु रे माई । बोले वचन देहु समुईं ॥१॥ गरू नानक देव का कथन ॥ 
गुरू कर्तार मंच द्विदा । धिया दीनी अाप सहाई । सवं कला ले यां आये। 
अमर अजोनी पकड मंगाये । बोले नानक सील सेए भाई । राम तेते तुम 
सममाई ॥२॥ शील पेण का कथन ॥ राजा राम ते युग दवा । कलियुग 
मे नानक गुरू थीञ्या । बीते युग जीता है श्रा । तव तू रहताकाकी 
ठोरा । दस नाम तू थ्रपणा जोहू । शील सैए पूजे तव तोहू ॥३॥ श्री गुरू 
नानक देव जी का कथन ॥ सतियुग अंदर नाम हमारा । पिहयान रखिथा 
फरतारा । मेते राम चंद्र खपि टोता द्मपुर हयै चंद कहाता। कलयुग 
नानक कहत सील सेए कहू तोहू । अपना नाम बताया मोह । गलं जगां 
दी खवर तुमे नाहीं । नदीं तां सभतम को देत वताह । 

यह्‌ सुन कर शील सेन नै गुरू जी की प्रद्लिणा की, ओर गुरू चरणो 
पर्‌ दंड वृत प्रणाम क्रिया, धन्य हो राजां राम पटुःख निवारण हारं 
भवजल से तारण हारे हो, फिर कल्याण को शील सेए ने भोजन्‌ तैयार 
करने की राम्या दी 1 भोजन तेयारां फे पश्चात कल्याण ते कहा-हे 
महाराज ! मोजन तैयार रै, गुरू जी ने बाले ओर मर्दति को भोजन पति 
फी आाग्या दी, शील सेने युरूजीकेयगि प्राथना की, किथापमी 
पाराय । तव गुरू जी ने अगे लिखा शब्द उचारण क्िया- 

श्री गुरू जी का कथन ॥ शील संयम की भगत इम खाई वहत भूख 
नाहि लागे । हम माते है राम रसायण अट परहिर धन राते । 

यह्‌ सए कर शील सं ने कहा-दे नानक । तुमकोतोप्रयु की दही 
मख रहती हे । परंतु हमारा कल्यान केम हेमा ? तव हम तीनों ते प्रपाद 
पाया ) तव शौक सेए वहत प्र्न हो गया । शील सेए ते कहा-याज 


जन्म साखी (३१४) साई बाते बालो 
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प्रयक्त राम को देखा हे गुरू जी पांच रोज बीं रदे । [र 

क्वि का कथन ॥ उहाँ से बणे गुरू अंतर धारी । शील परवत . सं 
करी उतारी । पृषे बाला अपने गुरू कञ । कितने योजन अये तहां सो । 

तव वाले ने पू्ा शील परवत से शीला पवेत कितना ठंचां है ? 
गुरू जी ने कटा-एक ल्त योजन ऊंचाहै पर दै । फिर हम धिरण परवत 
प्र आ गये । गुर जी ने कहा इस का नाम धिरण पवेत दे मदन ने कटा- 
हे यरु वर ! क्या यद्यं भी कोर महा पुरुष है ? गुरु जी ने कहा-हे मदाना 
यहां भी एक महापुरुष दे। मदनिने उप्त कै दशंण की लालसा मी 
प्रकट की 
उस पत पर एक तालाव था । गुरू जी वहा स्नान करने गये । 
तो वह्‌ रिषि षदयंदी च्चा गया। आते दी कहने लगा- 

रिषि का कथन ॥ इश्नान मधे क्ते गतं । स्वग भगत गुी गुणव । 
कुमेर सुमेर परवत मीनस प॑त रंगते । 

रिपिने कहा हे भाई ! इस तालाब मेँ तृ स्नान किस लिये करता दे १ 
तू यहां इस प्रकार वेड गया ह जसे कुमेर रिषीश्चर युमेर परवत पर वेढा हे। 
ओर कभी दलचल को प्राप्त नहीं हुवा । तव शुरू जीने उतर मेँ इस 
प्रकार कदा- 

गुरू जी का उतर ॥ इस्नान एकं कारं । सु्ाग सति गुरु मंडार । 
कुमेर चित टद्िरं । पीन नानक गोविद जलल तर्गं ॥ २ ॥ 

उस रिपीश्वर ने पू्ा-अरे साधु तुम ने जा कच कहा दै वह हमारी 
समम मे नदीं खाया 1 गुरु जी ने अपने शब्दों का परमाथिक अथं इष 
प्रकारं कटा- 

स्नान एकंकार के दरशण का किञ्ा । सखाग सतिरुओ्रो कै भडार 
से लिया । कुपेर जेसा चित टदहिराया दे। गोधिद नाम का जज्ल ओरौर 


नानक मीन्‌ तरंग करता हे । यदि वह भूल जाय तो प्राण कंठगत 
द जाति द] 
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यह्‌ स॒णए क्र रिषी ने कहा-कि क्या कलियुग मेँ नानक निरकारी ठम 
हो््यारेताय॒गयेंराजारामच्र तुमदी थे, गुरू जी ते कदा, मे 
ही नानक द्रं । ओर तरेतामेमेंद्ी राप राजाथा, है रिषि तुम अपना नाम 
तो षताश्रो । उप ने कटा-तेरा नाम सुख चेन रषी है, तव गुरूजीमे 
स॒सकरा कर कटा-दे षी ! तुम बद हो जो राजा जनक की शेया विबाने 
की सेवा मे थे । यह सुण कर वे रिषी गुरू जी ॐे चर्ण प्र गिर गया, ओर 
कने लगा कि हमारे अरहो माग्य है जो थापे दशंण हुवे है, फिर गुरू 
जी वहां से षिदा हे । 

व उल्का पाड पर आरा पटु, गुरू जी ने कहा हे मदाना ! इस 
प्रवत का नाम उल्का है, इस फे अगे धुराट वंदर अयेगा, फिर म्ली 
चंदर आना है, उस के आगे मारत संड मेँ पटुतर जार्येगे, हे मदाना एक 
ठेसा खंड हे जिस का नाम अभ॑ननी खंड दै । वहां रात्री में समी पुर 
सिय बन जाती है, जव मेँ ओर सदाने ने नेच खोले तो हम अर्भूजनी खंड 
पे आ गये थे, वहां का राजा ओरौर अनेक नर नारी गुरू जी के दर्शणों 
को श्रये, राजा ते गुरूजी को मोजनका निपंत्रष दिया । तव युरूजी 
ते मे ्ाग्यादी फिट वाला! त्‌ शेरवनजा। मे तुरत सरग राज वना 
गुरूजीने राजा से कहा-खाप ने पिते मेरे शिघ के लिये आहार देना दोगा, 
र वह आदार तुमारे पुत्र का करेगा । उस राजा ने पचास राणीयें विवाही 
थीं | परत ए दी पुत्र हुवा था, राजा ने गुरू जी की शआ्राग्या शिरोधा्॑ 
करके अपने पुत्र को शेर के आगे डाल दिया, युरू जी ते कटाहे राजन्‌ । 
तुमारे मन में ग्लानी है । उस रजा ने कदा-हे महाराज ! ग्लानी तो याप 
जैसे मदहासाओओं के द्रशएसे दूरहयो गई है, परंतु मन मेँ एक विचार 
अवश्य है कि महासा पुरतो समको सख देते है, परंतु मेरी प्राख्ध में 
इःख क्यो लिखा गया । वस यही विचार मुखे सय मागं से तथा र्यते 
र लेता जा रहा है । इतनी सुन कर गुरू जी प्रसन्न हौ कर राज पुत्र को 
गले लगा कर अपना सेवक नियत कर लिया । तथा वहां एङ धमं शाला 


जन्म साखी (२१६) भाई बाजे बालो 
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नवाह । तथा जनता को एकंकार का महा पत्र शिखाया । एर णुरू जी 
उस से आगे की ओर खाना हृष । 


॥ केसी खंड ॥ 

अव गुरू नी केसी खंड मे पुषे । केषी खंड का राजा ओर प्रजा 
पतर नालक देव जी के चौ का खश करने को आ गये, सणी ने प्राथना 
कीरे शरू जी ! मेरे घर मे संतान नदी 1 श्राप ष्पा करो, ओर मेरा खामी 
मेरे बश मे रदे । गुरू जी ने कटा-महामाओं की सेवा करो । मीटा बोलो, 
नम्रता रहए करो, सख दुःख को रैरीय इच्या मान कर सहन करो | पिर गुरू 
जीते दे लौग ओर एक इलायची प्रसाद रूप प्रदान की । ओर वर दिया 
हे रानी ! तेरे गृह मेँ दो पुत्र र्‌ एकं पुत्री रोगी । सदेव परमासा का 
सर्णं करना उतम दै । यरं जी को रोजा ने इच्‌ काल वहीं विश्नाम कै 
लिये प्रार्थना की । गुरु जी ने राजा को स उपदेश से कृत छत कियो । 
फिर रागे की ओर्‌ राना हषे । 

कुरू खंड मे रू जी ॥ वहां से गुरू जी इरू खंड मे जा पहूचे । बहा 
य्‌ रीति थी कि जव कोई बालक जन्म लेता था । तो लोग रोने लग 
जाते थे । श्र यदि कोई मर जाय तो वहत खशी मनति थे । ओर द॑सते 
भे । गरू जी ने काकि यह लोग अग्यानी दै । क्य कि निसे परमासा 
बुला लेता दे । तो यद खुशी देते द । तथा युदि किसी को मेनत्ा दे । तो 
यह लोग शोक करते दै 1 यहे अग्यान दे । घोर्‌ स्यान यदं हे कि नजो 
कुं भी दो जाय वह उप की इच्छा जान कर धयम रहे । दमने उन को 
पा कि य्‌ तमार क्था रति दै। उनो ने उतर दिया किं जव जीव्‌ जन्म 
लेता दे। तो वह प्रमासा से विद्धइता द । इस लिये हम रा मानते द । 
ययोर जव मरता तो वह परमाता से मिल जातां दे। इस लिये हम प्रसन्न 
दते द । मदने ने कटा-दे भाई ! यट तौ ईश्वर इच्या दै 1 तथा जीव का 
जन्म शरोर मरण तो कर्मानुसार हेता दै । इस मे तसारी रीति केवल मानी 


जन्म साखी | ( २१७) भाई घाले बाली 
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ही है) यह्‌ जीव काजो अना गमन है] यह्‌ कमं के अनुसारं है! जो 
ग श्वर के साथ जा मिलते दषे कमी भी योनिशो में नदी भटकते । तव 
लोगो को ग्यान हुवा । उनोँ ने गुरू जी से प्राथना की कि आप हमें अपनी 
सेवामेंलं। तो हमारा कलयाण होमा गुरू जी ने कहा-हे सजनो ! 
प्रमासा ने आपनी अपार छपा से संसारी जीषों को अनेक प्रकार के सुख 
साधन प्रदान क्षिय ह । उसे सणं करना । तथा उस फे अन्य जीं पर 
दया करनी मुख्य धमं हे । उस के छृतज्न रहो 1 उस परमासा से विमुख दोना 
महन पाप ह । परमेश्वर तों भुर्लयां व्यापन सम रोग । यह शरीर क्म 
का एक वच है । शुम कमं करने से जीव का कस्यान होता है 1 पिर गु 
जी ने महान्‌ पवि उपदेश किया । निपे पुण कर राजा रौर प्रजा दोनों 
ही कृत कदय हवे । 
फिर गरू जी रागे चले, गुरू जी ने कटा-े मर्दना ! कलियुग के 
जीवों की ्रायु सो वरस होती हे । चालीस वषं की आयु के पश्चात पुरुप 
वृद्ध दहोजातारठमलोगोंकी रायु हरो वर्षो की है। इषमेंस्या 
रहस्य ३ ? उनो ने कहा-दहम सदेव सत्य बोलते दै, प्राणों का संयम करते 
दै, तभी कलियुग का प्रभाव हम पर लाम्‌ नदीं होता 1 हम लोग सदव 
सतसंग करते द ! युरू जी ने कहा-मित्रो ! सत्य नाम का यप करना परम 
कर्याणु कारफ दे, इस से तुमारे सभी कायं संपन्न होगे । ओर परलोक 
भी रधरेगा । धमे की आय से निवह करना तथां वांट कर खाना, एवम 
नो व्यापेरादिकमें लाभो, उस का दश्बांश दान मे लगाना कडाह 
प्रसाद वाना यह्‌ उत्तम क्म ह॑। इन सै लोक परलोक सुधरेणा । समसे 


उत्तम इश्वर की अनन्य भक्ति विद्वान ने मानी है । यह उपदेश देकर युक 
जी.यगे चले | 


॥ गुरू जी इलात्रत खंड को ॥ 
अव हम लोग ुरू जी के साध इला्रत खंड मे पटु उस स्थान पर 


जन्म साखी ( ३१८) माई बाले वाली 
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कटे कोड सिंह विश्राम कर रहे थे । तव हम लोग इर गये गुरू नी ने कहा- 
हे मर्दना ¡ त्‌ रबाब वजा ओर कीरतन की धनी कर । यह सभी शेर 
तुमरे चणौँ पर नमस्कार करेगे । जव मर्दने ने राव वजाई तो तमाम 
शेर श्रा गये, गुरू जी ने उन से पू्ा भाई ! आप कोन हो ? उनो ने कहा- 
ह्म तामस योनि के पपी है आपके दशंण सेमनको शांति होती दे। 
हमारा निर्वाह जंगली पश पत्ती खा कर होता है, अव हमे कुद भी नदीं 
मिलता । आप हमारा जैसे भी दो कल्याण करो, गुरू जी ने कहा-अब तुम - 
मनुष्य बनोगे, ओर हमारी पिखी प्राप्त करोगे । तब नाम जपना तुम को 
हम राज्य करव गे । जब तक तुमारा आपस मे प्रम रहेगा तब-तक राजा 
रोगे । जहां तुमारा परस्पर मन मुख दोगा ॥ तव राज्य जाता रहेगा, 
फिर तुम आपस मे लड़ मर कर न्को मे जोश्रोगे । इस के पश्चात गुरू जी 
नगर की ओर चले । | 

गुरू जी को देख कर उस नगर के नर नारी दरशनों को अये । ओर 
विसित दोकर पूछने लगे-आाप उन सिं से केसे बचे द्ये ? मेने लेने) 
कटाहे मित्रो! गुरू जी ने उन जंगली खून खार. शरोंको 
पना लीना है, दो सो वरस तरु सभी उतम गति को प्राप्त दौगे अव यह 
किसी को दुखी नदीं करेगे, यह सुन कर नगर का राजा ओर प्रना दोनो ही 
गुरू जी के चरणौ पर गिर पड । ओर कने लगे हे महाराज ! हम लोगों 
का भी भला करो । तव युरू जी ने कहा-माई ! आय लोग सत्य भाषण 
करो दान करो स्य नाम जप्‌, शब्दं पदो किसी के साथ पैर विरोधन 
करो, देह को अनित्य जानो । तव तुमारा भी कल्याण होगा । इस उपदेश 
को घुण कर सभी न गुरू चरणौ का जल पान किया । 


| ॥ अन्य खंटां की यात्रा की सासी॥ 
वहा से गुरू जी भद्रा खंड को गये, पीले हिरन खंड मे पारे । फिर 
` केत खंड कौ यात्रा की फिर गुरू जी हर वं खंड को चल पडे । फिर कुषम 
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दीष को गये, फिर पुश्पक दीप को गये, इन तमाम्‌ स्थानों पर ञरनेको त्र 
नारीयो को परम पवित्र उपदेश देकर शरोर उन का कव्याण कर फे युरू जी 
महारज ! राम सरोवर मेँ जा पहु । ॑ 


॥ साखी राम सरोवर की ॥ 


रर गुरू जी महाराज राम सरोषर मे गये, क्या देखा फिषसयुद्र 
अपनी महान नरं ले रहा हे, मदनि ने कहा हे महाराज यह खंडरांत भ्या ` 
है । ओर इस स्थान कानामम्या है गुरू जी ने कहा-यह्‌ रामेश्वरका 
स्थान ह । यदं तेता में राजाराम चंद्र ने पुल बाधा था। यहां मी एक 
साधु निवास करता दै, उप का दशंण करो, वहां एक उर मंदिर था । 
गुरू जी उस मंदिर केगेजावेठे। तब साधु को पता चला रि बाहर 
तीन अतिथी वेटे दै, तव हरि दस साधु अपने साथ कुड साधु लेकर 
राया, उस समय गुरू जी फलाहार कर रदे थे । उस साधु ते कटा-यह्‌ स्थान 
श्री राम तीथं दै । अपि चोका लगाये बगेर फलोहार कैषे कर लिया ९ इ 
लिये पूढता ह 1 क वेर दरश के तुम ने यह क्यो क्रिया-इप लिप 
मे श्राप क्‌। परिचय चाहता हू । गुरू जी ने कहा-हम निररं के दै, उस 
निरंकार ने दमारे वंधन काट दिये है, उस ने कहा-खाप ने निरंकार देखा 
है? तव युरू जी ने कटा-क्या आप ने निरंकार का दीदारक्ियादै, हे 
संत जी ! हमारा गुरू दी निरकार दे । यह कह कर आगे लिखा शब्द 
उचारण किया- 
राग आसा महला १ ॥ युर से से गाङ्कर जाने । दुःख मिरे गुरं 
शब्द पानं ॥ १ ॥ राम जप मेरी सखी सखेन । सततियुर सेव वैखो प्रम 
नेनी॥१॥ रहाड ॥ वंधन्‌ मात पित संसार । वधन सुत कन्या दौर नार 
॥ २ ॥ वंधन कम धरम हय कीया । वधन पुत्र कलित मन थीथा ॥ ३ ॥ 
वृभन कृषी करहि किरसाण । द मे डन सदे राजा मंगे दान्‌ ॥ ९ ॥ वंधन्‌ 
सौधा अनंत अचारी । तरिपत नदीं माया मोह पसारी ॥ ५॥ वंधन शाद्‌ 
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पंचहि धनि जाय । वितु युर भगति न पषहं थाय ॥ ६ ॥ बंधन नेद्‌ बोद 
अहंकार । वंधनि निने मोह विकार ॥ ७ ॥ नानक राम नाम सरणएाईं । 
पतिर रखे बंध न पाईं ॥ < ॥ 

गुरू जी ने कहा-हम ने राम नाम की शरण ली है । उसी ने हमारे 
सभी बेधन कटि दै । तव साधु हरिदासने गुरू जी के चरणौ पर नमस्कार 
की । चमर कहा तुम पर उस परमौसा की पूरण छपा हे । तुम यदीं विभ्नाम 
करो । जिस से हमारा भी कस्याण हो । तब गुरू जी रमेश्वर उङ्कर मंदिरं 
पेजाकरखदेरो गये! उससाधुनेकहा हम तो एक राम नाम दी 
जानते ह । आप कोई चेसा नाम बतायं जिससे हम लोग युक्त हो स्कं । 
तव गुरू जी ने संख नामा उचारण किया । 

राग मारू महला १ ॥ पौड़ी 1 अच्युत परमेश्वर नामा । दीन दयाल 
दमोदर रामा । रादि जगादि चगो जुग सोई । अविनाशी लख विधाता 
दहे॥ १॥ आदि जगादि जुगी जग सोई । जिन सिरजी तिनि पुनि दोर । 
खती जग गारे ब्रते । तिस्र कीमत कोन कसंतादै॥ २ ॥ छती जग 
गचारे परते । पारवरहम अविनासी करते । ऊदरत कादर हार नाजर 
निहचल य न जाता है ॥ ३ ॥ सचा तखत दलीचा साचा । जो उपे 
सो काचो काचा । आवण नावण चौपड खेल करं देखे. चोज विधाता दै 
॥ ४ ॥ गगनि उतपति ते पथन उपना । पवन उतपल जल भिव ते तिरना। 
जल विद ते जिवन साजे घटि घटि जोत समाता है ॥ ५॥ करणा मय 
यविनाशौ सों । सरव जीश्रां घट जोति समोर । सरव षया प्रति पालक 
संथा हे हरि पूरन उदर मरता दै ॥ ६ ॥ अगम अगाध चतोल विधर॑ता । 
चे ते ऊंवा मगवंता । खेत नहीं कुदं पारा वारा बेशमारं अस्पत हे ॥७॥ 
लाल लाल रंग अति गूहड़ा । दीपक धूप पुरूष अति पूरा अचरज रूप 
है पूप चनप कोट वहमंड खंड का दाता है ॥ ८ ॥ आदि जुगादि जगत ` 
यख दई । जगह जुगंतर एज रवाईं । एकंकार एष दी एका अपे अप 
-उपाता हं ॥ & ॥ गरहिर गंभीर दयाल अनंदे ! हरि मेहर करे हरि वख 
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संदे ! अनदं रूप अनहद धुनि कारा जन नानक जस ग॑ता है ॥ १० ॥ 
आदि निरंजन प्रम निकारं । निरा हार निखेर नि्ारा । अकाल सूरत 
अजनी सेबर्न चिहन चिहन न पाता हे ॥११॥ अक्षचरज रूप विसमनं 
विसमादा । मगति वल हरि आदि लगादा । आदि चगादी है भी दोषी 
पारतरहम विश॑ वेश्॑ता ह ॥ १२ ॥ दीना नाथ दरद दुख भंजन । पतित 
उधारन पाप निखंजन । मोख परायण मुकति युकतीसर तेरे नाम॒ अनेक 
्मन॑ता है ॥१२॥ सहेसर नाम सर मूल वंदेजा । आदि ज॒गादि ग्यान कथ 
तेजा । सहंसर नामि सति हरि जपीढे गुर पूरे ते जाता है ॥ १४ ॥ आदि 
युगादि निहचल धरमा । निहवल सच सहंसर नामा । सद॑सर नाम गुरमुख 
परगासे यण सण जस्त विसता है ॥ १५॥ गहर गंभीर गहीर शलाला ॥ 
मोहन माथे कृष्ण दयाला 1 राम चंद बनिश्मो वनवा अनहदं वेन वज॑ता 
हे॥ १६ ॥ मोहन सु'दर कृष्ण मुरारी । राधे पति राजा बनवा । राजा 
राम ष्ण हरि कदीएे पारहम हरि भ॑ता है ॥ १७ ॥ निरमो निखेर 
नारायण । अर॑त कारण प्रमु पंजायण । अ गम अकोल पुरुप सच सचो तखत 
वहता दे॥१ अगम अगाध वेश्र॑त तोला । ग्यान पदारथ रतन अमला । 
अगम अथाह वेञ्॑त खामी भगत वल बरत॑ता ॥ १६ ॥ सपर अपार 
अगाह अत गृहा । अगम अथाह युर सवी रूडा । आदि उगादि जगो 
जग सोह नानकं जन विनवंता दै ॥ २०॥ उद मूच सद ऊधो थाना । 
पारहम साचा दीवाना । संत उधारण युक्त सधारणए करि करि चोन 
खिलंता है ॥ २१ ॥ सच सालाही गदर गंभीरा । नद विनोदी युरमुखि 
मन धीरा! आदि अनंत अपरंपर पूरा सच सची मणी सहता ३ ॥ २२ ॥ 
जुग चारे हे सारी वाणी ॥ युर सेवहु जो अंतर यामी । विन साचेजमं 
ककर मारे वहु जोनी रम यलंता हे ॥ २३ ॥ सचे तखत वहे अपिनासी । 
निहचल साचा राय न जामी । तेरो रूप न जाणे कोर तू करि करि चोज 
दिखता द ॥२९॥ चांद विनोदी चोजी रंगा । थाप उधरपे करे स॒ होयगा | 
उपारे दाहि टादि उपारे उणे समर भर॑ता दै ॥। २५ ॥ उत्पति परलो हकमे 
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रोवे । हुकमे साजे हकमे खोवे । हकमे साजे हुक्म निषाजहिः मत्र न किसे 
पुता हे ॥२६॥ पुरखोतम हरि पुरुष अगंमा । वरन विहन कख जात न 
जन्पा | अद्रिष्ट अगोचर अलख न लखिये षट २ सो वरत॑ता ॥ २७॥ 
अनाथां नाथ सवं प्रति पाले । नित नित जीशां सार संमासे । वडा अथाह 
रजाईं राजा माणा हरि भगवता है ॥२८॥ अगम अपार वेश्र॑त बे एेवा । 
श्रादि जगादि अनील अनादा । अनदहदि रुण णकार अनाहद धुन 
सरोकार वजंता हे ॥ २९ ॥ सिफत सलाहृणए जो तिस भवे । दादी मंगन 
गुणएदर ज नानक हाड़ी आप पहिनाया दर सचे पतव॑ता है ॥३०॥ लाल 
गुलाल दथाल युरारया । अपर अपारं पाय न पारा । बेशमार वे श्रत विश्रंता 
अगम अथाहं अतत हे ॥३१॥ राम कृष्ण गोविद परायण 1 मुकंद मनोहर 
लखमी नारायण । गोधिंद सदा सिर पल प्रहारी आपे आप उप॑ता है 
॥२२॥' हरि हरि श्री राङ्कर नर सिधा । अकाल मूरति अजूनी से भ॑गा। 
मोहन माधो कृष्ण मुरारी निरभो मो निरता दे ॥ ३४ ॥ अचुत पारबहम 
पपेरर स्वामी । मध सदन दामोदर खामी । रिखी ेश गोवधन धारी सुरली 
मनोहर बजंता दै ॥३५॥ कान्द कृष्ण हरिनारायण । भगत बचल हरि विरद 
रखायण॒ । संत उधारण हरि हरि तेरा अंत न फोर पाता ह ॥ ३६ ॥ अदल 
भेद छेद लेखा । वर विहन कचु रूपि नरेखा । आदि ज॒गादि है भी 
हयेसी युर का शब्द पाता रै ॥ ३७ ॥ आदि निरंजन गहर गंभीरा । 
सच ठकराईं साचे मीरा । अनहद रणए युएकार सदा धुनि निरभो के धर 
पासा ह दामोदर हरि दाना वीनां । गहिर गंभीर गहर स॒जाना। परहम 
परमेश्वर सवामी लेपन न कोई लाता ॥ ३६ ॥ थँ नमो आदं सुच पारा । 
दं कार कर किया पकार । युत्न कलामरि लाय ताड़ी सुने सुन समाता 
टे ॥ £ ॥ अकथ कथा युर शब्द्‌ विचारी । युर युख पाया मोख दृ्ारी । 
नानकं सच कहे सवे साचा सचो सच बलता हे ॥ ४१ ॥ रपे जती सती 
सतवता । अचरज रूप धर घट वरतंता । भो भजन अति मारा गौर सर्व 
पद सा दाता ६॥ ४२ ॥ निरहारी निखैर निराया । रूदो गयो यसा - 
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अपारा | गहिर यभीरा गुरमुख धीरा निमल अपन जातां है । अरं 
ताथ स्व प्रतिपालक । कोटि ब्रहमंड का ठाङ्कर नायकं । द्रोपतो की र 
निवाज उधारन जे जे कार करता. दै ॥ ४४ ॥ प्रहिलाद की जिन 
रखे । हर्नाखस चे दि संत च्डाये । संत मगत हरि हरि जस गा 
हरि अपना विरद रखंता ३ ॥ ४५ ॥ भगत वल हरि हरि नारायए 
दहि सिर छेद कियो रायण । असुर संघारन मुक्ति साधारण असु भः 
अस्र थंथा है ! अजामल पेसघा तर तारे । बाल मीक तारे वटमारे । म 
व्ल कृपाल कृपा निधि कारण करण विधाता दे ॥ ७७1 हरि इरि 
धारे को माधष । मुरली मनोहर माधो आदय । संत जना का आग्याः 
रादि श्र॑त सुख दाता है ॥ ४८ ॥ अगाध बोध वनयो बनवाली । २ 
सागर धरत ताली । निहवल धाय सह॑सर नामां गुरं के शब्द तं 
हे ॥ ४६ ॥ लाल गुलाल रसाल अति जाहिर 1 उदर सगद्‌ युजाना 
हरि 1 निहचल तखत सदा धिर जाका सवे तखत वर्सता ३ ॥ ५० 
युर संधारन युक्त युक्ती सर । तखत निवासी सचा सचीप 
एक्कार अवर नही. दूजा नानक चरण पराता है ॥ ५१ 
रादि जगाद हदा अया । अंत पार न छनि हू पाय 
प्रे ते परे परोला परला किनि पार न जाता है । परसा नंद 
लालन । हरि प्रभि व्यत व्य॑त्‌ दुख दालन । हर नारायण गरव प्रहारी ॐ 
रंग प्रमु राता हे ॥५३॥ आदि पुरष कारण करतारा । मुकत दान मुकतं 
सारा । भरम परायण रूप नारायण पूरण पुरष विधाता ई 1 ५४॥ अ 
कला प्रभु अलख अलेखं । दीन दयाल कृपल कृपा निधि वससे 
मिलाता हे ॥५५॥ अभिगत अगोचर सिरी धर सेना । स॒ दर खामी क 
हे वेना । मोदन माधो ष्ण सुरारी पेख २ विगसंता ३ ॥ ५६ ॥ नर 
नारायए गरव निवारण । संत भगत इरि सिमर उधारणए । दामोदर 
भंजन खामी अंतरजामी नात्ता है ॥प्जा प्रीत प्रीत कर तिम्न रूप 
रूप नारायण उीट अदीरम । प्रीतम परान मनह्‌ हितकारी सवं जीं पाः 
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हे ॥५८॥ निह केवल निह कंट्छु सूरा । पारवहम परमेश्र पूय थापि उथापे 
दाहि उसारे रिण ते मेर करता ह ॥५६॥ अजरावर जि, जश न मरना । 
साचा तखत साचा जिस प्रणा । घणि दणि आखहि पडि पडि बुभ 
विसमे विसम विसमाता दै । आपे बश मिलाये मेल । अनदं बिनोदी 
चोजां खेल । सर्ह॑सर नामा तेरे गणे न जाई नानकं हरिं रंगरतादहै 
॥६१॥ जख किनर जोधे इक जाके । अंत न पष पदि पदि थाके । सूरबीर 
मर बडे वडेरे यंत न कोटं पाता दै ॥६२॥ अगम अथाह अपार निराला । ` 
परपरंपर यर सरि दयाला । हरी चंद हरं किष्ता मनोहर सगल ब्रहम 
परसराता है ॥६३॥ हरि हरि खामी हरि जी हरीञ्या । बहे दुलीचे स्याम 
सु दरीश्या । वे जोत जाका परगासा परगट कर दिखलाता ह ॥ ६४ ॥ 
परम तत निरलेप अल्तेखा । अलख पुरुप सवं सिरलेखां । लिसिश्री लेख 
भूल न भूल तू काहे मन विललाता है। ससर नाम को गने नतेरे। अत 
पान बडे घडे वडेरे । तेरी सिफत फोन सालादे सचु कुदरति कादर जाता 
हे । सरवर नाम सत निहि पदिश्चा । उतरी पौड़ी गगनंतर चदिश्रा । पंच 
चान से जम को मारे स्व महिल धर जातो दे॥ ६७ ॥ सहंसर नाम सच 
सची हिषत सह॑सर नाम सच अगम गत । ससर नाम पदि युक्ता रोवे 
सवे सच समाता है । सहंसर नाम पदि जाति न जरमा । सदंसर नाम पदि 
अलख यलेखे अभे य॑म पिलाता दहे । सहंसर नाम पदि युष बिसरामा । 
सहंसर नाम पदि निहचल धामा । स्दंसर नाम पदि सचे राता सचे महिल 
घ्र जाता दै । सहंसर नाम प्रहि छन समाधो । ससर नाम पट्‌ करम 
लिखाधो । सह॑सर नाम पद्‌ पूरण आसा विरथा मूल न॒ जाता है । सदंसर -. 
नाम पद्‌ लोच। पूरी । सहंसर नाम पट्‌ कदे न मुरी । सहर नाम पद्‌ सख 
समानां धूप धौरज ठदिराता हे । सहंसर नाम पहु पूरन आसा । मसत 
लेख लिखिधा घुर सावा । नानक सर्ह॑सर नाप हरि पिशा धुर्‌ मतक लेख 
, लिखाता है । यादि चर॑त्‌ धुर साची वाणी । सच उपाई सच समाणी । सच 
` अचरज अकथ किया कदीपे नानक सिकृती राता हे । 
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जिस समथ गुरू जीने सहर नामा सुनाया तव पह साधु श्रपनं 
साथी के सहित गुरू जी के चरणो मे ्ा गिरा ओरं प्राथना करने लगा 
कि राप कुल दिन यदीं निवास कये, गरू जी पंद्रह दिन वहीं रहे । पिर 
रागे चले | 


॥ यात्रा को साखी ॥ 

गुरूजी किसी नगरमे तो जाते दी नदीं थेकमी नदी कमी दरया कमी ` 
परवत लांधते जाने लगे । जव मरदाने को भूख सताती थी तव वहं मोन 
ही रहता था, एक दिन सदाने को भूखा देख कर य॒रू जी ते कहा-हे मदाना 
इस बस्ती मे जाओ्रो । वहां उपल खत्री से मेल होगा । वह्‌ सम छो भोजन 
सलाते होगे, ठम जो देखेगा । वह तेरे कदमो मेँ अआयेगा ओर चतीस 
प्रकार फे भोजन्‌ तेरे आगे धरेगा, जात पात नदीं पूर्धेगे प्रसेक पुरुष तुमारी 
सतुत्ति करेगा ओर सवंखं अपण करेगा ओर करेगे कि हमारे अहोभाग्य दै 
नो आपके दशणए हुवे । 

गुरू जीं ने पदानि को प्रसन्न होकर खाना क्या जव मर्दना नगरं 
मे आया, तो जसे य॒रूजीनेक्हाथावेसे दी हुवा । तमाम लो मद्‌ 
फे निकट ्रोक्‌र स्तुति करने लगे । वहां से मदाना भोजन ओर वस्र वहत 
से ले आया | गुरू जी वहत हंस कर कटने लगे हे मदाना. ! यह क्या छु 
ते आये दो  मदाने ने कहा यह्‌ भोजन वस्त्रादिक जो क्र भी हैसो थप 


, के सनमुख रख दिया हे । अव जैसे प की च्ाग्या । गुरू जी ने कदा- 


यह तो मारे किसी काम की वस्तु नदीं है। मदनि ने कटा-खव क्या करू 
गुरू जी न कद्या-इसे फक दो, तव मदनि ने सभी चीज वाटर फक द | 
मदनि ते कटाहे महाराज ! जो भगत लोक आप केदासको करल 
द तधाय्यपकीसेवामेअरपणग्रेप सक्र) उनमें से यापकोभी 
च प्राप्त दता दई अथवा नदी ! यह्‌ मेरी शंकादै। श्चापदहृमे दर क्रो 
क्योकि खाप तो इद लेते दी नदीं । फिर याप जि प्रकर ते तप्त रहते 
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टो । गुरू जी ने कटाहे मदाना तू रबाब वजा । मर्दना रबाब वजाने 
लगा, तव गुरू जी नै राग गौडी यवारेरी मे शब्द उचारण किया- 

शब्द्‌ ॥ माता प्रीति करे पत खाय । मीने प्रीति ईं जल नाय । 
सतिगर प्रीति गर सिख सुख पाय । ते हरिजन मेलहु हम प्यारे । जिन 
मिलिश्रा दख जाय हमारे ॥ राड ॥ व्योमिल बच्रे गो प्रीति लगावे । 
कामनि प्रीति जा पिरु घर आवे । हरिजन प्रीति जा हरि जस गावे ॥ २॥ 
सारण प्रीति वसे जल धारा । नरपत प्रीति माया देख पसारा । हरि जन 
प्रीति जपे निरंकारा । नर प्राणौ प्रीति माया धन खटे। गुरु सिख प्रीति 
गुरु मिलते गलाटे । जन नानक प्रीति साधपग चाटे। 

यह सुन कर मदनि ने कहा हे महाराज ! आप सत्य कहते हो । फिर 
भरू जी स्ागे चले | 


॥ साखी ठगो के साथ॥ 

श्री गुरू नानक देव जी महाराज वां से चलते चलते ठगो के देश 
म जा पहुचे । राप्ते मे शेख सञ्जन नाम का ठग रहता था । उस ने मागं 
मे ही पने मकान वनाये थे । एकं ठाकुर मंदिर ओर मसनिद भी बनवा 
धी । यदि कोद ओा जाय तो पद्‌ ठर मंदिर देता था । ओ्रौर यदि 
कोई मुसलमोन अतिथि आ जाय तो उसे रहने को सजिद दे देता था | 
जवरात्रीकाममयहो,तो मुसाफिरिको फएंसीदेदेताथा | ओर उस की 
लाश किसी करए मे उल देता था । जव दिन चद्‌ जाये तो वह अपना 
सरूप पूरण निमाञीयौं जेसा वनां कर अस्लाह्‌ २ करने लग जाता था । 

म (बाला) लोग युरू जी के साथ देशाटन कपे करते वहां चले 
गये।उस ने हम लोगों का वृहूत दी सनमान कि । तथा 
पने संगी उड्र ङ कटा-मालुम होता दे । इन के पास वहत सा धन 
है।जोइनोनंड्पा रखा है। तमी इनके मुखपर सूर दै । क्यों कि 
दालत की चमक मुख पर स्यं या जाती हे 
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जव रात हृद तो उ ने गर जी से कहा-आपं भीतर चलो ओर 
विश्राम श्ये । गुरू जी ने उपे काहे मित्र तुमाय नाम ्या दैउस नं 
कहा मेरा नाम सजन ई । गुरू जी ने कहा-एक की खिदमत करनी अच्छी 
होती है। ह्मतो एक परमासा की ही सेवा करने बाले द । अव इम खदा 
की बंदगी का शब्द कह कर पीठे सोने क प्रबंध करेगे । गुरू जी ने मदि 
को कटा-रवाव बजाओ । गुरू जीने राग सही मे एकं शब्द 
उचारण किया । ^. 

॥ राग सही ॥ उजल्‌ फेय चिलकणा घोट्म कालदु मस । धोतिथां 
जूट न उतरे जे सो धोबां तिसु ॥ १॥ सजण सोहं नालमें चल दिया 
नालि चसंनि । जिथे लेखा मंगीपे तिथे खड दिसंनि ॥ १ ॥ रार ॥ कटे 
पंडप साड़ीया पासहु चितवी आहा । ठटिद्या क्म न आवन विचहू सखणी 
डा । वर्गा वमे कपडे तीरथ मं वसंनि । घुटि घुटि जीश्रा खावणे 
वमे न कही अंति ॥ ३ ॥ सिमल रुखु सरीरं मेँ जन देखि युलंनि । सो 
फल कम्म न आआवनी ते गुण में तन हनि ॥ ४ ॥ अंधुले मारु उटाया टगर 
वार हृत । खी लोड न लदा दो चदि लधा क्तु ॥ ५॥ ` चाकरीच्ं 
च॑गिश्याहृ्रां खवर सिश्राणएप क्ति । नानक नामु समालि तु वधा 
छुटहि जितु ॥ & ॥ 

इस शब्द को सुन.कर उसठ्गकातो काया कल्प हो गया । वह्‌ 
भागं कर श्राया ओर गुरू जी के वर्णो से लिपट गथा, ओर कटने लगा हे 
महाराज मु वह्‌ वातं बताने की कृषा करो, जिर से गुनाह दूर दो जयं । 
गरू जी ने कटा-नो तुमने नर हत्याय की दै, यदि तू हमारे सनमुख 
सल्यर कद दै तो तव हम इद तुमारे कलयाण का माम निकालेगे । उस ते 
कहा हे महाराज ! मेने हूत सी हये की है गुरू जी ने कहा ! उन शी 
जो वस्तु तुम चीनी हृदं है वह सारी हमारे समले लानो । शेख सज्जन से 
गुरू आग्ण मान कर सारी उकेती का सामान गुरू जी केम लाकर 
रख दिया । युषू जी ने फरमाया यह सारी संपदा खुदा कै नाम पर लटा 


जन्म साखी (३२८ ) भाई बाले बाली 
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दो, उसने सारी पस्तु लय दी। गुरू जी के पवित्र उपदेश नेउसर्गका 
भी कल्याण क्र दिया । 


॥ साखी पानी पत करनाल की ॥ 
सतगुरू श्री नानक देव जी अनेकों स्थानों में सत्य नाम का प्रचार 
करतेर ओर अनेकों जिग्यापुश्रो को भव सागर से पार करतेर पानीपत में 
रो गये । उक्त जगा शेष शरफ़ था, तथा उसका चेला शेख रटीहरी. था, षह 
पने पीर केलिये जलनेजारहाथा। उसनेश्री गुरू जी के पवित्र 
द्रशण किये, उप ने आकर कहा, सलाम ओओ दखेश ! गुरू जी ने कदा- 
उस लेख को सलाम हो, उस ने दैरान होकर सोचा कि आज तक 
सलाम किसी ने भी वापस नदीं क्षिया थां । अव इन की खबर अपने पीर 
को करू गा | 
उम ते अपने पीर शेख शरफ़ को सारी बारता सुनाई, पीर ने क्ा- 
वेय ! भँ उस का दरशण करना चाहता हूं । जिस ने अलेख को सलाम 
हा रे, ररीहरी अपने पीर को लेकर गुरू जी के निकट आथां तव शेख 
शरफ़ स॑ गुरूजी को इस प्रकार संबोधित किया । 


॥ प्रशन उतर पीर ओर गुरू जी ॥ 
८ कुजा समद । गुरू जी.....ईजा अमद । 
पीर.....-असमान मनी | गुरू जी... समान भदहू । 


पिरि पारमे गुरूजीफो वाणी की पुरसीद पू्ा 1 अरं तुरा सुवाल 
मं पुरसम अहिले जाव वगो । देश कुलाद्‌ सुमाचि मजदहव अस्त । 
गुरू जी ने उतर दिया- 
मनुघ्यामृडतांमूडमुडे। विन मनमूडे जुगतना पे । मूड 
काट गुर आग धर्‌ । मन मतलागणगुरकी मत तरे। मूड मुडाइ देय 
मव की रेना । मो वैरागी परदे वैना । मूड यु'डाय की एह गति माई । 
, को विरला युरयुख मूड मु खाई । स्याद्‌ सहने ममता सम तजीश्ं । एह 


जन्म साखी (३२६) | आर ग्रजे बाली 
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जुगत नानक कुलाह पररीश्यां ॥ १ ॥ यह सुन कर शेख ने फिर पूला- 

अग्र तुरा सुबाल मे पुरसम अहल जुवाव वगो । दरवेश एरका 
सुमाची मजहव अस्त ॥ 

उत्तर गरू जी का ॥ पीर मति मुरीद दोहं रहनं ॥ कफनी रोपी मन 
शब्द गहनं । वहतां दरया ज्ञे करे बरती । सहिज बेसि तदह सुख मन 
चेती । हरख पोग का करो हकारं । पिर कफनी दुविधा विदारं । सच 
गद्‌ से बसदी रिदा । तव कफनी की जगति पाईं । ङतव चोड भया 
अकेला । नानकं पिर कफनी मया सहला ॥ २॥ 

शेख का कथन ॥ अगर तुरा सुबाल मेँ परशन अरहिल डुवाब वगो 
दरेश पीन शमाचि मजहव अस्त ॥ | 

जुवाब गुरू जी का ॥ पीर मत मुरीद दोह रहनं । गुर स्वदी सिमा 
मनि सिज गहनं । द्रिषटी बंधो दुरति हरीशं । दसी वारे ले तहां 
चदीञं । रटसटि हाट ताड करनं । पिर लंगोदी जरा ना मरणं 1 पिर 
लंगोधी भया अकेला । उलट लंब का पवे ओह जेला । विलंद मत गुर 
की रही खोरी । एह जगत नानक पिरवे लंगोटी ॥ २॥ 

शेख का प्रश्न ॥ अगर तुरा सुबाल में पुरसन अटिल अवाच वगो 
दरवेश पार पोश तरक सुमाचि मजहब . अस्त ॥ | 

उतर श्री गुरू नानक देव । सवं म्यान्‌ अहि निसि रीतं । पावन पवन 
जल मनि कतं । धरन तर षर की रहित रदहिनं । काटन खोदन मन महि 
सहन । दरया मेला रीत आदी । माड भाउ ओह करे साखी 1 एह मथनि 
कर कार यो पनं । तऊ पाञ पोश बहम रो र्नं । विना ब्रहम चीने पास 
` पोश॒ यागे 1 कहे नानक ओह तिल घाट ना लागे 1४।१। 

शेख का प्रशन ॥ अगर तुरा सुवाल मेँ पुरंसम अयदहिल जयाव वगो 
दरवेश सफाय तुरा दखेशं मन मला चिला ससे । 

. गुरू जी ने शब्द उवारन क्षिया ॥ गुरू जी ने मदनि को चम्यां दी | 

किदं मदाना ! रावा के वजा्रो। शब्द करेगे । मर्दाना वाव 


जन्म साखी (३३० ) भाई वासे बालता 
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वजाने लगा। 
देवगंधारी महला १ ॥ 

जीवन मरे जागति पुन सोबे जानति आप मुसावे ॥ सफन सफाई 
होय मिले खास को तो देश कदापि ॥१॥ तेरा जन को है एेसा दिल 
दरवेश । शादी गमी तमक नहीं गुस्मा खुदी हिरस नदीं एस । कंचन खाक 
वरावर देखे हक दलाल पचाने । शाहं तल साहिव की मानै अवर तलब 
नहीं जने । जोगी जंगम सिध कदाषे लोह बिंद जम । पाचों री दद्‌ 
करि रासे तो दरवेश कहे । गगनि मंडल महि आसन बेडा अनहद शब्द 
जाये । कहु नानक साध की महिमा वेद पुरान न पवि । 

गुरू जी के इस महा वाक्य को सुन कर शेख श्र धन्य धन्य कह कर 
गुरू जी फे चर्ण पर गिर पड़ा । शरोर कहने लगा किं हमारे अरहोभाग्य जो 
प्राप जैसे पूवे हुवे संतो का दीदार हवा हे। यह कद कर उस सात 
प्रदक्षिणा लेकर प्रणाम किया फिरिहम लोग पहं से दिल्ली की भोर 
रवाना दो गए । 


॥ सांखी दिल्ली पति की ॥ 

जव सतगुरु नानक देव हमे साथ लेकर दिस्ली मेँ अये तब दिस्ली 
नरेश वरहम वेगथा। हम लोग एक महावत के पक्ति जा कर 
वेट गये । उस पहात ने गुरू जी की ओर हमारी बहुत सी सेवा 
की । उस महावत का एक हाथी मर गया था । महावत का सार 
परिवार उसके दुखसेदुखीद्योर्हाओररोरदाथा । गुरूजीने 
उस कं रोने का कारण पठा, उतर मिला कि हाथी मर गया है। 
गुरू जी ने कहा, मरने बाला हाथी क्सिकाथां? उनों ने कषा, 
वट्‌ राजाजीकाथा | गुरू जीने कहा, यदि हाथी पातशाह का 
हेतोतुमक्योंरोरहैदो ९ महावत ने कहा, इम के रोजीने से 
- हमारा परिवार पल रहा था । गुरूनजी के हृदयमें दया का संबार 


जन्म साखी (३३१) माई गल बालो 
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उपड आया । कहने लगे सदय नाम श्री गदिणरू यह्‌ पविन्र शब्द पदु कर 
हाथी जो मरा हवा है, उस के मुख पर हाथ फरो । वस फेने की देर थी 

रोधी जीवित हो गया, उनको अद्य॑त प्रस्ता हई 1 ४ 

हाथी जीवित करने का समाचार बादशाह तक पर्हुचा, तब बादशाह 
गुरू जी के पास अमाया, उसने कटा-दहे महाराज ! यह हाथी राप ने जीवित 
क्यादैए्गुरूजीने का हे बादशाह मारने ओर जिबाने बालातो 
ओप खुदा दै । “दुखाये फकीरां योर रदिमे खदा” इतनी कह कर वावा जी 
ने रागे लिखा शब्द उचारण किया । 

शब्द 

मारे मार निवाल्ते सोई ॥ नानक एकस विन अवर न कोई ॥ 

इतने मे बह हाथी फिर मर गया । अव बादशाह तने कटा-इपे 
जीवित करो, महाराज ने कहा-हे राजन ! जिस सपय लोहा गिन पे 
लाल हो जाता है, तव उस पर किंचित हाथ नदीं लगाया जाता । ओर 
जव लोहा ठंडा दो तो समस्त दिनि दाथ पररखो तोः कोई 
रपति नदीं उस तरह परमासा के मारे की परमातमा 
का भजन्‌ प्रभाव जीवित करता है । परंतु फकीर की मार को खुदा भी 
पापस नहीं करता, बादशाह ने इस उच माव को भली प्रकार जान्‌ क्रं के 
अति प्रसन्नता से गुरू जी के वर्ण को अपने मस्तक पर लगाया, ओर 
वहूत ही तारीफ की, तव गुरू जी वै नीचे लिखा एक श्लोक 
उचारण क्षिया । 

श्लोक ॥ 

नानक भुख खुदाय दी विद्या च परवादी ॥ असां तलव दोदर दी 
विश्या तलव ना काही ॥ 

पिर बादशाह ने य॒रू जी को नमस्कार किया, ओर अपने घ्र को 
गया, इधर शरू जी भी पयेध्नं फो चलते । 


॥ यहां प्रथम उदासी उतर खंड दी समाप्त ॥ 


जन्म साखी ( ३३२) माई बाले बाल्लौ 


॥ साखी सिद्धां से॥ | 

गुरू जी अनेकों नगरीं के नर नारीयो को पवित्र उपदेश करते ओर 
टे अपने साथ लेकर चले जारहे थे । अचानक मागं मे गोरखं नाथ अपने 
वीप सिद्धौ के साथ आ मिला, परस्पर शिष्टाचार के पश्चात अनेक 
्रशजोतर हवे, उतर सुन कर गोरख नाथ ओर उस के सिद्ध साथी अति 
प्रस हवे, समी ने शुरू जी की महान स्तुति की । 

गुरू जी ने मुभे (बाले को कहा-हे बाला ! हमारी बहिन नानकी 
ह्मे मणं कर रदी हे, हमार विचार दै, कि सुलतान पुर चलं, बस र 
हम सव सलतान पुर में पहुंच गये, त॒लसां गोली ने नानकी जी को जाकर 
कहा-बहु जी ! आप के भाहै जी आरे दै, फिर गुरू नानक देव जी 
अपनी वहिन बीवी नानकी देवी से मिले, दोनों ओर बहुत दी प्रष्नतः 
हुई । नानकी जी ने कदा हे राता जी ! मेने आज दी आपको याद क्रिया 
था.गुरूजी ने कहा-इसी लिये हम आपके पास था गये है, नानकी जी ने 
कहा-हमारे अहो भाग्य है, जो आपके दर्शण होरहे दै फिर यरु जी 
कुचं समय नानकी जी के पासरहे, श्री चद्रजी से मिल कर बहिनजीसे 
गुरू जी ने षिदा मांगी ओर वहां से रवाना हुवे । 


॥ एक्‌ लद्के की साखी ॥ 

गुरू जी जाते जाते एको चनो के कत्र मेँ गये, वहां एक लडका चनों 
की दोलां वना रहा था, मदने ने काहे रू जी! हमे भी शहोलां मिलें 
तो मनेखा पूरण दो, गुरू जी युसकरा दिये । उस्र लङ्क ने गुरू जी के 
चणो मे प्रणाम क्रिया, ओर कब होला भट कीं । य॒रू जी ने बे सव मदनि 
कौ दे दीं । पह लडका अपने मन मेँ विचार कर गुरू जी के सिये छद भेट 
_ धरसे तेने को चला, तव गुरू जी ने उसे रोक कर पृल्ा-वेय ! कटां जा 
: रदैदटो,उसनेजो मनकी इच्छा धी, वहं सतय सत्य बता दी । तव गुरू जी 

ने एक श्लोक उचारण किया । 


जन्म साखी (२३३) भाई बाले बाल्ली 
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श्लोक्‌ ॥ 
सथर तेरा लेफ निराली भाव तेरा पकवान । नानक सिफती तिपतिया 
ओ्राड वेट सुलतान । गरू जी ने कहा-हे वेय । हम तो प्रम भाव के भूखे 
दं पकवानों फे भूखे नदीं दै । उस प्रकार का पवित्र उपदेश करफे तथा उस्‌ 
ल्के का लोक परलोक सुधार कर गुरू जी आगे की ओ्रोर्‌ राना हवे । 


॥ साखी गोद लोगों की ॥ 
एक दिन गोविंद लोग गुरू जी के निकट आकर कहने लगे ह 

महाराज हम कख ईश्वर संबंधी भजन कतेन सुनना चाहते ह । रू जी 
उन की बात सुन कर अति प्रसन्न हे । यर उन की स्तुति की । य॒रू जी 
को पे लोग रति प्रिय लगे। गुरू जी ने कहा-हे सञ्जनी ! जो बु तुमारे 
मन में षे वह पृ । हम उतर देगे, तव उन लोगों ने निम्न लिखित 
प्रन कयि- | | 

(१) उस परमेश्वर कारंग केसा दै ? 

(रउ करता का ्रादि अंत करिसिसेहूषा दे 

(२) परमेश्वर स्यं स्या बस्तु रै ? 

गुरू जी नै उतर दिया, है भगत जनों ! परमासा की माया वेद्यत 

दै। उप्त का अंत कोहं नदी पा सकता । वह ईश्वर शक्ल प्न ओर कृष्ण 
पक्त दे । जो पिते का दिन ओर राघ्री है, अनंत वरस गुजरते पर ब्रह्मा 
का एके दिन व्यतीत होता द, ब्रह्मा के अनंत पर्पो के पश्चात विश्नु जी 
का एक दिन व्थतीत होता है । विश्तु जी की समस्त श्राथुकाशिवका 
एक दिन होता हे । इस प्रकार कै शत वपं शिव की धुरे, इस लिये 
माया का कोई शंत नदींपा सकता । परमेश्वर की एक पलक सृष्टी है 
शरोर पलक का वंद होना महा प्रलय काल दहे । जिम कीमायांका को 
तनी दहै! तो उसमायाकेखामीके ल्ियि कोन चं कह सुन सकता 
हे, फिर णरूजीने रग गुजरी मे एक शब्द उवारणए किया | 
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राग गुजरी महला १1 नाभि कवल ते व्रह्मा उपे बेदं पड़हि युख 
कट सवार । ताका अंत -न जारं लखणा आवत जात रहे गुवार । प्रीतम कड 
विसरे मेरे प्राण धार । जाकी मगतत करहि जन पूरे मुन जन सेवहि युर 
पीचार्‌ ॥ राड ॥ रवि ससि दीपक जां ढे च्चिमुबन एका एकी जोत युरार। 
, गुरुयखि देय सु अहिनिसि निरमल मनयुख रेन अंधार । साधं समाध 
करहि नित गर ददी लोचन किञमा हेर । संतर जोत सबद धुनि जगे 
स॒ततगुर्‌ फगर निबेरं ॥ ३ ॥ सुरनर नाथ विञ्॑त अजोनी साचे पहल 
अपारा । नानक सदिज मिले जम जीवन नदरि करहि निसतारा ॥ ० ॥ 

इस पवित्र उपदेश से समस्त लोक अति प्रसन्न दे कर अपने २ स्थान 
को रवाना हुवे । इषी प्रकार श्री गुरू नानक देव जी ने अनंत लोगों के 
संशयमरपर नाश किये । तथां अनेकों का कस्याण्‌ क्रिया । बडे २ नास्तिक 
जो ईश्वर की सत्ता से वियुख थे । ओर नऊं गामी बनते चज्ते आ रहे पे । 
ठन को सत्तमागं का उपदेश देकर उन को खगं सदनं के अधिकाय किया । 
रोर अनेकों के भव बंधन काट करं मुक्त कर दिया । | 

सत्य तो यह है कि सतगुरु श्री नानक देव जी महाराज कक्लियुगी 
जीषो के हित के लिये दी इस संसारं में अवतार धारण करके आये । ओर ` 
नरको का मारग रोक लिया । गुरू जी ने नाम फे धार्‌ पर लाखों बेड 
परक्यि दै] 


उदासी दूसरी २॥ 
निसं समय गुरू नानक देव जी महाराज दृसरी उदासी धारण करके 
चले उस समय सवत १५६६ विक्रम धा । तथा गुरु जी की रायु उस 
समय एक मास कम चालीस वप की थी, महाराज का पवित्र दाहडा ठीक 
स्याह वणे कधा | 
जाने के समय मदोनि ने पूरा हे गरू देव ! अव किधर जानें का 
विचार दै । गुरू जी ने काहे मर्दाना ! अव ऊच -तीरथो पर जने का 


जन्म साखी { ३३५) । साई शले बाली 
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विचार दै । य॒रू जी ते पथन आहार का त्रत लिया । एक षस्त अंबुवे पणं 
का ओर्‌ एक धस्त श्वेत ओर एक जूते का नोड़ा गले में कफनी ओर शीश 
पर टोपी धारण की 1 तथा कलंदर माला ओर माधे पर तिलक लगाया । 
रौर उदासी का भेष क्षिया ! रस्ते में शेष पजीद मिला। ब्र जाति का 
सेष्यद था, वह ए वृन्त के नीचे उतर पड़ा । उस के आदमी सेवा करनं 
लगे । मदनि ने क्ा-हे गुरू जी ! श्वर एक टै अथवा दो १ गुरू जी ते 
का~ हे मर्दना इर तो एक ही टै 1 तो मदन ने कहा- वह्‌ जो सुखपाल 
पर युषार होकर के आया है । यह किस की संतान दहै्में देरोन हू किं 
पह तो सुवार होकर आया है । ओर सेवा करने वाले पेदल भार उठा करं 
आये है, परंतु सुवार तो थका हुवा हे । ओर पचारे उस को मुटी बावी 
कर रहे द । जो पेदल दी आये थे, यह सुन कर गुरू जी महाराज ने नीचे 
फा श्लोक उचारण फिया- ` 
॥ श्लोकं ॥ 

पूरव जम्म के तप किये पाले सहे अग । तथ के थाके नानक अव्‌ 
ही यु डाए अंग । 

तव तिस का प्रमाथं कदा दै । गुरू जी कहने लगे-हे मर्दना ! तप 
करने से राज्य की प्राप्ति मानी है! ओर राव्य का परिणाम नकदटै,जो 
जीव जन्म लेता दै । षह पूवं काल के संचित कमं जो अव प्रारव्य उन 
फे फल दुख सख साथ ही लाता दै । सो त्‌ कतार के रंग देखता जा, मदने 
ने गुरू जी के चणो में साशंग प्रणाम किया । अव गुरू जी वहां से वनारस 
(काशी) मे जा बिराजे । 

एक पंडित जिस कोनाम चतुर दास था, वह्‌ गुरू जीकेवेषको 
देख कर आप के निकट अया ! ओर्‌ नमस्कार करके वेठ गया, ओर कटने 
लगा-दे भक्तवर ! तमार पासन ठो शलग्राम की मूतिंदैः ओरन्‌ 
ही लसी की माला ह । ओर गोपी चंदन का तिलकं भी नदह! रिरि 
अपने को संत कहते हो । मेप साध्यो जेता बना रखा ई क्याइसीका 


जन्म साखी (३३६) भाई बाले बाली 
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नाम भक्ति है। | 

गुरू जी ने चतुर दास को उततर देने की जगह पर मदने को कहा है 
पर्दाना ! साब बजाओ, मर्दाना रबाव वजाने लगा-तव युरू जी ने नीचं 
लिखा हुवा शब्द उचारण किया । 

राग बर्सत महला १॥ 

सालग राम विप पूज मनावहो सुहृत त॒लसी माला । रम नाम जप 
वेडा बाँधहु दया करो दयाला ॥१॥ काहे कलश सिंचहु जनम गवावहू । 
काची ठहगि दिवा कारे गच लाह ॥ रहार ॥ | 

पंडित ने कहा-रे महाराज ! पने यह तोसत्यही कहा रै, परंतु 
जिस से परमात्मा मिते । वह कोन सी रीति दै? तवगुरूजीने पौडीका 
उचारण किया । ॥ पौड़ ॥ 

काम्‌ क्रोध दह करहु वसोले गोड धरती माई । जि गोड्ु लयो तुम 
सुख पाहू किरत न मेटिथा जाई । 

फिर पंडित ने पृखा-हे मक्त जी ! धरती को नम दिये विनी दी किस 
प्रकार दवे, ओर माली किंस विधि अपना कर नाने । फिर गुरू जीते 
तीसरी पोड़ी कदी । 

करि हरि हट माल एड परोवहु तिस भीतर मन जोह । अमृत पिचु 
भरो कयारे तो माली के होहु ॥ ३॥ | 

तव चतुर्‌ दास ने कदा-खापतो परम दं हो.ओओर हम मति मलीन दै, 
वगते की भत्ति दे, तव गुरू जी ने चोथी पौड़ी उचारण की- -. 

वगते ते फन दंसला हषे जे तू करहि दयाला । प्रएवति नानक 
दासनि दासा दया करहु दयाला ॥  ॥ तव फिर पंडित ने कहा-आाप उस 
ईश्वर के पूणं भक्त हो, हमारी प्राथना है कि आप इस नगरी को पपिर 
क्रो । रोर जच इस का मी रेण ग्रहण करो । गुरू जी ने पूला-इस का 
गुण क्यो ९ पंडितनेक्ाकाशीवषिद्याका केद्रहै | यहीइस का उव 

रुण दै, विद्या से रिधि सिद्धि की प्राप्ति दती दै। तथा संसार में विद्यान 
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का मान होता हे, तव गुरू जी ने मदति को राव बजनिकी आगाद, 
गौर स्वयं शब्द कहा- | 
राग वरत महला १॥ 

राजा वालक नगरी काची इष्टा नाल पियाये } दृ माई दोह वापा 
पड़ी अहि पंडित कंय विचारो । खामी पंडिता तुम देह मती इन विधपादहु 
प्रान पति ॥ रहार ॥ भीतरि अगनि वनासपति मौली सागर पंडे पासि । 
चंद सुरज दई घट ही भीतरि एसा ग्यान न पाया । राम खत जाणीएे इक 
माई भोग करेइ । तां के लखण जाणी अहि खिमा धन समर हेद्‌ । कटिश्ा 
सुदि न खाया मानहि तिना ही सेती पासा प्रणवत नानक दासनि दासा 
खिन तोल्ला खिन मासा ॥ ४ ॥ 

फिर पंडित चतुर दास ने का हे -मक्तवर ! यह जो हष लोग द्नीयां 
को पाते दै । उस षिद्या से इुढ परमाथ भी युधरता है । अथवा नदीं । 
गुरू जी ने कहा-हे पंडित जी ! खयं क्या पदे हो । मौर्या इदं लोगो 
को पटाते दं ? पह वताथो, पंडित ने कटा-घक्तर बोध से वेद शास्तरादिक 
का ग्यान सिखाना हमारा काम है तव शुरू जी नै उस पंडित को रमक 
सरोकार पहला पहिला १ सुनाया- 

अकर व्रह्मा उतपति । ओंकार पिया जिति चिति। ओंकार सेल 
जलग भये । ओंकार वेद निरमये । ओकार शब्द उधर । ओकार गुरमुख 
तरे । ओनम खर सुएहु विचार । ओनम अखर चियुवन सार ॥१॥ सुण 
पाड क्था लिखहू जंजाला । लिख राम नाम गुरसरुखि गोपाला ॥१।रदा२॥ 

तव युरू जी ने ओकार की उनंजा पोडीये उचारण कीं तव पंहित ` 
चतर दास गुरू जी के वर्णा पर भिर पडा । ओर गुरू जी का सेवक वन 
कर्‌ नाम जपने लगा | 


॥ साखी नानक मते की ॥ | 
धरी गुरू नानक देव जी महाराज हमे साथ लेकर नानक मतेजा 
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पहुचे, वहां आप ने एक बट युत्त के नीचे डरा डाला । वह वोदङ्‌ कां द्रत 
सूखा हुवा था । गुरू जी के आगमण से वह वृत्त सरसबज हो गया । तव 
सिद्धो ने देख कर कहा-कि यदह कोई महां पुरुष दहै, तब सिद्धौ ने गरू जी 
से पूद्ा-्ाप क्सि के शिश्य हो, ओर किस से दीक्षित हषे हो । गुरू जी 
ते उन कै उतर मे शब्द उचारण किया । 
राग सही महला १ ॥ कोण तराजी क्वण तुला तेरा क्वण सरा 
बुलावा । कोण गुरु के पटी दीखिश्रा लेषा के पटि मुल करावा | मेरे 
लाल जीश्रो अंत न जाना। तू जलि थल मदिञ्लि भरपुरी लीना 
तू आपे सरब समाना । मन ताराजी चित तुला तेरी सेव सफ 
कमापा । घर दी भीतरि सो सहु तोलौ इन विध चित रावा । आपे कंडा 
तोल तारजी आपे तोलन हारा । आपे देखे अपे वूफे आपे है पणजारा 
॥३॥ अंधला नीच जात परदेसी खिन अवे तिल जिं । ताकी संगति 
नानक रहदा क्यों कर मृडा पावे । 
तव षिदधों ने कहा-हे बाला ! तुम योगी बनो । ओर मेष बदलो, तव 
गुरू जी ने शब्द उचारण किया | 
राग सही ललित में महला १ ॥ जोग न सथा जोगन इडे जोग न 
भसम चदे । जोग न मु डी मु ड मु'डाइएे जोग न सिडी बाहे । अंजन 
माहि निरंजन रदीएे जोग जगत इव पाइएे । गली जोग न होई । एक 
दिस्ट करि समसर जाणे जोगी कदीएे सोई ॥ रहाड ॥ जोग न बाहर मदी 
मसाणी जोग न ताडी लाइ । जोग न दे देसातिर मषिं जोग न तीरथ 
हाहे । अंजन मादि निरंजन रध्य जोग जगत इव पाईे । सतिथर भे 
` ते संसा चूके धावत वरज रहार । निभर भरे सहजि धून लागे घर ही 
परबाईए्‌ । अंजन माहि निरंजन रहीपे जोग जगत इव पारे । नानक 
जीवदिधयां मर रहिए एसा जोग कमाषे । वाजे वाम सिडी यामे निरभो 
~. पद्‌ पाए । अंजन माहि निरंजन रदीये जोग जगत इव पाईषे । 
यहे सन कर सिद्ध अदेश आदेश कह कर कटने लगे । यह्‌ कोई 
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हान पुरष दै । जि के विश्राम करने से सूखा हुवा वट वृत्त हरिति हो 
7या दै । तव समी सिद्धो ने दंडवत प्रणाम करके तथा अनेक प्रफार से 
पुत्ति करके श्वाना हुवे । 


॥ वणजारे कौ साखी ॥ 

व श्री गुर नानक देव जी महाराज ! वणएजारो की पस्ती की ओर 
71ये । ओर वहां जा कर अपना शरासन विदा कर केठ गये । एक वणजारे 
फ़ घर मे पुत्र उन्न हवा, तव बहुत से लोग उपे वधः देने आते थे । 
मोर षह वणजारा प्रसेक याचक फो करु न कु दान देता था, परंतु उस 
रणजारे ने श्री युरू जी तथा बाले मदनि को कुच भी अपण न क्रिया | 
तव मदानि ने कहा ! य॒भे यदि गुरू जी आग्यादेंतोमे भी इस बवणएजारे 
प द याचना करके से आं 1 मदनि की बात सुन कर सवेग्य गुरू जी 
हसने लगे ओर का हे मर्दना ! इस के धर में पतर के रूप मे करजाई पेदा 
ह्वा रै । यह चार प्रहर रह कर चला जायगा । थव जे तुमारी इच्छा दै 
करो । इतना सखमणं रखना-किं यदि तुम उस के दवार पर याचना के लिये 
जाश्चो-तो मोन दी धारण करना । कोई भी अशीर्वाद नहीं देना रोगा। 

मदनि ते षेसे दी फिया-अ्थात चुप चाप खडा रहा, परंतु किपीने भी 
पदनि की वात तक नदीं प्ली ्ंततो गता-मदाना वेषे दी लोट ाया। 
ग्राक्र्‌ श्री गुरू जी को कहने लगा-हे गुरू षर ! मुभे तो किसी ने मुखं 
पे बुलाया तक भी नहीं । युरू जो कटने लगे, ह मर्दना ! तुम राव 
वजाश्रो । जव मदने ने सवाव वजाना अरम क्रिया, तव गुर जी ने शब्द 
उत्रारण किया- । | 

॥ राग श्री पहला १ घ्र १॥ 

पहिले परे रेण के वणजारि्ा मित्रा हुक्म पया ररभास । उर तप 
तरि करे वएजारिथि मित्रा खस्षम सेती अरदासि । खम सेती .यरदाप् 
वृखाने उग्ध ध्यान लिव लागा । न मरजाहु आया कलि भीतर वाहुड्‌ 


= ई 
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जासी नागा । जसी कलम बड़ी दै मस्तक तेसी जी पासि । कहु नानक 
प्राणी पहिले पिरे हुकम पाया गरभासि । दूज परे रेण ॐ वणजारिश्रा 
मित्रा विसर गया ध्यान । हथो हथ नचाईइे घणनारिद्या मित्रा ज्यो जसुधा 
{घर कान । हथो हथ नचाडषे प्राणी मात कहे सुत मेरा । चेत अचेत मृद्‌ 
मन मेरे त नहीं क तेरा । जिन रच स्वया तिसहि न जाणे मन अंतर 
धर ग्यान्‌ । हु नानक प्राणी दूजे पिरे बिसरि गया ध्यान ॥ २॥ तीजे 
पिरे रेण के बणजारि्आ मन्ना धन जोवन स्यो चित्त । हरि का नाम न 
चेतः वणजारि्या मित्रा बद्धा ह्ुटे जित । हरि का नाम न चैते प्राणी 
विकल भया संग माया । धन स्यो रता जोवन मता अहिला जन्भ गवाया । 
धमे सेती वापार न कीतो कमं न कीतो मित्र । कहु नानक त्ीजे परिरे प्राणी 
धन जोवन स्यो चित ॥ ३ ॥ चोथे पिरे रेण के बणएजारिश्रा मित्रा लाषी 
ओओया खेत । जा जम पकड चलाया वणएजारिश्रा पित्रा किंते न पिलया 
भृत । भेत चेत हरि किसे न मिलिश्रा जम पकड चलाया । भूटा रुदन होया 
दोश्राले खिन महि भया पराया । साई वस्त परापत होई जिस स्यो लाया 
हेत । कहु नानक प्राणी चौथे पिरे लाषी चणिञ्ा चेत ॥४॥ , 
जव्‌ दूरा दिन. चदा तब वह्‌ लडका खगं वास कर गया । कल जहा 
वधाय ओर युवारकें मिल रदी थी, व्या आज अनेक प्रकार से र्दन हो 
रहा द, यह देख कर मदाने ने गुरू जी के वर्णौ गे प्रर्थना की कि हे सर्व्य 
गुरू देव ! यद्‌ क्या हो रहा दै, आप कपया इस फ लिये कुच उचारण करो, 
तव गुरू जी ने मरदानि की प्राथना स्वीकार कसते हुवे आगे लिखा शब्द 
उचारण किया- , , ॥ श्लोक ॥ 
जिस मुख मिले मुवारखां लख लख मिले असीस । सो मोहि फेर 
पदृाङ्न तन मन सदे कीम्‌ ॥ इक युए इक दवियन इकः दिचन नदी 
वहाई । गई मुवारख नाना ह हे पहूती याई । 
व गुरू जी वाला ओर मदाना को संग लेकर आगेकी याजा 
-का चल दिये। 
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॥ दो सिखों की साखी ॥ 

फिर वाले ते कहना आरंभ किया-सतगुर श्री गुरू नानक देव जी हम 
दोनों को साथ लेकर आगे चले । अच चोमासा आरभटहो गया था | तव 
एफ नगर फे निकट पहु । मदानि ने कहा है महाराज ! इस स्थान पर 
चोपासा विश्राम करना चाहीये । गुरू जी ने नगर से एक कोप वाहर अपना 
` रासन लगाया, वहां एक बाग था, जिसका खामी एक क्त्री था | वह्‌ 
सत्री गुरू जी के दशणों को यया । तथा नमस्कार करके वेट गया, कु 
काल पेठ कर चला गया, इसी प्रकार वह्‌ चरी प्रति दिन गुरू जी ऊँ निकट 
राता ओर फिर कु समय के पश्चात चला जाता था, एक दिन उस त्ती 
कै पडोपी ने पृा फि आप प्रति दिन किरं जाते द ९ उस ते कहा-फि 
एक संत जी आये हुवे द मे उन के दशंणौं को जाता हू । उस पड़ोसी ने 
कहा कि मुभे भी अपने साथ ले चलो । तव उस च्षश्ी ने कहदा-यदि श्राप 
कोभी श्रद्धा हैतो राप मी चलते चलो। 

दूसरे दिन बह दशणो का प्रेमी जव चलने लगा तो षह पड़ोसी 
दोकान दार भी उसके सादये लिया। रस्तिमेएकरंडीका धर था। 
वह्‌ पड़ोसी तो उस रंडी के घर चला गया । ओओर पह क्त्री शी गुरू जी 
के निकट आ गया । उस प्रमी ने निश्चय क्रिया थाकिसंत जी के दर्शणों 
के पिवोय ओर ल भी जिग्यासा नदीं करनी । इस प्रकार बह दोनों रोकानों 
से इकटे चलते थे । त्री तो गुरू जी के निकट आ जाता धा। चौर दूसरा 
रंडी के घर मेँ चला नाता था । इसी प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए । 

एक दिन उत॒ कर्मी के मन में विचार हृद कि मेँ तो निय प्रति 
डुकमं करने जाता ह । ओर मेरा माथी उस महासा कै दर्शंए करने जाता 
है। इस साथी के साथ ड्य वात करनी उचित ३ । उत ऊुकमीं ने एक 
दिन उर श्रद्धालु से कदा-दे मित्र तो रति दिन ङुकमं करने जाता इं । 
ओर तुम दर्शण करने जाते हे । आज मँ चाहता ह । हिया तम दरशण 
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करके पहिले या जो्ो इसी स्थान पर मेरा इंतजार कयो । ओर यदि मं 
हिते रा गया। तोम भी इशी स्थान पर तुमारी प्रतीक्षा करूगा | 
दोनों ने खीकार किया । मर अपने अपने निदि स्थान की ओर गये । 
संदी के घर जनि बाला जब रंडीके घर्मे गया,तब बह रंडी घर मे नदीं थी 
पह निराश सा हो कर लोट राया । ओर नियत कथि हवे स्थान्‌ पर आ 
कर वेट गया । रौर अपने साधौ की ईतजार करनं लगा । उस ने भूमीं को 
नख से कुरेदा तो एक मदी का पुखा निकला । जिस मेँ एक तो खण की 
मोहर थी ओर वाकी का पुखा कोयलोँ से भरा हवा देखा । उधर वह 
श्रद्धालु जव गुर दरशणों के पश्चात घर की ओओर लोट रहा था । तथ उस 
के पाव में एक कंक चुभा । जिस से उप्त को पीड़ा हृद । तथा रुधिर बने 
लगा ] उस ने अपने पैर पर एक वस्त्र फ़ाड कर बांध लिया तथा, शनैः २ 
चल कर वह्‌ भी अपने नियत स्थान की ओर्‌ आया । पिले ने पुखा फि 
्मापकोक्याहूवा है। उसने कटक चुमनै का समाचार कहा- 
उस दुकरमी मे मुसकया कर कहो-हे भित्र ! देखो मुभे तो एक मोहर 
प्राप्त हुं दै । ओर तुमे परमे कांयाचुमगया दहेमँतो पापी द| परतु 
मोहर पाई दै, ओर तम सतसंग के लिये जाते हो | परंतु पैर भी जखमी 
करवा वेट हौ । यह्‌ क्या कारण हे ९ 
अवयवे दोनोंइसका उतरलेनेको गुरूजी फे निकट अयेतथा नो 
कु सत्य था । ब्रह गुरू जी के समच्ञ दोनों ने कहा । गुरू जी भुसकरा कर 
मौन हो गय, अब उन दोनों ने ग्रह किया । हे महाराज ! हम अपने 
प्रशन का उत्तर चाहते ई, अव याप कृपा करो । तब गुरू जी ने उस कुकर्मी 
को कदा-दे भाई ! त॒म ने पूष जन्म मे एक मोहर दान की थी, जिस के 
फल से तुमे मोहरों का मरा हवा पुरवा मिलना था । अव तुम ककम करने 
लग गयं, जस्त से सभी मोहरं कोयला बन गई ह । तथा यह्‌ जो्रपी 
दमार्‌ द्रणा का आत्ता है, इस के भाग्य मेँ शली पर्‌ चदना लिखा था । 
ना सतन्नग ॐ प्रभाव सें गुलौ का शल ह गया है । जव गुरूजीकेभ्री 


जन्म साखी ( ३४३ ) माई बराल वालो 


शख से उनो ने यह वचन सुने तो दोनों दी अच मे चा गये, तथा युर 
जी के चलँ पर भिर कर ज्मा प्रार्थना करने लगे । युरू जी ने उन दोनों 
ही सिखों पर अपनी छपा दी का संचार किया, तथा पवित्र नामका 
उपदेश दियो । दोनों ही यरूजीकी सेवा तन मनसे करते लगे। एर 
गुरू जी ने एक शब्दं उचारण किया- 
| ॥ राग मारू महला १॥ 
करणी कागद मन मस्वाणी बुरा भला दइ लेख पए । ज्यो ज्यो फिरत 
चलापे यो चलहि तौ यण नादी अंत हरे ॥ रहार ॥ जाली रेण जाल दिन 
होया जेती घड़ी फादी तेती । रस रस योग चेगहि नित फासहि सि मूड 
कवन गुनी ॥१॥ काया अहिरन पन विच लोह्य पंव श्रगनि तित लाग 
रही । कोयले पाप परि तिस उपर मन जलिश्रा सन्नी चित भई । भया मनूर 
कचन फिर होवे जे गुर पिले किनेहो । एफ नाम अमृत तिस देवे तड नानक 
त्रिसटसि देहा ॥ ४॥ | 
ईस के पश्चात चुमासा म्यतीत होने पर गुरू नानक देव जी हम दोनों 
को साथ लेकर तथा उन दोनों सेवको को परमोतम उपदेश से कृताथ करके 
उस स्थान से फिर आगे कौ ओर खाना हौ गये । 


॥ साखीश्रीगंगाजीकी॥ 

श्री गुरू नानक देव जी महाराज अनेक स्थानों मे भ्रमण करते २ तथा 
कलियुग के अन्य जीवों का उद्धार करते करते एक द्विन हरिद्र तीर्थं पर 
खरा गये। गंगा नदी में नर नारी स्लान करते देखे तथा अनेको पुरुप सूरज 

- की शरोर अपना मुख करके जल खोडते देखे । उन लोकों की ओर देख कर 
रुरूजौनेसतयमागंकाउपदेशदेनँ का सु'दर अवसर देख ऊर अपने 
वस्त्र उतारे ओर गंगां नदी में स्नान करने लगे । स्नान फे पश्चात अपनी 
केर अंजली मे जल लेकर पश्चिम की र मुख करके पानी देने लगे । 
गुरू जी के इम कृत्य का देख कर इछ लोग यच॑भित हुवे । तथा पृदने 
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॥ गरू जी की तीथं यात्रा ॥ 

श्री शरू नानक देव जी महाराज हम लोगों को साथ लेकर एक एसे 
तीर्थं पर गये जहां बडा भास मेला रो रहा था, गुरू जी ने अपने दिव 
नेन से घमस्त मेते को देखा । परंतु वहां एक भी परमेश्वर का मक्त न पा 
कर वहां से आगे रवाना हषे, क्योकि मदा पुरो का मिलाप तो महा पुरषो 
से होता दै, जैसे बाज पती वाजो के साथ रोर कवूतर कबूतरो के साथ 
ही व्योम विचरण करते है । 

द्र के पश्चात गुरू जी ङुरू चेत्र मेँ जा पधारे, वहां पर ग्रहण काल 
के समय अनेको साधु तथा सद्‌ गृहस्थ उपस्थित थे, वहां पटने नगर के 
राजा का पुत्र इृशमणो स भयभीत हो कर आया था! वह आताहूबवा 
मार्गं मे सेएक हरण का शिकार करके साथ ले आयां था, उसके पास ओर 
संपदा नदीं थी । तथा दखी था, उसने श्री गुरू नानक देष जीको देख 
साष्टांग प्रणाम किया, ओर वदी हरण जो उसने मारया था। षह गुरू जी 
की सैट किया, उस समय गुरू जी ने कहा-हे बाला ! हम लोग यदं सूयं 
ग्रहण को पूजन करने नदीं खाये, तुम इस हरण को चुल्ला जला कर हांडी 
वनाओ्रो । मे ते बाले ने) गरू आग्या से हांडी चदा दी । जब अन्य लोगों 
सर विशेष करकं सन्यासीश्रौ ने देखा तो लठ लेकर लडने मरने को मा 
गये, ओर कदने लगे-तुम कोन ही । जो आज सूर्यं ग्रहण के दिन छुरुकेत्र 
की पवित्र भूमी पर यह क्यांकररहेरो १ हें वताश्चो कि इस दहांडीमेंश्या 
तेयार कर रहे द । गुरू जौ ने कहा-दाडी मेँ मांस बनाया जा रद्य दै । 
सन्यासी व्रोले तुम तो दिद नर आते दो फिर चये प्रण का आज दिन 
1 रौर तुम खानेके लिये मांस वनाररैहो, गुरू जीने उतर दिया कि 
तुम साधु नजर ओआारदे दो । कंचित्‌ ग्यान से वात करो, प्रथमतो तुमको 
. क्रोप च्डलदोरहय ह सुनो ओर ध्यान लगा कर घुनो । वाले ने कहा- 

` . दे साधुया! वेटकर्‌ वात करनी उचित है, उस समय्‌ धी गुरू जी ने नीचे 
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गिर गये । प्रये का राजा खरौर उस की माता अघ्य॑तं नम्रतासे गुरूजीके 
चौ पर लग गये, तव गुरू जी ने उन कोवर दिया ओर कहाकितुम 
नाम जयो तव तुमारा मला होभा । शौर चिना हवा राञ्य तुमे फिरसे 
प्रप्त होगा । इतने में रहण हट गया, तव सव साधुओं को उसी राज इमार 
के हाथ मेँ से निकला कर परोसा किया गया । अच॑भा यह था, कि दाडी 
मे से जव बाहर निकालो तो षह उत्तम कतीर (तसे) हो गर, यह देख कर 
सभी नर नारयो की श्रद्धा अपार य॒रू वर्णो मे हो गहै, ओर भन्यवाद के 
गगण भेदी जयकारे लगाये गय्‌ । इस प्रकार कुरुते की पवित्र भूमी पर 
जां हजारो दषं पूव श्री कृष्ण भगवान ने गीता का गीत गाया थ, वहां 
कृलयुगी जीं के कस्याणाथं श्री गुरू नानक देव जी ने पवित्र उपदेश क्रिया, 
धन्य श्री गुरू नानक देव जी महाराज । 


॥ मथुरां पुरी की साखी ॥ 

एक दिन दीन दनी के दाता श्री गुरू नान देव जी महाराज कमे 

लगे-हे बाला ! चलो तुम को उस नगरीकी ओर ले चलें जहां श्री कृष्ण 

भगवन वै दयप्र युग में अवतार धारण फिया था, उस नगरी का पित्र 

नाम मथुरा पुरी हे । इसी पुरी मेँ यमुना नदी बहती है, जहाँ गोवर्धन पव॑त 

पर श्री कृष्ण वासुदेव ने गेया चराई' शीं । ओर अनेक केतुक करके कंस 

को मार कर मूमार उतारा था, उपदेश करते करते श्री ुरू जी मथुरा पुरी 
मे गये। । 

मेने गोवधन परवत को देख कर युर जी से प्राथना की हे महाराज! 

यह पवत य केषे चा गथा १ गुरू जी ने फरमाया-दे वाल्ला जब राजा 

रापचंद्रजीने लंका पर चदाह करे फे लिये समुद्र पर पुल वाधा था तव 

सभी कपयो को आग्या हृईं कि जहां पर प्त हये वहां सै जा कर ले आदो, 

जव दयुमान जी यदं इत पवेत को लेने ये तो इष पर्वत ने कदा-हे 

-“ भराता ! सुभ कें ले जाना चाहते हौ ? तव हनुमान ने कहा तुमे श्री राम 
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चंद्र के चर्ण मे ले जाऊंगा । योर तुमे भगवान के दशंण होगे, यह्‌ कह 
कर गोवर्धन को उठा लिया, जव इस मथुरा पुरी के निकट हदुमान राया 
तो रम मगवानने ग्या दी फिव पदादौ की आवश्यकता नहीं ₹। 
जहां नहां जो कोई पव॑त ला रहा है उसी जगा छोड कर शरीर जलदी 
हमारे पास आजे हसुपान जीते प्रयु ्ाग्या सुनी तो पवत को यीं ध्र 
कर खयं वैठगया । यहां से प्राथेना कर भेजी, दै प्रभो !मेनेइस 
गोवधेन से प्रए क्याथाकिञ्ाप के दशंण करवाोउगा, अव श्या करू । 
मेरा प्रण नांश हता है, तब राम भगवान ने कहा-हे महा वीर ! तुम 
गोधन को यमुना तीर पर होड ओाओओो । हम द्वापर युग मे इस पवत पर्‌ 
अनेक लीला करगे । तव तुमारा प्रण पण दोगा, इस के पश्चात है वाला | 
दाप में श्री कृष्ण भगवान नै इस पवत पर अनेक लीला कीं थी । 

इस के पश्चात गुरू जी नै युना घाट पर . स्नान किया, ओर समी 
स्थान तथा मंदिर देखे, लोभी लंपट रौर धुरे लोक भी देखे, जो पित्र 
तीथं पर भी अपने छुक्रम रो करके नक की तेणरी कर रहे थे, परमेश्वर का 
प्यारा एक भी नहीं मिला । वेरागी श्रीर द्रूसरे साधु गृहस्थी होकर दइशकमं 
मे रत देसे । कार्तिक पुरब का मेला देख क्रश्री गुरू जी ने अपे 
गुखारविद से एक पवित्र शब्द उचारण किया- 

| ॥ शब्द्‌ ॥ 

सोहं चंद चद्हि से तरे सोहं दिनीश्र तप्त रहे । स!धरती सो पण 
अलारे जग जी खेले थाव कंसे । जीव तलव निवार । होवहि पाणा 
करि पिना कल लखण विचार ॥ रहार ॥ किते देष न आदथ्ा सुणीरे 
तीरथ प्रास न्‌ वेढा । दाता दान करहि ते नाहि पहिल उपार न वेढा ॥२॥ 
जंकोसतकरसी छीजेतपषरतपनदोहं।जे को नार लए वदनावी 
कलक लखण ए ॥ २ ॥ जिस सिकदारी तिमे ख्याय चाकर के हे डरना। 
जा सिकदार परै जंजीर तां चाकर हह मरना ॥ ९ ॥ आख गुणा कतली 

षे । तिहु चग केरा रदिच्ा तपावस जे युए देह तप्ये ॥ ५॥ कल , 


। श्म 
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कृल वाली खरा नवेडी काजी करिशना होया । बाणी ब्रहमा वेद अथरण 
करनी कीश्त लदिश्या ॥ ६ ॥ परति बिनु पजां सति बिए संजगु जत विण 
काहे जनेऊ । नावहू धोवहु तिलक चद्व सति विण सोच न होऊ ॥ ७॥ 
कल पराण कतेव कुराणए । पोथी पंडित र्ट पुण । नानक नाउ भया 
रहिमाण । कर्‌ करता तू एको जाण ॥ = ॥ नानक नाम वडिओ्राई ए 
उपर कमं नही । जे घर हदे पंगण जाइए फिर उलामा पिले तदी ॥ & ॥ 
॥ श्मागे घारतिक ॥ 
जव श्री गुरू जी महाराज ने पर लिखा शब्द उचारण किया तो 
समी लोगं रू जी फे चर्ण पर गिर गये। तोशुरूजी नेका, हे भाई 
परमातमा के नाम जपने से दी मोत्त मिल सकता दै । तथा नाम सरणं पे 
सुख चोर बडा प्राप्त होती है, नाम सण के समान ओर कोर भी महान 
कृ्मं नीं हे । परमेश्वर मदहासाओं के मन मेँ निवास करता हे । इस लिये 
सतसंग करो, ओर प्रभू नाम सरणं करो, वाट कर खाना तथा संतो कौ सेवा 
यही कलयाण का मागं हे, फिर गुरू जी ते एक ओर शब्द उचारण कियां- 
॥ शब्द्‌ ॥ 
सुणि सुणि चमे माने नाउ । ता के सदं बलिहारे जाड । आप 
मुलाए ठर न ठाड । तू समभागे मेल मिलाउ । नाम मिलते चले मे नालि । 
विन नावे वाधी जमकाल ॥ रहाउ ॥ खेती बणज नवे की ओट । पाप पुन्न 
वीज की पोट । काप कोधे सीतल साच प्रीतं । जल पुरायण रस कमल 
परीस । सवदि रते मीठे रस इख । हुकप संजोगी गड दस यार । पच वसि 
मिलत जोति अपार । आप तुले अपि वणजार । नानक नाम सुषारणहार 
॥४॥ १॥ 
| पारतक ॥ 
„ अधात जो परमेश्वर का नाम जपते द तथा उसी कै आधित रहते 
६ । च्रार्‌ उसी से प्रीति करते है, उन पदा पुरुषों के सभी कायं सुधर रहते 
६ जव रुरू जी वां मे चले तव एक पंडित से ङु वातं हूः । षह पंडित 
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काशी का विदधान था, उस ने कहा-हे संतवर ! इस काशी पुरी का महालय 
तोवेदोंके खंदर भी पाया जाता दै जो पषण चाहे कितनामभीपापीदहो। 
परंतु यहां शरीर स्याग करने से युक्त दो जाता है । क्यो कि मरते समय 
जो तारक लोग होते है वह राम नामका पविच्रमंन्र सुना देते; तव 
गरू जी ने कहा-हे पंडित जी ! परमासा का नामषेसादहे, जिप्रको स्वयं 
परमासा ने वरनण किया है । उषे जो कोहं सुने अथवा सुनावे, उपे तुस्त 
ही मोत देतां हे। | 

गुरू जी कहने लगे-हे पंडित जौ भक्तं कवीर इसी कशी को याग 
क्र मगहर धरती पर जाकर वसने लगे थे तथा वहां परमाता दे नाम से 
तथा सत्संग के प्रभाष से युक्त हो गपेथे, इष लिये दंश्वर नाप दी तारने 
पाला है उसी के आधित अनंत जीव कस्याए को प्राप्त कर गये दै । 
काशी मे मरने से मुक्ति नदीं मिलती । युक्ति देने की शक्ति उसी परमसा 
मँ है । तव पंडित जी ने कटा-देखर के नाम तो अनेक द । आप वताश्रो 
किं वह्‌ कोन सा नाम हैजो युक्त करता हे ? गुरू जी ने फएरमाया-हे पंडित 
जी नदी के तट पर अनेकों बेड (नाव) होते ह। युसाफ्र क्षी पर वे 
जाए । पह उसे पार ले जायगा । इसी प्रकार परमातमा फे समी नाम भव 
सागरसेपारल्ञे नानेकी शक्ति रखते दै। फिरिनो गुरयुख से परमाम 
कानाम सुना है। उसमें तो अपार शक्ति दोती.दे। इत प्रकार गरू जी 
का उपदेश सुन कर सभी पंडित वहूत दी प्रसन्न हुए । ओर सभी शंकामें 
दुर हो गहं तथा श्री गुरू नानक देव जी महाराज कैञ्ननन्य भक्त हो गए । 


॥ साखी-गुरू जी गया तीर्थं पर गये ॥ 
रमण करते २ टम लोग शुरू जी के साथ गया तीं पर्‌ पटे । भेन 
(बलि) शुरू जी से पृ्ा हे गुरू देव ! इस गया तीथं का वनना छनन की 
म इच्या द । शुरू जी ने कदा-हे बाला गया शिर नाम का दैय ह्या 
हैः उस ने परमात्मा का तप वहत काल तक किया । उत॒ की भक्ति चर्म 


जन्प साखी (३५२) गाद ब्रह्ति वाज्ञी 
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सीमां तक पहुंच गई थी । तव विश्वु जी ने प्रसन्न होकर कशा-दे देतय हम 
तुम पर बहुत री प्रसन्न द वर मांगो ! देत ने कटा कि यदि अप्‌ इच 
देना चाहते तो में यह मागता हूं । कि इस संसार का कोई भी जीव नकं 
मेन जाए । विश्व ने कटा- कि हम यदी वरदे दे । तो मयादा मंग होती 
हे, यदि किसी को पापका फल न पिलेगा । तव ईश्वरीय नियम समप्त 
हो जायगा । तब गया शिर देय ने कहा हे महाराज । आप सम जीवों के 
पाप पुन्य मुभे दे दो । तवे विश्न जी बोले-हे देद्य तुम इसी स्थान पर 
शयन करो । तव जौ प्राणी इस जगह आपना शरीर यागन करेगा । वह्‌. 
मेरे धाम को जायगा । ओ्रोर जो पुरूष यहां पिंड दान श्राद्ध आदिक 
शाखराचसार करेगा । उस के पतसे का उद्धार हो जायगा । ओर 
उसे भी सुख दोगा । । 
जव यह्‌ कथा गुरू जी ने सुनाई । तब बाले ने कद्‌।-दे य॒रू देव । 
शाप धन्य दो, फिर गया के पंडितो ने गुरू जीसे प्राथनाकी, किञ्आपमी 
पने पितरों के श्राद्ध-पिंडादिक यहां कत्म, गुरू जी रे उतर दिया-हम 
ते अपने पितरौ का कल्याण पहिले दी कर दोडा है 1 इस फे अतिरिक्त हम 
ने तो अपने तमाम सिख सेवको का ओर उन के पितरौँका मी दद्धार कर 
दिया ह्या दहे, दमनेतो एेसी क्रिया कर्मादिक क्षिया हे, किं ग्यान ज्योति 
से समस्त अंधेरा मिय बोडा है, एर गुरू जी ने एक पवित्र शब्द 
उचारण किया- 
॥ शब्द ॥ 
दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल ! उन चानन ओह सोखि्रा 
चूक जम सो मेल ॥१॥ लोका मत को फकड पाय । लख मडि कर 
एने एक रतीले भाय ॥१।२हा३॥ पड पतल मेरी केषो फिरिश्ा सच नाम 
करतार । एथ आथे चागे पारं एह मेरा आधार ॥२॥ गंग वनारस सिफत 
पमि नायै चतम्‌ राउ । पस॑चा नावन तां धीषु जा अहिनिस ल 
नार ॥२॥ ईक लक हार्‌ चम छरी बाह्मण वट पिंड खाई । नानक पिंड 


जन्म साखी (२५३) भार बाले बाली 
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वखसीस का कवु निखुय्स नाहि ॥४ा९॥ 
॥ बारतक ॥ 

जव गुरू जी महाराज ने हस प्रकार अपने पपित्र उपदेश की-व्योति 
जगाई । तव तमाम पंडित गुरू जी के चणो पर भुक्त गये (गुरुजी ने 
कटा-स्राप सभी परमामा.का जप करो, तथा उसी की अनन्य भक्ति से मोल 
प्राप्त करोगे । कामनाश्नो के याग से योर अभ्यास .परायणएता से कल्याण 
होता दै! परमासा के नाम सणं से समी मनोरथ पूण होते हैःयह युन कर 
तमाम ल्लेग गुरू जी कफे सिख बन गये तथा गुरू चणा मे युक गये। 


॥ साखी जगन्नाथ कौ यात्रा ॥ 
टस के पश्चात गुरू जी यात्रा करते २ जगन नाथ पुरी जा पहुचे 
जव गुरू जी मंदिर के भीतर जाने लगे तव पहं के पुजारियों श्रौर पंडितो 
गुरु जी को अगे से रोक लिया । तव गुरू जी ने कटा-हे बाला चलो 
इम बाहर दी मेड जाते ह । जगन नाथ आप हे बुलायेगा । यह कट्‌ कर्‌ 
गुरु जी बाला ओर मदाना बाहर दी एक चवूतरे पर वैठ गये । जव जगन 
नाथ कोभोगल्गानेकासमयथ्आाया। तव टकर जी को भोग नदीं 
लगता था, तव पुजारीयों ने हाथ जोड़ कर प्राथना की-फि हे खङ्कुरो ! 
आज दम से कोन सी यवक्ञा हूर दै ? जो राप भोग खीकार नदय करते । 
जव उनों ने वहत गिड़ गिडाना प्रारंभ किया । तव जगन नाथ जी ने उत्‌र्‌ 
मे ्राकाश वाणी द्वारा करा-कि तुप ने हमारे परम प्यारेश्री नानक देव 
निरंकार को रोका दै। वस य्‌ बहुत दी भार खवग्याकी दे, अव तुम्‌ 
निरंकारी जी को मेरे सन्धुख सन्मान सेते कर आश्रो तव दतुमाय भोग 
खीफार किया जायगा। 
जव जगन्‌ नाथ जी का यह्‌ फरमान हश्ा, तम सभी पंडित श्री गरू 
जीकेपाप्तओआ कर गल में दोपे उल कर चरणौ पर गिर पड! एवम 
आदिमा आहिमां शब्द कहते लगे ! तथा प्राथना की कि यप टङ्करजी 


जन्म साखी ` ( २५४). माई बाले बालौ 
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की यम्या मान कर तथा हमारे उपर अनुपा करके भीतर चलो । तुमारे 
जाने से दी ठङ्कर जी भोग लग्यँगे । गुरू जी ने कहा-पनेतो दमं 
भीतर जने नहीं दिया । हम ने उङ्कर जी को अपने मन में बिड लिया 
हे । तथा हम नही जायेगे । अव तमाम पुजारी तथा पंडित एवम अन्य 
प्रतीत पुरुषों के साथ आर गुरू जी से अनुनय पिनय करने लगे । रोर 
कृहा-ओआप हमारी मूल को क्षमा करं, तव गुरू जी जो महान संत सभाव 
केथे। उठकर श्रंदर गये। तथागुरूजी ने प्रसाद को हाथ लगाकर 
कृहा-जो मेरा सिख यहां पर आये उसे किसी प्रकार का प्रतिबंधन हो । 

दस के पश्चात भोग लगाया गया, जब आरती हद तो समी लोगं 
घडे हो गये, परंतु गुरू जी वीं बेटे रहे । तव पंडितो ने कहा-हे गुरु देव ! 
आप ्आारती फे समय खड नहीं हुए । गुरू जी ने उतर दिथा-हम परमेश्वर 
की आरती मन से करते ई, ओर आप मतुष्य की आरती दिखावे से करते 
टो, तब उन्‌ पंडितो ने काहे गरु देव ! आप आरती क्रो यानकरो, 
राप पर भगवान बोधा अवतार सदेव ही प्रसन्न दै । जो कुड मी आप 
कृरोगे सल दी करोगे । फिर गुरू नानक देष जी महाराज ने एक पवित 
शब्द कटा- 

शब्द राग धनाश्री ॥ गगन मे थाज्ञ॒ रवि चंद दीपक बने तासि 
मंडल जनक मोती । धूपु मल आन लो पवनु चवरो करे सगल बन राय 
पूलंत जोती । केसी आरती होय भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द 
वाजंत भेरी ॥ रहा ॥ सहस तव नैन नन नेन ह तोहि कड सहस मूरति 
नना एक तोही । सहस्र पद विमल नन एक पद गंध धिनु सहस तव गंध 
इव चलत मोही।२। सम महि जोति नोतिहै सोह। तिस दे चानण सम माहि 
चानण होइ । गुर साखी जोति परगर होइ जो तिस भावै सो आरति हह 
॥ ३॥ हरि चरन कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि आदी 


पिद्रासा । किरपा जलु देहि नानक सारिग कठ दोह जाति तेरे नाई 
वासा 1 ४॥ 


लल्म साखी (३५५) , भाईवत्ति चाल्ती 
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|| वारतक ॥ 
यह्‌ पविन्र आरती सुन कर सभी गुरू जीर चणो में प्रणाम करने 
लगे | फिर गुरू जी पां से बाहर आ गये । तथा वहां एक स दर बावली 
वनयाई ॥ इस बावली का परम सु'दर मी जल आन तक चला आ रहा 
हे। फिर युरू जी ते कहा-कि यदांजोभी हमारा सेवक आये | उसे हर 
प्रकार से खान पान दिक से सम्मानित क्षिया जये। रिरि गुरू जी ने 
एक शब्द कटा- 
॥ शब्द ॥ 
रुत आदते सरस वसंत मादि । रंग रते खहि सेतर चाईइ 1 किम 
पूज चदाह लगहू पाई । तेरे दासन दासा कड राई । जग जीवन . कगतः 
न मिसे आई । तेरी मूरत एका बहुत रूप । किप पूज चदाबहु देड धप । 
तेरा यंत न पाया कहा पाई । तेरे दासन दासा कटर राइ । वेरं सठ संवत 
सम्‌ तीरथा । तेरा सच नाम पर पेषरा । तेरी गति अवगति नहि जानि । 
अन जानत नाम पलानि । नानक विचारा स्याकटे। सव लोकं सलाहे 
एक रे । सिर नानक लोकां पाष हे । विदारय जाउ जते तेरे न है। 
वारतक्‌ ॥ 
यह्‌ पवित्र शब्द सुन कर्‌ सथी श्रोता अत्यंत प्रसन होकर युरूजीके 
अनुयाई ह गये, फिर गुरू नानक देष जी श्री जगन नाथ जी के दरशण 
करकं वहां से चल दिये । 


॥ साखी अयोध्या पुरी की ॥ 
अव गुरू जी अयोध्या नगरी पे राये ! युरू जी ने कटा-हे मर्दना ! 

यह्‌ महाराजा रामचरजी की नगरी है, यहां तेता युग मे राम अवतार हए 
थे । फिर गुरू जी सच्रू नदीङेतयट परजा वैडे । चालते ने प्रश्न किया-रे 
शुरु दव ! रामजी तो अयोध्या नगरीको अपने साथी ज्ेगयेये, एर 
यद नगरी यहां केसे था गई १ 


सद 


. जन्म साखी ( ३५६) माई बाले बाली 


> © => 6 > @ > 9 -ॐ> ©) > क क ड 9 को @ च्छे" 99 ~क @ => => @ ~> ® ॐ @ -द> 6 > @ ->> @ => @ ~क "च्छो @ ~> 0 क @ => ® 


गरू जी ने कहा-हे बाला ! मर्यादा पुरूपोतम श्री राम चंद्र जी मकानां 
को साथ नहीं ले गये थे। अपितु यहाँके जो धमासा नर नारीये, वदी 
राम भगवान्‌ फे साथ साकेत लोक को गये थे, यदि तुम लोग भी परमामा 
का खं करो ओर गुरू गोषिंद की शरण गदो । तो तुम भी बेङुटको 
प्राप्त कर सकते हो, फिर कुष लोगों ते प्रश्न किया हे महाराज गुरू कितने 
प्रफर के है, गुरू जी ने कटाहे माई ! गुरू तीन प्रकार के होते दै, पिला 
गुरू तो पंडित होता ह परंतु यह पंडित लोग दूसरों को उपदेश करते दै 
खयं उस प्र आवण नीं करते । उन से मिलने पर पुन्य अरूर दै, परंतु 
सद्गति नदीं देती । ओर अवधूत गुरू हे, उन के विधा रूपी हाथ पाव 
नहीं होते । वे अपना उद्धार किसी संतकीकृपासे कर लेते दै। परंतु दसस 
को पार नदीं कर सकते । ओर जो महापुरुष दँ वह जहां अपना कस्याण 
केरते द, तहा वषय को भी सय नाम का उपदेश देकर संसारसे पार 
करने को सामभ्य रखते द । अर्थात प्रथम नंबर के दूसरों का क्याण करते 
है, ओर्‌ द्वितीय रबर कै अपना दी कल्याण करते दहै, परंतु अंतिम जो हैँ 
वे अपना चोर दूसरों का कल्याण कर देते दै, यह पित्र उपदेश सुन करं 
सभी गुरू जी के चर्णो मे पड़ गये, तथा प्रार्थी हुए, हे य॒रू देव ! चाप 
हमा कव्या करं । आप मदा पुरुष ह, तब गुरू जी प्रसन्न होर बोले । 
हे माई ! आप सभी पिले इस संसार को अनिद मानों । तथा अतिथी की 
सेवा करो, तथा मनसे प्रयु खणं करो । जो कुं पिले वह्‌ बांट कर 
साथ, धमं की चौर मर्यादा की कमाई कये । इस प्रकार उपदेश 
देकर गुरू जी महाराज वाला ओर मदाना दोनों को साथ लेकर 
चल दिये । 


॥ पाखी प्रयाग रज की ॥ 


य्‌ सतय॒रु शौ नानक देव ज॑ भरयाग राज (इलाइ बाद) पैव । 
गुरू जी के निकट वड़े २ दिद्धान धमं चर्चा के लिये. आये । त्व गुरू जी 


०५ 
५ ५ 


जन्म साखी - ( ३५७) माई वाजे वाली 
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ने उस वादय के दरवार मे प्राथना की । हे जगत पिता ! कोई तो संस्छत्‌ 
का पंडित दै, तथा कोई वेद पुराणों को पने पटाने वाला रै । तथा कोड 
गुष्ती लेकर अनेक प्रकार के यप करने मे दन्त दै । कोई त्रिटी आदिक 
क्‌ अ्पास्‌ करे बाला दै, परंतु तो आपके नाम सण के विनाङ्ब 
भी नहीं जानता । युके तो सदेव ्ाप के नामका दी सदारा दे। मै नरी 
कह सकता कि मेरी क्या गति होगी १ मे मूरख दँ अम्यानी ह । परंतु तेर 
नाम तनमन से जपता हँ । मेरा मन संकस्प विकल्पों से वंधाहुञखा दै। 
परंतु तेरी शरण ह ! तेरी कषां से मेरी लञ्जा अवश्य रहेगी । यह्‌ मुभे 
पूणं विखास दै । यह प्राणी घटी यंत्र की न्याई' चलता दे । श्योर जीवन 
के दिन पूरे करता है । परेतु नाम सरणं नहीं करता । कपे चक्र मेँ भटना 
ट्स का काम प्रारंम से चला रया दै। जव से यह जीव माता के गभ में 
आया | तमी से इ के शिर पर मयु चक्र काटरदी है। परंतु यह अग्य 
जीव अपने जीवन के तथ्य सोचता सोचता एक दिन काल का ग्रस दो 
जाता दै । अपने नेत्रो से अन्य लोगों को मरते देखतो भी अपनी मौत से 
वे-खवर है ! नाम स्मणं नहीं करता । यह्‌ समता है कि यह मेरे माता 
पिता भाई पुत्र नारी आदिक मेरी सहायता करेगे । परंतु यदह समी विचार 
पथ्या द ।जिनकोप्रय्ु पासे नाम दानप्राप्तदहयोता है, पदी नाप इस 
प्राणी का सहायक वनता है । दसरा कोई नदीं बनता नाम सरणं से समी 
मनोरथ सिदध दयेत है । 

इस प्रकार का सद उपदेश सुन कर सभी पंडित तथा अन्य लोग छत 
कृ हो गये, ओर गरू जी के चणो में प्रणाम करके गुरू जी के अनुया 
टो गये, तथा कटने लगे आप कृपया हमारा कल्याण कयो, यरू जीने 
कटा वप मेरा तो धी केटना दै आप उस परमेश्वर की अनन्य भक्ति 
करो । तन मन से नाम सणं करो, वस इसी मेँ दी कल्याण हे ] यभिप्रान 
त्यागो । अतिथी का सतकार क्यो वाट कर साध्यो, पापों से डरो, इसी मे 
कल्याण द, इस उपदेश से समी लोग गद. गद प्रसंन हवे, अव गुरू जी 


जन्म साखी (३५८) जाई बाले बाकी 
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रगस्ताश्रम में पधारे । स॑त जनों को दशण ओर प्रभु चचां यदी लच्ञ रहा 
व गुरू जी कारू देश की ओर चले | 


॥ साखी तिया राज की ॥ 

श्री गुरू नानक देव जी महारा भमण करते करते कारू देशम जा 
पोंहवे, जब वहां तीन चार दिन हो गये, तब भाई मर्दना ने कहा हे महाराज 
श्राप तो पवन के आदार से दी संतुष्ट रह सकते दो । परंतु ममे तो मूखने 
अतिदुःख देरखा हे। आप कुच मेरी भूख की समस्या को ठीक करो, यह्‌ 
नगर बहूत दी ख॒ दर नजर घ्रा रहा है । यदि आपकी आग्यादोतोमें 
नगर में जाकर कु पेट पूणे करने का प्रयतन करू । रू जी ने कहा हे 
मर्दना ! इस नगर में जाना अच्छा नदीं है । मदनिने कहा हे गुरू देव ! 
जब कोट वस्ती आती दै तभी ्रपयही कहते हैकि इस मेन जाश्चो। 
्रापकोतो निर्जन स्थान ही अच्छा लगता रहै, शुरू जीने कदा है 
मदाना ! जसे तमार इच्खा वही करो, तव भूखा मदाना एक मुहस्ले मे 
चला गया | 

रागे चार स्वय मिलीं जो आपस में हास्य षिनोद कर रदीं थीं । 
मदनि को देख कर एक ने कहा इस कोम ले नाङंगी, दूसरी ने कामे 
इस को ले जाऊंगी । इस प्रकार वे वाते करती थीं, एक ने मदनि को आवाज 
दी तव भूखे मदन ने समां किं यह्‌ कुलं सुमे देना चाहती है, जब 
मदाना उस के निकट गया, तव उस शओौरत नै मदनि के कंठ मेँ एक धागा 
बांध दिया । वस उक्ती मेय मदाना एक वकरा बन गया, तब उस ओरत 
ने मद्निकोजो वक्रा वना हुखा था, उसे लाकर अपने मकान पर एक 
चोखर कं साथ वाध दिया । तथां वह्‌ खयं जल भरने को चली गई । 


मदाना दूखी दो कर युरूजीको याद करने लगा, श्रौर नेघोंसे आघू 
याने लगा । 


जन्म साखी ( ३५६ ) माई बाले बाली 
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इधर गुरू जी ते कहा-हे बाला ! मदनि को गये एकं प्रहर के लगभग 
रो चुका है। अमि तक लोट कर नदीं राया । है बालां ! दमे भाई मदाना 
रवावा सुनाया करता था यहं नगरी जा रोने करने लोकी रै क्या 
जाने मर्दना मी किरी जादू द्वारा बकरा गना दिया हो] इतनी कहं करं 
दयालु गर देष उट कर चलमे को तेध्यार हौ गये । तथा कहने लगे ह 
वालो ! चलो मदन की देख माल करं । तब बाले ने कहा- है महाराज । 
हम पदानि को कहां खोजेगे तव गुर जी ने मुय कर कहा-हे वाला | 
हमारे मदति को किसी ने बकरा वना कर वाध रखा है मेने कहा हे महाराज 
जो ्ापकी रागय नदीं मनिगा वह्‌ वक्रा दी बनेगा । युरू जी की 
ग्या से बाला गुरू जी के साथ उष नगर मेँ मदति को भाल को चले। 
गुरू जी ओर वाला जव नगरी मे गये। तो वहो अरोतेंहनको भी 
पिलीं । गरू जी ते उन से पूला-कि यद्यं एक हमार आदमी याया था । 
क्या तुमे उस को कोई पता हे ? वे नट खट ओरं कहने लगी हम ने तो 
ङिषी मदुष्य फो नहीं देखा । इतनी कह कर एक ओरौरत भारं बाले के कंट 
मे एक धागा वाँधने लगी । षह उसी समय कती वन गहं । ओर एक 
जननी गुरू के निकट आ कर धागा वांधने लगी-तो इह खोती (गधी) 
वरन गई । उस समय श्री स्वं शक्तिमान गुरु देव नै एक श्लोक 
उचारण. किय ` | 
श्लोक (शब्द्‌) कस्लर कौयां बण जारीयां टे सुशक म॑गेन । अमलां 
वाहजों नाचका श्यो कर कत पिलेन्‌ ॥ १॥ 
॥ वारतक ॥ 
जव यह श्लोक उचारण किया । तो वह ओरत जिम्‌ ने मदनि को 
वक्रा तना कर्‌ वाध रखा धा,उम्‌ के शिर पर जो जल का घट ध वह शिर 
के साथ दी विपर गया 1 फिर उम्‌ की एक पहेली यरु जीकेक्ठमे धागा 
धने आई त वह्‌ ततक्ए वक्री वन गहं । ठव गुरु जी ने कट वाला- 
यह जो साहमणे घ्र हे वयं जा कर मदाना जो ककरा वना हू ई उप 


जन्म साखी (३६० ) भाई शते बालो 
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के गले मे एक धागा हे उसे तोड़ दो | गुरुजी की आणया पाकर मे घर 
के भीतर गया तथा मदाना जो वक्रया बना हाथा । उस के कठ का 
धागा तोड़ डाला । एलता बकरे से किर मर्दना बन गया । जव गुरु जी 
के निकट श्राया, तव गुरु जी ने कहा-सुना भाई क्या हाल है ? मदनि ने 
कहा-गाह गुरु देव ! आप धन्यो, जो हें इन बलाश्च मे लिये ररते 
हो गुरुजी ने कयं हे मदाना ! हम नेतो रोका था.मगर तुम स्वयं दी आकर 
फंस गये तो हम क्या करं । | | 
दस के पश्चात उन स्तयं के पति धर पँ आये, तो स्या देखते दँ 
पां ओरोरतों के स्थान पर कति ओ बकरीयं दै, तथा एक के शिरसे 
जल-घट चिमटा हृख्ा हे । वहां एक ओरत नित्त का नाम दरगाह नूर 
शाह था षह सव की सदर जादृगर थी । उसे यह सूचना मिली किं एक 
हमारी साथन के शिर से जल-घट चिपट गया दहै'तो उसनेआ्आग्यादी 
कि मेर सभी कायं कर्तायं वां जा कर उस के शिर से जल-घट को पृथक 
करं । नूर शाह की आग्या से सभी जाद्ूगरनियँ वहं आई: । कोई तो मृग 
खाला पर सुथार हो कर आई । तो कोई आकाश मागं सेआराई तो कोर 
टोल बजाती आई । समी ने नेक यंत्र मंत्र किये । परंतु उसके शिरसे 
जल घट नदीं उतरा । तथा वे जो ऊुतिये ओर वक्यं बनी हु थीं । बे 
भी ओरतें नदीं बनीं, तव गुरू जी ते कहा हे मर्दना ! तम परमासा को 
सण करके पनी राव बजाशओ्यो, उस आत्ना को मान कर मर्दना 
राव बजने लगा । ओर गुरू जी महाराज ने एक पवित्र शब्द 
उचारण किया । 
॥ राग वडटंस पहला १ ॥ 
गुणवती सहु रविद्या निरयण क्के काइ । जे युएवंती थी रहे तां भी 
महु राण जाई ॥१॥ मेरा कंत रीसालू कौ धर अवरा रावे जीउ ॥१॥रहा३॥ 
कणी कामन जे धपे जे मन धागा टोड 1 माणएक.मुल न पाईे लीज चित 
परो । गाद्‌ दसाईना जलां आाखां खंवडी शरास । ते सहि नाल अकश्रणा 


-=- ~~~ 
---------------- 


जन्म साखी (३६१) , भाई बाले वाती 
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क्यों थीवे धर्‌ घास 1 नानक एकी बाहरा दूजा नादी कोड । ते सहि लगी जे 
रहै भी सहु रवे सोई ॥४।१॥ 
॥ वारतक ॥ 

इधर तो गुरू जी शब्द उचारण कर रहे थे, ओर -उधर षे सभी 
जाद्गरनिये अपनी असफल चे कर रदी थी । जव कोर यंत्र पादिक 
सफल न हए तव उन सव की दर चूर शाह को खवर हई । तव ह्‌ भी 
राई ओर अनेफ अडबर अपने साथ लाई, उप ने भी बहुत जरं लगाया । 
परंतु सफल न हो सकी, तव गुरू जी ने एक ओर शब्द कदा- 

राग सुरी महला १॥ 

मंज दुचजी अमाव उोसडे हउ करिड सहु रावण जाउ जीर । इक दू 

इक चदियां कोष जणे मेरा नाउ जीर । जिनी सखी सहु राधिश्रा से वी 
चाडवी एद जीट 1 से-गुष मंम नअवणी इड के जीर दोघ धरे जीर । 
क्या युष तेरे पिथरा हउ क्या किञ्मा धिना तेरा नाउ जी । इकत टोल न्‌ 
वड हउ सद छरुरषाने तेरे जीउ जीउ । सुहना स्पा र॑गला मोती ते मालिक 
जीर । से वस्तु सयु दितिं मे तिन सिऽ लाया वित जिउ । पंदर भिरी 
संदडे पथर्‌ कीते रास जीउ । इड एनी रोली सुनीश्रासि तिष कैत न वेदी 
पास जीर । अवर एर जां कुरलीश्ा घग वटे आई जीर । साधन चलती सारे 
क्या हि देसी अगे.जाई जीर । सती स॒ती खाज थीश्या भली वाग्डी आस 
जीऽ } ते सहि नालो मुतीय्स दुखा षरि. स्र जीर । वृदं यण मै सभ 
श्रोगणा इक नानक की अरदास जीर 1 सम्‌ राती सो्गणी मँ दोहागण 
कई रात जीउ ॥१॥ 
॥ वारतक ॥ 

जव अनेक यंत्र मं्नादिक करके सूर शाह्‌ भी पराजित हो गहं तथा 
उस ओरौरत केःशिर सै जल घट नदी उतरा ओर न दी वे कती वक्री गधी 
आ्आदिकःओश्ते वनी । तव उस नूरशादह ने बहुत इ्रूर दूर से क्माल की 


कारोगर्‌ जादुगरनियं इलवाःलीं 1 वे सभी मिल कं टोलक्‌ -वजाने.तथा 
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पते मं का उचोरण करने लगी, तब श्री गुरू नानक देष जी ने अगे 
लिखा एक ओर पवित्र शब्द कटा- 
सा महला १ ॥ 

. ताल मद्रे धट के घाट । दोलक दुनीयां जहि ` वाज । नारद नाचे 
कल फा भाउ । जती सती कटि राखदहि पाड ॥ १ ॥ नानक नाम पिह 
कुरबान 1 अंधी दुनीश्रां साहिव जाए ॥१।रहा३॥ गुरू पासहु फिर चेला 
` खाइ । तापि प्रीत षसे षर शओआह। जे सो परिया जीण खान । खसम 
पछाने सो दिन परान ॥२॥ दरसन देखिएे दया न होई । लए दिते विन 
रदेन कोई । राजा निद्यादं करे हय धोई । कदे खुदाई न माने कोई ॥३॥ 
मानस मूर्त नानक नाम । करनी कुता दर फरमान । गुर प्रसांदि जाणे 
महिमान । तां किल दरगह पावे मान ॥४।१॥ 

इस कै पश्चात गुरू जी ने एक ओर शब्द उचारण करिया 
॥ शब्द ॥ | 

गली असी चंगेरीश्रा आचारी बुरी आह । मनहं बुसुधां कोलीश्चां 
बाहर चिर षी आद्‌ । रीसा करहि तिनोड्ीयां जो सेवहि दर खड़ी आह । 
नाल खसम रती्रा माणि सुखं रली श्राह । ददे तान निताणिथ्ां रहि 
निपाएडी आह्‌ । नानक जनम सकारथा जे तिन के संग मिलाहि ॥ १। 

वारतक ॥ . 
अव नूर शाह्‌ ने विचार फिया । किं इस साधू को माया जाल में 
वाधनो उचित दै । यदि इसे मायाने कारू कर लिया तो यह स्वतः हमारे 
अधीन हो जायगा । नूर शाह की अभ्या से अनेकों जाहु गरनीयें हीरे 
मोती आदविकं जवाहरात लेकर आ गई । तथा गुरू जी फेअगे भट रख 
दी । उम्‌ माया को देख कर गुरू जी ने निम्न लिखा शब्द कहा- 
राग तिलंग पहला १ ॥ इश्ानडीए मानडा काइ करेइ । अआपनई 
प्रि हरि रगो की न्‌ मणि । सहु नेद धन कमलीए बाहर क्या द्ूडह । ` 
भ कचा देह सला नेणी माव का करि सीगारे । तां सहागणि जाणीपे 
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लागी जो सहु धरे पिश्रारो ॥ १॥ इणौ वाली क्या करे जां धन्‌ 
कंत न मावे । करण पलाह करे बहुतेरे साधन सहल त पावे । विण करा 
किक पाडृरे नादी जे वहूतेरा धावे। लव लोभ अहंकार श माती माया माहि 
समाणी । इनी वाती सह पाणे नाही महं कामणी इण ॥ २ ॥ जाइ 
पुखहु सुदहागणी वादे किनी वाती सह पारे । जो कि करे सो भला कर 
नीरे हिकमति हुक्म चुकारैरे । जाके प्रेम पदारथ पामरे तउ चरणी चित 
लारैे । सहु कदे सकीजे तनु मनु दीजे एेमा परमन लार । एव करहि 
सोहागणी भणे इनी वाती सहु पादे ॥ २ ॥ आप गवाईे तां सहु पाईरे 
ओर केपी चतुराई । सहु नदरि करि देखे सो दिन लेखे कामणिनों 
निधिपाईं । आपणे कंत पिमा सा सुदहागति नानक सा समराहं । एमे 
रंग राती सहनि की पाती अ्रहिनिप भाइ समाणी । सुंदर साई सल्य 
बिचखण कीरे सा सिश्राणी ॥ ४॥ १॥ 
| 1 वारतक ॥ 

जव यह शब्द उनों ने सुने तो उन के पति जो कती वकर गधी वनीं 
हुई थी । पे सभी गुरू जी के चरणौ मे आ कर गिर गये, ओर धन्य२ कहने 
लगे । तव गु जी ते कहा-हे माई ! यह जो माया आपलोगों ने हमारी 
भट की दहे, इस से एक धमशाला निमांण करो, यभिमान सागो अतिथी 
सेवा सदेव कये । मन से मेल धो उलो, प्रमु नाम सरणं किया करो । जव 
गुरू जी ने यह उपदेश दिया तो ये तमाम पुरुप भाई वालिके चरणौ मे 
पराथना करने लगे । कि राप गुरुदेव सेषं चमा दिला दो। बालतेने 
कहा हे पिघ्रो ! गरू जी अल्य॑त दयाल है, थप उन से त्मा याचना कसे 
आप पर अपश्य दी कृपा करेगे । जव बे तमाम युरूजीसेप्राधीं हुषा तव 
गुरू जी नं क्ा-हे बाला ! जाओ्रो उम के शिर मे जल घट उतार दो । यौर 
उसी जल ऊ दीटे सव प्र रो तव सभी पूवं वत ठीकरो ज्येंगी! येते 
गुरू जीफी आज्ञा का पालन करके जल घट उतारा ओर पानके टि दिये, 
तव वे सभी नर नारीयें युरू जी के सेवक वन्‌ गये, गुरू जीने ईश्वर नाम्‌ 
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का उपदेश दिया, वंहां एक धर्मशाला बनाई शरं 1 नूर शाह को गरू जी 
ते कटा-देखो जो कोई हमारा सिख यहां अधे, तौ उते दुःख नदीं देना 
लेगा, नूर शाह ने काहे मासन ! यदि आप का कोहं कुता भी यदं 
यगा तो उसे किसी प्रर का कष्ट नहीं रोगा तथा उस कौ भी पूजा कौ 
जायगी, फिर युरू जी उस प्रदेश से चलने को तेयार हो गये । 


॥ साखी जिमिदार भूमीएं की॥ 
टाका प्रदेश में एक भूमीयां नाम का ड्घ रहता था, वह दिनं को 
खकैती करता ओर रात्री को चोरी चकारी करता था, उस का अपने नगरं 
मे बहुत अधिक दबा था । उस से समी उरते थे, एक दिन उस नै नगर 
निवासीयों को बुला कर कदा कि जो कोटं सापू अतिथी इस नगरमे आ 
जाय । उसे ठद्िरने का स्थान नदीं देना । यदि कोई बहत ही आग्रह करे तो 
उसे मेरे धर मे मेज देना । फिर उस उकैत ने अपने धर में एक धमं 
शाला बनवा । ओर लंगर भी लगवाया । 

एक दिन बाला ओर मदाना के साथ गुरू नानक देव जी भी उप के 
नगर मे चलते गये । नगर निवासीयों ने गुरूजीको उसी डाक के धर मं 
भेज दिया डाक ने जव गुरू जी महाराज का दरशण किया तो उस ते गुरू 
जीको एटा भोजन करो सतगुरु जीने को-दे भाई।पदहिले आप यह बतला 

कि ञओआपके घर मे जो भोजन बनता दै, वह कमाई किधर से आती हे ? 
यह सुन कर उस के हदय मे गुरू जी की संगतिसे सय का -संचार 
रो गयां । उस ने हाथ जोड़ कर कटा हे महाराज ! यदि.आप सत पृत्धते 
हो तो मेरी कमाई उकेत चोरी से होती दै । तव गुरू जी कदा- हे-भाई। 
टेम लोग चोर उकेत का अन्न नदीं खाते । भूमीं ऊच निराश सा होकर 
कटने लगा-हे संत जी ! यदि ओप भोजन न पाञ्मोगे तो मेरा कल्याण फते 
गगा युरूजीने कृहा-तुभ्‌ यदि नेक कमाई क्रोतो हप तुमारा अन्न खा 
` द । भूमये ने कशा हे महाराज ! आप ओर जो कुद भी चाम्या दै 
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उसे पालन करने को तैव्यार ह । मगर उकेती चोरी को मेँ नदीं खोड सकता 
गुरू जी ते कहा हे भले लोक ! वह श्वर सव का पालन करने बाला है । 
उस पर विश्वास करो, ओर धमं की कमाई करो । फिर गुरू जी ने रागे 
सिखी तुक कदी । “ 
| ए सच सवनां का खसम है जिस वखसे तिप देह ॥ 

गुरू जी मे कहा-अच्छा यदि तू हमारे तीन वचन मानेतोहम 
तमारा अन्न खीकार करेगे, उस ने कष्ा-ओर जो भी कहो मेँ मानूगां 
-तव गुरू जी ने कहा-१ सपय बोलना, २ भिस का निपकं खाना उसका 
बुरा नहीं करना, ३ गरीव मार नहीं करनी । वप्त यह तीन प्रतिज्ञा करो, उत 
ने कहा-फि यह तीनों बति सुमे सखीकार द । तव ग॒रूजीनेसयवारेमें 
एक पोटी कदी 

॥ प्रोड़ी ॥ 


सचा साहिव एक तू जिन सचो सच षरताइ्मा । जिस त्‌ देहि तिप 

मिले च तां तिनी सच कमादृखा । सतियुर पमिलीएे सच पाइ्श्या जिन्‌ कै 
हिरदे सच वसाइश्मा । मूर सच न जाननी मनमुखि जन्म गवाह । विच 
टुनीां काहे आइ । 

| ॥ पारतक्‌ ॥ 

गुरू जी ने फरमाया हे भूमीं यह सत्य तमी कहा जा सकेगा जव 
तू ऊच नियम धारन करे तो, यहं सन कर भूमीये ने कहा पे नियम दते) 
कौनसे उनको मे सुनना चाहता दू! तव गुरू जीने शब्दं उचारण 
शिया, जो राग श्रासा में गाया जाता दै। 

॥ राग आसा पहला १ ॥ सच तां पर नाणी जां रिि सचा दोह 
कूड को मल उतरं तन कर इछा धोई । सच तां पर जाणीएे जां सच धरे 
पिश्रार । नाउ युए मन रदसीएे तां पाए मोख दवार । सच तां पर जा्णीपे 

जां धि सची लोह । दया जाणे जीय दी किह्ु के वहि रहै करे निवास। 
.सच सवना होई दारू पाप कटे धो । नानकं वखाणएे वेनती जिन्‌ सच 
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पले होई ॥ १॥ 
॥ वारतक ॥ 

गुरू नानक देव जी महाराज के पवित्र उपदेश ने उस उकेत पर वहत 
ही प्रभाव किया । उस ने कहा महाराज ! जो आप की अत्न हे, मेँ उसे 
अवश्य पूणं करूगा । गुरू जी नै कां हे माई ! यदि तू सचे हृदय से 
कहता हे । तो तुमारे पूवं के तमाम पाप चमा कर दिये जायेगे । ओर 
परमा्मा के दरवार में तुमारे लिये हम प्राथना भी करगे । तव तुमे उस कै 
दरवार से मो्ञ का मेवा आवश्य ही प्राप्त होगा । फिर अंतर्यामी गुरू 
जीने उसके हदय को शद्ध देख कर उस के घर मे मोजन पाया फिर भूमीये 
ते गुरू जी की अनन्य भक्ति से सेवा की तथा फिर गुरूजी वहां से चल दिये! 

एक दिन मूर्मीये ने सोचा कि मेँ किसी राजा को लूट कर दौलत 
लां । कु तो खयं खाञं । ओर कु साधुं को ट । यह पिचार कर 
उसने स्नान क्या सुंदर सदर षस्त भूषण भी पिन लिये। ओर आधी 
रात के समय एक राजा के दार पर गया । चोकी दार ने देखं कर पृखा 
भोईं ! तू कोन है ? उस समय उसे अपने बचन यादओ्आआ गये । जो गुरू 
जी के सन्मुख कयि थे । उस ने सोचा चाहे मे मारा दी नाङं । पतु सत्य 
को नदीं ्यागूगा । उस ने कदा-है भाई ! मेँ चोर हूं तब चोकीदार हैरान 
होकर कहने लगा-नदीं नदीं याप तों कोई पने ही आदमी हो । क्यो कि 
चोर कभी इस प्रकार नहीं का करते । उमीद है फि तुम कोई राजा के 
अपनेदीदे। एक तो तुमारी पोशाक कह रदी हे कि तुम कों बडे आदमी 
हो, पिर दूसरे तुम हमे मजाकसेकहरहेदोकिमे चार दहं । इष लिये 
अंदर जा सकते दो । हम तुमे रोक नदीं सकते । अव वह भूमीयां राजा के 
कोप के निकट जा पहूवा । तथा हीरे मोत्ती जुबाहरात की एक बड़ी खापरी 
ग्ड बाधि ली । फिर उस ने एक जाले मेँ खणएं की एफ पेट देसी । जब्र 
उसे उठाने लगा तव उस पलेट मेँ जो निमक था, उस को अपनी जवान -सै 
<` लगा देखा तो वह निमक धा, तव उते याद आ्आयारिमुमे तो गुरू जी 
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ने कहा था, कि जिसका निमक साना उस का बुरा नहीं करना । इस लिये 
भूमीं सभी कुच वयं होड कर वापस आपने घर को रा गया । 

प्रातः शोर होने लगाकिरानाकाकोपस्ूटा गेया रे, जवराजाते 
जाकर देखा तो एक ग्ड वंधी प्रडी है । रोर जिस वस्तु का उुकसान 
नहीं हुवा । व राजां को अच॑मा हुञ्या कि चोर राया परंतु किसी वतु 
` का तुकसान नहीं हा । यह क्या वात दै, किर राजा ने चौकीदारोंको 
बुला कर पा कि यह क्या वरात दै, तुम-वताश्रो स्या हमारे महिलोंमें 
कोई याया था | तव चोकीदार ने कहे मद्यराजा धिराज रात के समय 
एकं वहत वडा अमीर आदमी यया था, जव हम ने पृष्ठा करि तुम कोन 
हो,तोउसनेकदामेयोर्ह। हमे उस की चाल दाल ओर पोशःक्‌ 
देख कर कोहं याप का अपना आदमी जान कर उसे भीतर जाने से नदी 
रोका । उस े अतिरिक्त ओरतो हमने कोह भी नदीं देखा, यद्‌ सुन फर 
राजा ने कटा-खच्छा तुम उम की भाल करो, चोीदार षा पोलीस ने उत 
फी बहुत दी भालकी परतुकदींभी उस चोर कापा नीं चला । फिर 
राजा ने हुक्म दिया, किं नगरमे ठंडोरां फेरो कि जो ओ्ादमी मेरेषरमें 
आकर गटड़ी वाधकर तथा बगेर कुलं लिये चला गया रै, षह यदि मेरे 
साहमणे आं जाय तो मे उवे अपनी सारी स्यासत दे दूगा। यह ठंडरा 
तीन दिन त्क पिस्ता रया पर्तुचोर का कदी सराग नदी मिला, फिर 
राजा ने कहा अच्छा जो कोई निक्म्भा आदमी मिलते उसे पकड कर सुव 
पीठो । वस॒ फिर क्या था अनेकों गरवो को पुलीष मार फीट करने लगी । 
यह्‌ खषर्‌ तमाम नगर मेँ फेल गई, यव उस मूप्रीये को अपना प्रण याद 
आ गया--कि गरीव मार नदी करनी । ममी नै सोचा क्रिमेरं दी कारण 
गरीबों को पीय जारा है खवमे खयं राजा के सन्पुख जाकर रक्टगा 
किंइन गरीबो को मतमारो | चोर तो तुपारा में| यह सोच कर भूपरीयां 
राजा के दरवार में हार हो गया, तथा कहने लगा मेँ ्ापका चोर 
ह| गरीबों को पारना वंद करो, यव.राजाने उप्तसे पृष्धाक्तितुमनेमेरे 


जन्म साखी (३६८) भाईये ले वाली 
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कोप से कब भी हासल न किया । तव उस ने कटा फि हे राजन ! यु परु 
हमे सचे शुरू मिल गयेयेः मेँ ने जो उन की आंग्या थी उसी का पालन 
करिया हे । यह कह कर भूमीं ने समस्त बीत वाते खना दी । राजा के मन 
म युरू नान देव के दरशणों की तीव इच्छा हो आह । राजा ने कहा- 
उस तेरे युर की क्या निशानी हे । मूपीयं ने कहा हे राजन ! मेरे गुरुदेव 
रमते संत है उन का मिलना पूणं माग्यसेदीदो सकता है । एर उसने 
सतगुकू जी के मिलाप का सभी वृत्तांत विस्तृत रूप से सुना दिया । अव 
राजा ने कटय हे भाई तुम मेरे तमाम वजये के शिरताज बनो । ओर मुभे 
पना सिख वना लो । भुमी ने कटाहे राजन ! अभी तो मेँ खयं शिश्य 
के रूपमे द| पको शिश्य किस प्रकार कर सक्ता ह । हां तुम युरू 
नानक देव जी के नाम पर एक धमंशाला बनघाञओओ तथां नेक कमाई करो । 
न्याय करो, बाट कर खाश्यो, दीन दुखीयों की सेवा करो तथा उस परमेश्वर 
का नाम सरणं कते रौर सभी मे उस को व्यापक जानो । इस से गुरू नानक 
देव तुम को खयं दरशण देगे । स्योकि मेरे रू देव धट धट की जानने 
वाले है, जो उनको सणं करता दे, तो षे उस को अवश्य दशंण देते रै । 

तव राजा नै भूमीये को अपना प्रधान मंत्री नियत किण तथा, जो 
ऊच उस ने कदा था उसी पर चारण आरंम कर दिया । राजा अपनी 
रानी के सहित नित्य प्रति कीतन मेँ मगन रहने लगा । तथा ईश्वर भक्ति 
की गंगा वहने लगी । 

एक.दिन राजा ने तमाम साधू संगत को हाथ जोड कर काहे प्यारी 
संगत शाप सभी श्री गुरू नानक देव जी के दरवार मेँ मेरी ओर से सचे 
हदय के साध प्रार्थना करं । फ वह सतगुरु जी अपनी अपार अनुकंपा से 
एक पुत्र वक्तं । मेरा सदन संतान दीपक के षगेर अ्र॑धेरा ३ । जव सभ ने 
मिल कर्‌ अरदास की तो पीये कडार प्रसाद वाडा गया । तथा शुरु नानक 
देव महाराज कय जय ध्वनी के पश्चात्‌ सभी लोग अपने २ धरो को गये। 

` ठक देश मास के पर्वात उस राजा के गृह मेँ कन्या हहं । राजा ने 


@ >> @ "क 9 ~क क -ि>- =" @ "जक 9 =क- क च्छे क 9 > @ "> => @ => क -क- @ को 9 "> @ क @ -यि> @ कि छः # "न> 6 -क- लि न> । } १) 


विचार किया किसतसंगमेंतोपुत्र की अरदास की थी, मेँ इस कन्या कौ 
पुत्र ही मान्‌गा । उषी के अतुसार कन्या जनम मेँ पुत्र जन्म फे तुस दी 
समा रोद किया गया । ओर कन्या का लालन पालन भी पुत्र 
समान दी होनें लगा । 

अव बृह समय आ गया, जव कन्या युवा ह्ये गहं थी रानी ने कदा- 
फि दस कन्या फे लिये किषी सुयोग्य ब्र की माल करनी चादीये । राजा नै 
उतर दिया कि मुक राजे की कन्या है ¦ मेँ इस अपने पुत्र को उषी कं 
साथ विवा्हरगा । रानी ने कहा-हे खामिन ! आप यद्‌ क्या कहते ह । आज 
तक कन्या का विवाह कन्या से नदीं हा । आप का यह्‌ विचार सदोष दै, 
राजाने काहे श्रि! तुम को यह कन्या दृष्टी गोचर दो रही दै परंतु मुभ 
तो यह पुत्र नजर श्रा रहा है । यह्‌ सुन कर रानी मौन दे गर । 

एक दिन राजा रे अपने इल पुरोहित को बुलाकर कहा हे पंडित 
जी ! राप मेरे पुत्र के लिये कोई योग्य कन्या ङी माल करो । पुरोहित नें 
कटा-टे राजन ! युक से यह पाप नदीं हो सकता । किं मेँ लडकी के लिये 
लड़की की माल में जाडं । हे राजन ! तुम जां ्रपनी लडकी को नकं 
गामिनी करते दो वहां किसी दूरे की कन्था को भी नष्ट करने प्र उतरे हुए 
हो, राजा ने कहा हे पुरोहित जी ! तुम को यदि कन्या नजर रा रदी है । 
परंतु मुभे तो यह पुर चटी गोचर दो रदा ह; तव पुरोहित ने अपने मनमें 
विचार पिया कि पाप पुय अथवा कोई निदा होगी तो राजा की होगी, सुमे 
क्या आवश्यकता दै कि मँ राजा का कोप भाजन्‌ बनू ! राजा को पुरोहित 
ने कहा-जंसे खापकौ ्ाग्याहोमेवेसेदीक्नेकोतेयार द | 

` तेव राजा ने उषी राजा कौ जिस के घर पुत्री थी । उत्ते एक पत्र लिखा 

जिस मे अपने पुत्र (कन्या) के लिये उस की कन्या का रिश्तामांगा था | 
यह पत्र पुरोदित को देकर ओर अच्छा महूरत देख कर पिदा किया जव 
पुरोहित उ राजा के नगर मे पोदया, च्रोर दरार मँ उपस्थित हृशा तो 
राजा को अयत प्रमन्नता हुईं । तव उस्र राजा ने पने पुरोहित 


जन्म चीखी ( ३७० ) भाई बले बाली 
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क्र तथालम्न सुधाकर सहे पत्रिका सिखवाईं ओर बाह्मण के ` 
हाथ भेन दी । 

साहे पतिका प्राप्तं करके इधर का राजा अपने पुत्र के विवाह कां 
सामान तैय्थार करने लगा । अंत तो गत्रा-बशत.सजने लगी लड़फे 
(लड़की) को स्नान आदिक करा कर दहे की भांति सजया गया, तव 
वराती लोगों मेँ इस रदस्य कां भंडा एटा तो वे सभी साथ जाने से पचे हट 
गये, बरातीयो ने सोचा कि इस प्रकार तो हम सव का अपमान दी होगा । 
क्यो कि यह बात छुपी नदीं रह सकती, सभी ने इनकार कर दिया । राजा 
ते न जाने ङा कारण पूा तव उन लोगों ने कहा- हे राजन ! लडकी का 
विवाह लड़की से कभी नदीं हु । तुम तो यह असमव बात को कर रे हो, 
राजा ने कहा तुम को मेरा पुत्र लडकी नजर आ रहा, परंतु मेरे लिये तो वह 
पत्र दहै । तुम नही चलते तो तुमारी इच्छा मेँ अकेलादी ना कर अपना 
पुत्र विवाह लागा । जब राजा चलने लगा, तव ऊच बराती भीः यहं 
तमाशा देखने के लिये साथ हो लिये । 

वरात जा रदी थी राजा की ली जो दुस्हा सी बनी हृं थी । उसने 
एक हरण देखा, तव पिता की आज्ञा लेकर उस ने हरण के पीडे घोड़ा 
छोड़ दिया । वह्‌ हरण उसे एक महान मेयानक बन में ले गया । तथा बन 
मे वह हरण द्ुप गया । इसने हरण को चार दिवारी मे जाते देखा था । 
त्व अपना घोडां भी उस के रद्र दाखल कर दिया । अंदर जा कर देखां 
तो एक संत वेठा है ओर संत के इदं गिदं ही लोग वेठे द कीर्तन दो रहा है 
तथा कडाह प्रसाद वांयाजा रहादहैडइसने नपस्कार किया, तव संतने 
कहा-हं गुरू कँ शिश्य तुम आगे आ जाओ परमासरा तुमारा भला करेगा, 
हृतनां कटने की देर थी, वस उस राज कन्या के शरीर मेँ सभी थंग पुरषो . 
जसे दो गये । तथा स्त्री चिन्ह तमाम लोप द्ये गये, अर्थात वह राज कन्या 
राज कुमार हो गहं । | 

तन राजा मी पीडा करते २ उस चार्‌ दिवारी के निकट आ गया | 


, . जन्म सखो ` ( २७१) माईवाले वाली 
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जव अपना घोड़ा बाहर देखा तो राजा भी भीतर गथा । वहां उत्ते गुरू जी 
कै दरशण हमे । ओर संगत कीतन करती देसी । तव राज इमार ने कडा . 
हे पिता जी ! यह सतयर संसार के सवामी श्री गुरू नानकं देव जी महाराज 
षै तव राजा ते सा्टग दंडवत प्रणाम किया । गुरू जी ने कहा है राजन ! 
तेरी मनो कामना पृणं हो । इतनेमें राजानेदेखा किं नतो व्हा चार 
दिवार है्योरनदीकेश्रोता हैओरनदीयुरू जी दै । सभी दृश्य 
लोप हयो गया । राजा दैरान हो कर कहने लगा-हे भगवान ! यह मेने क्या 
सखप्न देखा दहै । - 
अभी यह्‌ विचार हय ही रहे थे । जव सारी बरत वहां भरा गई, राजा 
तो गुरू नानक जी फे ष्यानमें मस्तथा | ओरकषाकिहे सतयुर ्रापने 
मुभे त्ष भर में दी निहाल किया हे । श्राप धन्य दो। 
जव समी साथी ञ्चा गये तव भी राजाने अपनी पुत्री कापुत्रहो 
जाना किमी पर प्रकट नहीं किया । अव वरात वडी सज धज के साथ उस 
क्या वाले राजा के नगर मेँ पोहवी । हशर की सृष्टि मेँ समी नर नारी 
एक जेसे स्वभाव के नरी होते । किसी ने रानी को जाकर कह दिया छि 
त॒मारा संबंधी तो अपनी लडकी को लडका चना क्र था गया दै शौर तुम 
को धोखा देना चाहता दै इस लिये अपना वचाव खयं कर लो । रानी ने 
श्रत्यंत चितातुर हये कर राजा से कहा हे खामिन मेँ अपनी कन्या किसी 
` कन्या को नहीं दे सकती 1 फिर तमाम वात वता दी । राजा नेका, है 
रानी ! यह वात सद्य तग मालूम होती । मे अच्छी प्रकार परीत्ताे कर 
टीक्न्याद्गा। आप च्तानकरं। तवराजानेएकनैन को इस वात 
के परीत्ता लेने भेजा ! चोर कहा कि यदि तपर ने सय कदा-तो तुमे इनाम 
दिथा जायगा । तथा भट बोलने पर तुम को फांसी पर लका दिया 
जोयगा । नैन जाकर कहने लगी हे महाराज यदं एष मयादा दै कि लडका 
पटिले एक रार हमारे धर मे रहेगा 1 फिर उस के पढे विवाह की मर्यादा 
पण कौ जाती है । राजा ने कहा जसे तुमारी मर्यादा है कसे क्रो । हमे 
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कोई इतराज नहीं हे । नैन के साथ लड़के को भेज दिया गया । तव 
बरातीयों ने सोचा फि अब सारो पोल खुलने को है । अव हमारी हंसी 
ओ्ओर अपमान होने को है । श्रव यहां से चलना ही अच्छा है। . 

उधर नेन नै जाकर उस दुद्हा को बहुत ही बारीक पस्त्र पिया कर 
पिर उस फे उपर पानी मंत्र कर उल दिया जिससे उस के अंग प्रत्य॑ग 
नजर आने लगे । चतुर नैन ने अपनी पूणं तसली कर ली । तथा रानी 
को आकर कहने लगी है रानी तेरे अपूर्वं माग्य ह जो गंधर्बो.जेसी शकल 
वाला शाहजादा तुमारा दामाद नने लगा हे। तुम किसी चगल खोर 
की वातो पर विश्वास न करो । रानी न यह सुन कर उस सेशरी नैन) को 
वहूत सा धन पुरार रूप दिया, तत पश्चात बहुत दी सन्मान तथा 
समारोह से विवाह की मर्यादां पूणे हुई । | 

॥ लेख ॥ 

श्री गुरू नानक देव जी महाराज के दरार मे किसी भीबातकी 
क्मी नदी है। जो सचे हदय से गुरुदेव की शरण होकर जो कुमी 
मनोरथ प्रकर करता है, उसे किसी प्रकार की मी चुटी नदीं रहती । श्री गुरू 
नानक देव जी महाराज इस्त कलिपुग से पार करने बाज्ञे तथा धमं स्थापन 
करने वाले पूरण सा्लात अवतार दै, धन्य गुरू जी । ` 

राजा की समी कामनायं पूणं हुर। तथा अपनी पुत्र वधुकी डोली 
लेकर अपने नगर में आया । अद्यंत खुशी मनाई गईं । सतिर नानक देव ` 
जी कौ अपार क्रिपा से राज कुमारी का राज कुमार होगया । यह है अपार 
श्रद्धा का फ़ल । | 

जो श्रद्धालु भक्त गुरू जी पर पणं विश्वास तथा श्रद्धा प्रेम करता 
दे, उस को किसी प्रार्‌ कौ यट नदीं रहती प्रम दवी संसार में सर्वोपरि वस्तु 
दे । श्रद्धा के लिये संगत गुरू ह, योर गुरू दी संगत.का रूप है । सत 
दिल मे शरोर सचे प्रेम से इस अपार संसार से सतिगुर नानक देव अपने 
 प्यारंशिश्यको पार्‌ क्र देते है, ऊपर की कृथा खना कर भाई बाला आनंद 


जन्म साखी (३७३ ) साई वासते वाजी 


क जि छ ज छ ">, @ दह 2 -ति> क "जिम्‌ © जः दो रः @ -द)- @ कि > "> न> @ >> 9 जद क => 9 7059 0 > # > ह ~क क कोर = @ कल कर @ रः 


मँ मन दे गया, तथा नेत्रं सेग्रम के ओदर वहने लगे, ` तथां गुरू अंगद 
देव भी सतियुर नानक देव के ध्यान्‌ मे निमग्न हे गये । इदं समय स्नाय 
रहा, बोलो गुरू नानक देष की जय। ` 


॥ सासी कलियुग की ॥ 

तव बाले ने श्री गुरू अंगद देव जी महाराज के सन्युख युरू-श्री 
नानक देव जी सदाराज की अदमुत याथा को पिवएं कहना फिर 
प्रारभ क्या । ` 

एक समय सतिशुरू श्री नानक देव जी यात्रा करतेर सेठुबंध रामेशर 
की प्रस्यात भूमी पर जा पहचे । उस समय अर्यतत भयानक आंधी आई । 
जिष का वणं पीत थर श्याम था उष अओआंधीकी लपेट मं च्याकर अनेक 
वक्त सुम्भूल नष्ट होने लगे । चारो ओर से बाल्‌. उड२ कर एकं दृश्य उपस्थित 
करने लगा । पश पत्ती समी मयभीत होने लगे, किसी भी प्रणी मे चलना 
असंमप दो रहा था, तव भाई पर्दाना प्रथिवी पर अधोगुख होकर ते गया 
तथा मय से थर हर कंपने लगा । जगत गुरू श्री नानक देव जी वै कदय 
हे मर्दना डरो नही । उरने से कोहं भयं द्र नदीं होता । तथा उस पार ` 
का सण करो । समी व्योमेऽसीक्ा दी सदारा है, कुं सपय के पस्चात्‌ 
अंधेरी तो हट गईं ! पितु दक्तिण दिशा से एक पवताकार भयानकं दै 
प्राता हा दिखाई दिया, उस क महान शरीर आकाश से पाताल तकं 
फल रहा था, उस कौ `मयानक मूती से चारौं दिशिं काप रहीं थी, वह्‌ 
भयानक राज्ञे विकराल मूती ओर भीम काय दृधर द श्रने लगा, जिधर 
मर्दना लंवा पडा हा था । भयभीत होकर मर्दानि ने काहे यरं देव ! 
उस अआधी.से तो प्राण वच रहे दं परंतु मदाकाय टे से वचने शीक्‌ 
संभावना नदी दे यह्‌ तो अभीर हमारी जीवन नैय्या फो इवाने दी बलां 
६। गुरू जी ने कहा-३े मदाना ! यह्‌ कलियुग ह नो पिले आधौ घनां 
` अर्‌ अत पह दल वन्‌ कर्‌ याया है । मदना! तू अपने मनक प्रभुमे 
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लगा कर युख से ईश्वर सण करता जा । वस यह तेरा कुल भी नदीं 
बिगाड़ सकता । 

दस के पश्चात कलिज्ञग ने अपना रूप भयानक अग्नि का कर 
तिया चारौं दिशां मे अग्निर ही नजर आने लगी। अव तो मदनि 
कं होश युम दहो गये। तथा अपने को वस्मे दिपा कर अधो मुख लेट 
गया । तथां कनै लगा हे गरू जी ! मुके बचाओ, गुरू जी ते युभ्करा करं 
कहा हे मदाना ! श्धी ओर भयानक देय की भांति यद अगिन भी तेर 
कु नही बिगाड़ सकती 1 वस वागुर नाम जपता चल, इस . फे पश्चात . 
कलियुग ने भयानक वषो का रूप धर लिया काली घओ ने आकाश का ` 
कोना २ पेर लिया । तथा वषा प्रलय काल की वषा के समान होनें लगी, 
आसमान से कड्‌ २ शब्द करती हुई भयानक विद्युत चमकने लगी । तथा 
पानी के साथ ईट पद्थर की ब्षां आरंभ दो गहै । परंतु पत्थर कंकर इने 
लोगो से दूर २ दी गिरते थे । जेसे कोई मयभीत करने की इच्डा से निकट 
होकर नहीं मारता । अव मदाना महान दुःखी होकर कहने लगा । हे गुरु 
देव ! आप ने हमें इस गहनबन मेँ लाकर ही समाप्त करने की ठान रसी 
है! वत्ताञ्रो यव हमारे प्राण कैसे षचेगे ? य॒रू जी ने कहा-हे पर्दाना ! 
तू जरा रवाब बजा ओर हम एक शब्द उचारण करेगे- 

राग गोडी महला १ ॥ इर धर धरि उर उरि इर जाई । सो इर 
कहा जित इर उर पाद । तुथ बिन दरूजी नादी जाद । जो इच वरते सम 
तेरी रजाई ॥ १ ॥ उरीएे जे इर दो होर । उर इर रना मन कौ सोर 
॥ १ ॥ रहाड ॥ ना जीर मरे न इवे तरे । जिन क्वि कीञ्चा सो किल 
कर । हुक्म आवे हुकमे जाई । गे पादै हुक्म रजाई ॥२॥ दंस दैत 
यासा असमान । तिस विच भूख बहुत निसान । मर खाना पणा चाधारं । 
विण खाधे मर होहि गवार । जिस का कोड कोई कोड कोई । समको तेरा 


तू समना का सोद । जा के नीथ जंत धन माल । नानक ओआसखख वहम 
ह्वार ॥ ९ ॥ 
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| ॥ वारतक ॥ 
 श्र्थात गुरमुखों का दर घरमे दै, रौर जो ईश्वर से विमुख द तथा 

प्रातियोंकोजोटुःखदेते द, उनीको यमद्धार का भयदहोतादै। तथा 
गुरमुख कहते ई । फि उसके विना ओर उतपति करता तथा विनाश करता 
कोई ओर नही है, उस परमेश्वर की आम्या मेँ ही जीव आता जाता है। 
ओरजोनर जीोंकोमारकरखा जाते द । उन की भूख शरोर अधिक 
वद जाती है । जैसे आग मेँ दन डालने से मि ओर अधिक हो जाती 
हे, जिनको ईर का भय है ही नर्‌ त्रित द! क्सीकोतोकिसीका 
सहारा ड, परंतु संत जनों करे एक परमेश्वर का दही सहारा दै । निस॒ते 
चार प्रकार की सृष्टी का सृजन किया है, वहीं अपने भक्तो कार्तक दे। . 
नानक देव कहते दै हे प्राणी ! यदि तुभे ईश्वर का भयदहेगा। तवत्‌ 
किसी जीव को दुःखी नही कर सकेगा, ओर नाम जपने से तेरा कसयाण 
रोगा, हे मदाना! त्‌ वादिगुरू नाम जप जो सभी दषो से पचाने 
वाला हे। - | 
उधर यह्‌ तमाप वाते कलियुग ने सुनी ओर पनुश्य शरीर धारण 
करिया । तथागुरूनजीकेमिकटस्चागयाउसङे यु में मांस ओर हाथ 
मे ञखमििथी।स्सकासारादी शरीरकांवकाथा। उप समयगुरूजीने 
कदा-हे मदाना ! उठे ओर राव वजाओ्रो । मदनि नै राव वजाया, तथा 
गुरू जी ने रग मारू मे शब्द उचारण किया 

राग मारू म्ला १ ॥ उरपे धरति अकास नखत्रा सिर उपरि अमर 
करारा । पए पाणी वेसंतर उरपे उरे इद्र विचारा ॥ १॥ एका निरभ 
चात सुणी । सो सुखी सो सदा दु्देला जो युर मिल गाइ यणी ॥१॥ 
रार ॥ देह धार ओर देवा उरे । सिध साधिक उर सुद््या । लख चोरासीहं 
मरि मरि जनमे फिर जोनी ज्या ॥ २॥ राजस सात्र तामस उपै 
केते रूप उपाया । खल वपरी एट्‌ कोला इरपे थति उरे धर राञ्या 
॥ ३ ॥ सगल समगर इरे विद्यापी विन इर कएने हारा । श्ट नानकं 
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भगतन का संगी भगति सोहहि दरवारा ॥ ४॥ १॥ 
| ॥ वारतक ॥ 

दस शब्द के पश्चात श्री युरू नानक देव जी ने कलियुगं से पा हे 
भाई ! तू कोन दै ? उतर मे कलियुग ने एक ह्यथ अपनी जिन्हा पकड़ी 
तथा एक हाथ मे अपनी इद्री पकड कर ओर सारा शीर नग्न करकं गुरू 
नी महाराज फ चरणौ मे नमस्कार क्रिया । तथा कहा हे महाराज मँ आप 
की महिमा नदीं जानता था, मेँ केवल दरशणाथं आया ह । मुके उस 
परमेश्वर के दरबार से इड अधिकार पिले दै । तथा आपने भी मुम पर 
कृपा र्ट रखनी 1 इस मेरे शासन काल मेँ नर नारी के यदी लकण 
होगे । जिस प्रकर आप मुभे देख रहे हो । दधी संपदा सभी ससार साग 
केर खान पान ओर भोग विलास मे संसार लग जायगा, मति पिता गुरू 
ओआदिकोंकी मर्याराको दनीयां भंगक्र देगी, हे गुरु देष!मेंने जो चल 
आपसे किये है वे सभी च्ननजान्‌ अवस्थामें कयि दै उन के लिये में चमा 
का प्रार्थी हू। खशा हे आप ममे चमा करोगे, आप महान हो । तथां 
आप पूणं संत हो आप कृपया यह बताओ कि आगे आप किधर जाने चं 
विचार रखते दो ? गरू जी ने कटा-ई कलियुग ! हम तो उद परमेश्वर को 
ही देखने दी इच्छा से इधर उधर घूम ररे ट, कलियुग ने कदा-हे महाराज ! 
क्या पसे भी कोटं प्रिथक्‌ इश्वर दै, अप ही तो साक्तात परमेश्वर हो । 
ओर कोन परमेश्वर दो सकता है ? गुरू जी ने कहा-दे ककिधुग ! तेश तो 
संसार मेँ शसन तथा प्रभावं है । पिर यह छल कपट करने के लिये इधर 
रने का क्या प्रयोजन है । कलिथुग ने कहा-हे मह्यएज ¡ मे ने अग्यान 
वश श्राप की परीत्ञालेने को तथा श्राप के दशणों को इधर आ गया हे | 
तव गुरू जी ने कलियुग से कटा-अच्चा तू पिले अपने लक्तण कटो एर 
यह वताय कि तुमारी जो सेना हे वहं केषी है ? कलियुग ते काहे गुर्‌ 
प्र ! मेरी सेना का महान सेना पति ठ है तथा राजा मोह दै, तथा चोय 
सेना पति दसा है, फिर काम कोध लोभ मोह अहंकार यह मेरी सेना के महान 


र 
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योधा है, जो प्रयेक प्राणी पर विजय प्राप्त कले में सिदध हस्त ह । यह अजेय 
हे तथा दृस्ती सुबार स्थ युष यह मदर निंदा आदिक ददै, तथा त्रिश्ना हय 
युवार महारथी द । तथा आलस्य चृत मद्य पानादिक दुराचार यह भी महयन 
योधा रथों की सुवारी करते द । आशा चोरी आदिक यह्‌ मेरे पद च॑र योधा 
द । हे महाराज ! मेँ कहां तक कटू । यह मेरी दजय सेना किसी से भी नही 
हारती, स्व को जीतना इस फे वयं हाथ का कायं द । मेरे दम स्पी योधा 
ते तो बडे २ दिगगज भी प्ररास्त.क्ि ह। मेरे शासन काल के गुरू ओर 
उपदेशक पाखंदी दुराचारी होगे । तथा लोगों के घर में उदर मूर्ती कै लिये 
उपदेश देने जयेगे । षेद शषौ तथा सद ग्रथ को त्याग कर शरोर उन फी 
निदा करकं अपनी दी पूजा कखानें मे सिद दस्त देगे। जनो काजी लोग 
होगे पह न्याय करते समय रिश्वत तेकर शूटे प्रमाण कह कर अन्याय करगे । 
हाथ मेँ तसवीह रोर मन मेँ महान पाप पराध का निवाप होगा, वड २ 

साधु अनेकं प्रकार के वेष धार कर संसार को मन मोहनियें वाते कथाये सुना 
कर सूव सुटगे । बोहपण चत्री आदिक सभी वणे अपने २ धम को ल्ाग 
कर पतित होने मे ही अपनी शान समेगे गेरुए वस्त्र पहिन कर साधु 
लोग उदर शिश्न के मोह परं मारे मारे फिरेगे । दिखावा वहूत दोगा । 

परंतु मयादा तथा धमं नीति की मही पलीद चेगी । त्यागी साधुं ॐ 

चकों मे हिसाव चलैगे । ओर उन के वाल वच्चे उन फे आगे पीडे चलते 
नजर आगे । व्रह्यवारियों के गृहमे दो दो तीन तीन स्वयं होगी, हे 
महाराज ! मेँ तो भ्राप के समक्त अधिक कहते भी लज्जा अनुभव करता 

दं । गुरु जी ने कलियुग कौ बाते सुन क्र कहा-दे कलियुग, यंत्िम परमासा 

के दार मे क्या उतर दोगे, क्यो कि उत्तर दाय (जिम्मेवारी) तुम पर हे, 

यह्‌ कह कर गुरू जी ने एक शब्द उचारण छ््या- 

॥ श्री युख गस्य ॥ 
निन सिकदारी तिनि खवारी चाकर केदा रना । जा सिकदारां 
पवहि जंजीर त चाकर हह मरना ॥ १ ॥ तू जगत मे पिकदार हे यौर 


| क 
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हम तो उस फे भूल दै तुमे जब उतर देना पडेगा । उस समय परमासा ने 
तेरा हिसाब लेने पर हमारी उथूटी लगानी दे, तथा हम ने ही तुम से पूना 
हे । बतांश्रो उस समय यह तुमारी अकड़ पए" क्या करेभी । तब कलयुगं ने 
भय भीत होकर कहा हे सत्पुरषो ! मेँ ने आप की शरण इसी लिये स्वीकार की 
हे आप तो परमात्मा रूपी महाराजाधिराज के प्रधान मंत्री हो, जिस'समय 
आप मेरा हिसाब लोगे उस समय आप ने मुक पर कूपा करनी । बस यदी 
एक चिनती द, गुरू जी ने कहा-अच्छा जव वह समय. आआायगा तो हम 
कु न छु तुम पर कृपा करेगे । कलियुग ने कदा-इस मेँ तो संदेह नदीं, 
परंतु मुमे केसे विश्वास हो । यदि आप क्न भट मुम से ग्रहण करं तब 
मुम विश्वास रोगा गि आप मेरे पर कपा दृष्टी करोगे । अन्यथा नरी 
उतर में गुरू जी ने कटा हम ने तो सुखो को चोड कर दुख प्रप्त किया हे, 
इस लिये हम किसी भी भेट को खीकार नहीं कर॒ सकते । तब कपिय्ग ते 
कहा-दे देवों के देव तव मेरी तसस्ली किस प्रकर हो ? गुरू जी ने कहा 
अच्छा यह बताओ वुमारे पास क्या क्या वस्तुदै।जो मुभे देनेकेलिये 
तेषयार हो कलियुग ने का हे प्रभो ! मेरे पास हीरे मोती माणक खण चांदी 
सु दर प्रसाद तथा परम सु द्र रमणि ओर उदय अस्त तक का राज्य है, 
टस के अतिरिक्तं अष्ट सिद्धि नवनिद्धि यद सव ङु मेरे आधीन है । यहं 
, सभी वस्तु मे ध्राप के वर्णो भँ थपंण करने को उपस्थित ह । जिस वस्तु पर 

राप संकेत करं वदी आपकी हो सकती है, केवल राज्ञा की दी श्रावश्यकता 
दे । तव गुरू जी ने कहा-हम इन वस्तुं मे किसी को भी नदीं खीकार 
क्रते, यहं रह कर एक पविच्र शब्द उचारण किया- | | 

श्री राग महला १ ॥-मोती त मंद्र उसरहि रतनी त होहि जडा । 

कत्र क ग अगर चंदन लीप रावे वा । मत देस भूला वीसरे तेरा चित 
न आष नाड ॥ १॥ हरि चिन जीउ जलु बलु जाउ । मेँ अपना शुर पृथि 
देखया अव्र नाहि थाउ ॥ रदाऽ ॥ धरती त हीरे लाल जती पलंग 
लाल जड़ । महषी सुख मणी सोदे करे रंग पता । मत देख भूला 


जन्म साखी { ३७६ ) ६ बाजे बाली 


[1 क -कि>- क "को ® ~> ८ 9 को @ ~> # "क छ कि" $ = @ किः के क न # जदह @ "वि @ "कीन क किर ड 


वीसरे तेरा चित न आरावे नाउ । सिद्ध दोवां सिद्धि लाई रिद्धि आखा आउ। 
गुपत परगट होड वेसा लोक रासे भार । मत देख भूला वसरं तेरा चित न 
अपे नाउ । सुलतान होवा मेल लसकर तखत राखा पाड । हुकम॒दासल 
करी वेडा नानका सम षार । मत देख मूला षीसरे तेरा चित न आदे 
नाउ ॥ ४ ॥ १॥ 
| बारतक ॥ 

उपर का शब्दं सुन कर कलियग ने कट -हे शरू जी मतो आप 
काशिश्यटोनेको्याहू] यदिक्टोतो आपके लिये एक मोतीयों 
का मंदिर बनवा दर । ओर उस पे हीरे जडवा दू 1 उस मंदिर मे कस्तूरी 
्रादिके लेपन दये जाय । यदिप ने निवासक्रनाश् तो एक वहुमन्य 
चारपाई जितत मे लाल जडे हों वह भी खापकी आम्या सेवन सकती है। 

गुरू जी ने कटा-हे कलियुग म अनित्य सु दरतां को नदीं चाहता । 
मेँ तो निद पदारथ जो पारनहम परमेश्वर दे उसी को चाहता हं । अनित्य 
वस्तु स्थिर नदीं होती । ओर जो स्थिर नदीं हे वही दुःख का कारण हे। 
खोर राज्य आदिकं भी अनित्ये, फिर इस मे अभिमान तथा सत्सरता 
` उतत हो जाती दे। जो पुरुष री अधोगति का कारण है, हे कलिय॒म ! 
यदि तेय टत श्रा दैतोमंतुम से दशम अवतार धारण करके सभी 
छख राज्य स्डि सिद्धि आदिक चगा। अर्थात श्री गुरु गोविद िंहजी 
के रूप में तुमारी भेट सहप स्वीकार कर ल्‌"ग | 

तव गुरू जी ने कदा हे कलियुग ! तुम ने थपनी. संपदा चोर दिभूती 
तोवतादी है! इससे अतिरिक्तं रमी नो कुड तुपारे पसि दो-षहमभी 
वताश । मे उसे सुनना चाहता हू । तव कलियग ने कटा टे कृपा नाथ 
गुरू देव ! मेरे राव्य म भूख प्यास निद्रा आलस्य चिश्ना सस्ती पाप दुराचार 
चोरी यारी ओर निंदा आदिक से कोई दोगा जौ वच सकेगा । युणौ पुस्पो 
का अपमाण होगा, सत्य वक्ता कौ लोग मूख करगे, रौर जो वहत ोलेगा 
बह अगर मूरख भी दोगा तो भा वह यणं कटलायेगा । वही राजा ङ . 
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निकट स्थान प्रप्त करेगा ! पापी पुरुषों ॐ संतान अधिक होगी । ओर 
कपत के धर मेँ धन अधिक होगा, तथा बामण लोग ` व्यापार करने 
लगेगे । तथा जमीदारा करगे, शद्रौ का मान दोगा, तव ज्ञानी षेद वक्ता 
भूखे मरेगे । राजा लोग सदेव धन दीन रदेगे । ओर अरजा को लूटना उन 
का कतंम्य हो जायगा, अनेक प्रकार के टेकस लगा कर प्रजी का रक्त 
शोषण किया जायगा । पति अपनी खल्या नारी को.याग कर कुरूपा 
कुलय से प्रेम करेगा । तथां पल्ली अपने पति को ताग कर पर पुरूष के 
साथ प्रम संबंध जोडगी । पुत्र कगे हमारा पिता मूरख ईह, तथा भाई 
हिन के फगडे राज्य दरबार मेँ चरलेगे, चणिक धन सुख तथा स्री सुख के 
लिये खून की नदीये वहा दी जायेगी, पाखंडी भगवे पिन कर लासो रुपये 
एकर करगे, ओर सद्‌ गृहस्थ रोरी कपडे को तरसेगे । भूख लगने पर 
नायं अपना सतित वेचने के लिये उयत दौ जयंगी । ओषधियें 
निरस दो जायेगी । तथा नीचो की पूजा होगी अतः एव विद्यावान्‌ 

वराहममणों का श्रपमान होगा, ह गुरु बर मेरे शसन काल में यह्‌ बातें होगी 

यह्‌ ईश्वरीय आग्या है, परंतु है यरु देव ! मेँ चाहता हं कि लं आप की 

सेवा कर के आप से आशौवद प्राप्त करू । गुरू जी नै प्रसन्न हो कर कहा ` 
हे कलियग हमे तो कोई इच्ा नही, तथा हम तुमे आशीर्वाद देते दै कि 
तमाम युगो में तेरा प्रभाव हूत दी अधिकटोगा, परंतु जो प्रयु कीरती 
का गायन करेगा; उस की भी मिमां हूत होगी । है कलियम जो प्राणी 
सतयग मे एकं लाख वषे तपस्या करे तथा अता मेँ दश सहसत वषं यौर 
हयपर मे एक दार वप तपस्या करने पर जो फल प्राप्त होता था वह्‌ तेरे 
य॒ग मं यलयत्प कालमें ही प्रयु भगती द्योरा वदी गति कलियगी जीव प्राप्त 
केरलेगा,जोत्‌ हमे भेट करना चाहता दै षद्‌ भेट हम ते . दशम अवतार 
मे खीकार करेगे, जसा कि हम ने पिले भी कटा दै । तव हाथ जोड कर 
कलियुग ने कदा-हे महाराज ! मेँ आप का दशण करके ृत कृत्य हो गया 
टर यौर आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मेँ आपके जो शिश्य (सिख) हमे 


१ 
ट, 
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उन के निकट नदीं जाङंगा । ओर नहीं ठन पर मेर कों प्रभोव ही पड़ेगा 

तथा जो द॑भी पांडी होगे उन पर दी मेरा अस्रं होगा । य॒रू जीने कहा 
हे कलियुग ! जो तुम नै यह प्रण क्या दैकिमे सिखों के निकट नहीं 
जारंगा, हमें थट्‌ प्रष रूपी तेरी भेट प्रसन्नता उन्न करती दे, परमासा 
तेरी यह भावना अर्ल रखे । ओर हमारे शिश्यों सेतू सदेव दूए्दी रहै 
जिस से बे सिख) तेरे दूषित इरयो से वंचे रहे । कलयुग ने फिर कहा हे 
गुरूजीजो चपि के सेवक होगे ठन पर मेरा प्रभाव विलङरंल नदीं दोगा । 
यह्‌ मेरा प्रण सत्य है । ओर जो कुच भी आप मुभे आग्या देँ वी दोगा, 
गुरू जी मे कहा-बस जहां हमारा कौरतन गायन पाठ आदिकं दता ह 
वहां तुम ने नदीं जाना होगा, वाहर दी ठहरना होगा । वस यही हमारी 
या ३1 कलिथ॒ग ने कटहा-हे महाराज जहां आाप की अथवा ईश्वर की 
महिमा गाई जाती हो वहां वेठ कर कुढ परलोक संधार सं तथा कडाह 
प्रसाद अपने मुख में उल कर शरीर पवित्र फर लु । गुरू जौ ने कलियुग 
की अपार श्रद्धा देख उसे अपर्ना सिख यना लिया । तव कलियुग ने गुरू जी 

की अपार स्तुति की । ओर कहा हे महाराज मेँ राप के जो सवे सिखं दोगे 

उन के पास नदीं जाऊंगा । परंठुजो पडी दह्गे उन पर मेरा प्रमा 
वश्य होगा । इतनी कह कर कलयुग यरं जी के चणो मेँ नमस्कार 

करफे चला गया । तथा श॒रू जी वहां से भपणाथं खगे गये । 


॥ तिलंग देस की साखी ॥ 
संसार को उपदेश का असत्‌ परिलाते२ गुरू जी महाराज तिलंग देश 
मं आ गये, तथा यसन लगा दिया, एक क्त्री ग॒रूनजी के निरृट श्याकर 
कृटने लगा हे महाराज ! आप जो इद आग्या शरो सो हाजर किया जाय 
गुरूनीनेर्हादे भक्त षर! जो ऊख परमास्मा मेन देगा, हमें वदी सीकर 
दे! उस्र ने अपने साधीयो को का-कि ्रागे जितने अतिथि याते रहे ई 
सभी कुच न कुच मांगते ह, परंतु यह संत परम संतोषी देखे ई । जो किमी 


जन्म साखी . (३८२ ) भाई वज्ञ बाली 
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वतु कौ इच्या नदीं रखते । नोकरों को कहा इन के. लिये चती प्रकार के 
भोजन सतकार सहित लेकर श्रामो । यह्‌ तो प्रमासा रूप नजरं 
आते है] | न 

मङ्गा पार नौकर ने अनेक प्रकार फे भोजन लाकर गुरू जी कँ 
मागे रखे, तब गुरू जी ने उस क्त्री से पृखा किं यह जो पकं साथ 
राये दै यह कोन दै। उस चत्री ने कहा हे महाराज ! यह.मेरे संबंधी 
तब गुरू जी ने गोदी राग में एक शब्द कहा- . 

` रंग गउड़ी महला १॥ 

माता मति पिता संतोख । सति भाई कर एद बसोख । करिणा ई 
कषु कटा न जाय । तो छृदरति कीमत नहिं पाय ॥ रहा ॥ सरम सुरति 
दृह सुर भणे । करणी कामणि केर मनि लये । साहा संजोग विह 
विजोग । सचि संतत कटो नानक जोग ॥२॥ 

॥ वारतक ॥ 

यद्‌ शब्द युन कर वह क्त्री गरू चणौँ मँ पड़ गया, ओर कमे लग्र 
श्राप मेरा उद्धार करो । तथा यह सूखा सूखा गरीब का भोजन खीकार 
करो, तव गुरू जी ने उप्त का भोजन कद अपने श्री मुख मे डला । तथा 
कुद प्रसाद रूप उस चत्री को मी खुलाया । जव गुरू जी के कर कमलो का 
दिया उस नै प्रषाद खाया तो उस की उदधि इक दम उन्वल हयो गहं । तथां 
उस के धर के प्र त्तणएमें दही उर गये ओर परमानंद मे ममन ह्ये गया। 
तव मदने ने कहा-दे महाराज आप ने इस पर बहुत दी शध कृपा कर दी 
दे) गुरू जीने कहा हे मर्दना ! यह दौलत चंडीकारूप रत्ती है। यह 
मेला काम नहीं करने देती । जिस पर परमासमा की कपा रोती दै वह इस ` 
कोवांटकरखातादेएक तो क्षी को ऊ देना ओर फिर ठस प॑र 
नम्रता के अपनाना यथात जो भी-दान्‌ करना वृह जिस को देना । उस से 
नम्रता पूवकं स्वीकार करने की भीष मांगनी यह्‌ उतम तथा निम मन. 
पारलौ काकाम है। तथा जो इस प्रकार करता है, उस पर ईश्वर कौ अपार 
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कपा समसो । क्योकि अनेक लोग दान करते समय अभिमान करते दहे । 
शरोर पन पे अहंकार समाया होता दै, इस लिये उन की उदधि निमंल नदीं 
होती । तथा उन का दन भी तामस दान होता है । 

इस के पश्चात उस के कुट्वीश्यौं को गरू जी ने कटा किटमने इस 
के साथ चार प्रहर बते करनी ह तथा तुम बाहर बेठ जारो, जव चार 
प्रहर हो गये तव गुरू जी ने उसके रिश्तादारों को कदा-हे सजनं अव इष 
की मृ्यु होने वाली है तुम उसका सामान करो, इतनी सुन कर समी रोने 
लगे । फिर प्रहर के पी वह खगं सिधार गया, तव उस के संवंधियों ने उस 
का बिबाण घना कर तथा सभी तेयारो करके उस की अरथी को शमशान 
भूमी मेँ ले गये 1 ओर उसका संसकार.कर्‌ दिया । तव स्नानं आदिक करके 
उसके संवंधी गरू जी को कहने लगे हे महाराज ! यह्‌ आपके दशणों ङो 
आया था, ओर इस कौ स्यु गई ह। आप इश्वर के प्यारे ह । आ। 
इस की सदगती के तिये परमातमा से प्राथनां कर । गुरू जी ने उन के श 
सुन कर मदनि को कहा हे मर्दना रबाव बजाञ्मो तथा हम एक शब्द 
करेगे । तव मर्दान रबाब बजाया । ओर गुरू जी ने शब्द अपतेभ्री 
मुख से कदा- 

राग वड हंस सहला १ ॥ घरं ५ अलारणीश्रा ॥ 

धन्न सिरंदा सचा पातशाह जिन जग धंभे लाया । मोहलत पुत्री पाईं 
भरी जानीश्डा घति चलाया । जानी धति चलाया लिखया आया सुमने 
वर्‌ सवाए । काया हस णीथा वेचोडा जा दिन पुने मेरी माए । जहा 
तिखिश्रा वेदा पाया जेहा पुरवि कमाया । धन्त सिररदा सचा पादिशाह्‌ जिन 
जग धंथे लाया ॥ १ ॥ सादिव सिमरहु मेरे भारं हो सभना एद्‌ पयाना । 
एय धंदा कडा चार दिहा आगे सर पर जानां ! अगे सरि परि जासा 
जिर मिहमाणा काहे गरव कौजे । जित सेपिरे दरगह सुख पाईदे नाम 
तिप का लीजे। अगे हृक्म न चले मूले सिर सिर क्था विहषा 1 
साहिव समिरह मेरे भाईं हो समना एह पड्याणा ॥२॥ जो तिसु भवे 


जन्म साखी (२८४) भाई वाले वाली 
सृगरथ सोीरे दीलडा एदं संसोसे । जलि थलि मदहीअ्रलि रवि रिया 
स॒चडा सिरजन हारो । साचा सिरजन हारो अलख अपारो ताक अंत न 
पाया । राया तिन का सफलं भया दै छक मनि जिनी धिञ्राह्या । दाहे 
हादि उतारे अपि हुकम वारण हारो । जो तिस भाषे संग्रिथ सो भे 
टीला एह संसारो ॥ ३ ॥ नानक रन्नां बाबा जणणीएे जा रोवे लाइ 
प्नारो । बालेवे कारणं बाबा रोदे रेबण सगल विकारौ । रोवण सगरं 
विकासे गाफल हंमारो माथा कारण रोवे । चंगा मंदा किं सुमे नादी 
एद्‌ तंन एे खोपे । एेथे आयां सव को नासी कड करे अहंकारो । नानक 
रन्ना वावा जाणीएे जा रोवे लाय पिश्नारो ॥ ४॥ 

॥ वारतक ॥ 
यह अंलारणीयं उसं कै प्रथा हृई' । तव सभी चाकर पथ पड़ गये, 

गुरू जी ने फरमाया कि जह्य यह शब्द पदा जायगा, तब वारां कोस तक 
क प्राणी सक्त दौ जाएंगे, यह शब्द सए कर उस के सभी भह वैष आकर 
चर्णो म लगे गये । ओर्‌ कटने लगे हे गुरू जी ! आप हमारा बी उद्धार 
कर्‌ । तव गुरू जी ने उन लोगो को भी सिखी की दीक्ता दी । ओर का~ 
धम्‌ क वृती कनौ । सत्य बोलना, फिर ईश्वर नाम्‌ का दान दिया । ओर 
फटा धापिक काम करो तथा जो अतिथी हो उसकी सेवा करनी ॥६१॥ 


॥ टो गावो की साखी ॥ 

५ एकं समय श्री गुरू नानक देव चलते एक गांव मे जा पहुचे, वरहा के 
लोग ने श्री युरू जी महाराज को किंसी स्थान पर भी विश्राम नीं कने 
दिया । तथा अनेक प्रकार के मजाख करिये । किसी ने कुच ओर किसी ने 
डच कहना परार॑म कर दिया, तव गुरू जी ने कहा हे मदाना ! यद थाम्‌ 
टव फलता फएूलंता रहे इस के पश्चात युरू जौ किसी दृसरे भ्राम मे जा 
पव । उस भराम्‌ कँ रहने वाले युरू जी के निकट चाये ओंर वहत प्रकारं 
` पसेवाकौ। ओर जुरूजी के लिवे श्रद्धा सेभोजन भीलायेजो गुरू जी 


जन्म साखी (३८१) भाई बाले घाली 
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ने भाई मदति के दे दिया । शौर छु पहा कं लोगो मे प्रसाद रूप से वाट 
दियां । व्सरे दिन गुरू जी वहं से आगे को चल दिये । तथाश्ची युखसे 
फटा-कि यह्‌ नगर यह से उजड़ जायगा । तञ पर्दनि ते कहा हे गुरु देव 
राप फे दरवार मेँ महान अन्याय देखा जाता हे । जिम नगरी के लोगों 
ते्आापकोक्तए भर वेठने भी नहींदिया। उनकोतो आप वे ्यावाद 
रहने का षर दे दिया । तथा जहां के रहने बालो ते पकी तन मन से 
सेवा की दहै, उन के लिये आप ने काकि तुम ववा हो जायो, यह महयन 
रश्चियं है, तव गुरू जी ने फएरमाया । हे मर्दाना यह किंचित सोचने की 
यात दै, कि जि नगर मेँ इस नगर का पुरूष जायगा, तव अपने सदोप 
देश से अनेकों को सन्मागं मे डालेगा । तथा उन गावो का पुरुष जहां 
जायगा वहां के रहने बालों को.मी म्र करेगा । तव मदनि ने कटा- ३ 
महाराज ! आप की वाते आप ही जान सकते हो, जिसे चादयो पार कये । 
तव गुरू जी ने एक शब्द उचारण क्रिया- 
राग मल्हार पहला ३॥ 

खाणा पीला हसणा सोषा पिरि गया है मरणा । खसम विसार 
खुञ्रारी कौनी भरिग जीवन नहि रहए । प्राणी एषो नाम ध्यावहू । अपनी 
पत सेती घर जाब्हु ॥१॥रहाउ॥ ठम को सेषहि तुक क्या देहि मांगहि 
लेवहि रहे नही । तू दता जीरा समना का जीश्रा अंदर जीर तू' दी ॥२॥ 
गुरमुख ध्याहि से अमृत पीवहि सेई सचे दो । अहिनिसि नाम जयहू रे 
प्राणी मेले टे होर ॥३॥ जही रुत काया सुख तेद तोहे जेदी देदी 1 नानक 
रुत सदारं साई विन नावे स्त केदी ॥॥ 

1 वारतक ॥ 

यह शब्द्‌ सुन कर मदानि ते कहा-गाह्‌ बाह तेरी दरत्‌ यह कट कर 
नमस्कार प्या 1 रिरि श्री गुरू नानक देव जी उन सयो परम पवित्र 
उपदेश देकर्‌ वहां से खाना हए । | 


न 


जन्म साखी (३८६) - माई बाजे वाली 
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॥ साखी मपां देश की ॥ 


अनेक देशों का भमण करते करते गुरू नानक देव जी महाराज आसा 
देश मे जा पुव । उस देश के बन मे शेख फरीद हुञा था, जव नानक 
देष उस के पास गये तव शेख फरीद ने कटा-अलह अलह दरवेश । उतर 
मे गुरू जी ने कहा-अलाह फरीद जोहद दमेश सुञ्ाओ्ओो शेख फरीद जुहदी 
आया तवं हाथ से हाथ को मिला कर वेठ गये । तव शेख जी ने य॒रू जी 
का खरूप देख कर पूढा- | 

के तां लोक मुकदमी अके तां अलाह लोड । दुद बेदी ना लत धर 
मत वने बखर बोड । 

तब गुरू जी ने उतर दिया- ॥ श्लोक ॥ 

दों वेदीं लत धर दोदी आसर चाट्‌ । कोई बेड इबदी कोई लमो 
पार ॥१॥ ना पाणी नां बेडीयां ना इवे ना नाई । नानक वखर सच धन 
सहिजे रिदा समाई ॥२॥ 

॥ उतर शेख फरीद ॥ श्लोक ॥ 

फरीदा तन रिहा मन एटिश्रा ताकत रही ना काड्‌ ! उदी प्रीति तवी 
कग ओ्ओोह कारी दारू लाई ॥४॥ तव गुरू जी ने उतर दिया । सजण सव 
परख सुख ्लावण॒ थोथरा । नानक मन महू लख तुद हू दूरिनिसु 
पिरी ॥ ५॥ तब शेख फरीद रंग सूही मे बोला ॥ वेड वधन न सक्रियां 
नधन की वेला । भर सरवर जव घले तव तरन दुल । हय न ला 
कपु वटे जल जासी टोला ॥ १ ॥ रहा ॥ इस आपीन पतली सह केर 
चोला । दुधा थनी न चाप्रहि फर होई न मेला । कर फरीद सहेलिश्नो सह 
अलाए सी । हंस चलसी इमणा अहितन देरी थीसी ॥ १॥ 

गुरू जी का उत्तर राग सही ॥ 

जप तप का वंध बेला जितु लंवे पहेला । ना सरवर न उतत पेसां 

पय सुहेला ॥१॥ तेरा एको नाम मजीडा रता मेरा चोला । सद सग 
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टोला ॥ रहाऽ ॥ सजणए चलते पिारिश्रा भ्यो मेला होई । आया गौ 
निषारसी सच देवे सोई।२॥ होमे मार निबारपी सीत है चोला 1 युर वचनी 
सहु पादश्रा सहके अमृत बोला ॥ २ ॥ नानक कदे सदेलीयो सहु खरा 
पिश्रारा ॥ हम सहि केरा दासीं साचा खक्ष हमारा ॥४॥ 
॥ पिर शेख फरीद बोला राग आसा ॥ 

दिलहू युवत जिन सेई एचिञ्रा । जिन मनहोर मुख होर सि कटे 
कचिश्मा । रते इशक खुदाई रंग दीदार ॐ । विसरिश्रा जिन नार सै भु 
भार थीए ॥१।रहाउ।। आप लए लड लाई दर दसेस से। तिन धन्न 
जनेदी मार आए सफल पे ॥२॥ प्रखरदगार अपार अगम वेच्य॑तु तू । 
जिनी पलाता सच चुम्मा पर मू ॥ ३ ॥ तेग पतह खुदाई तू वखसंदगी 
संख फरदे खेर दौजं बंदगी ॥४॥ 

गुरू जी का फथन राग सही महला -१॥ 

सुच जीजातूता्मेसमकोतू सादि मेरीरास जीर । पद्‌ भद्र 
हउ सुखं वसां तू अंदर सावार जीउ । भारे तखत वडिश्ाइश्या भाणे 
भीख उदाष जीड ॥ भाणे थल पिर सर पह कवल एुले अका जिड । ` 
मणे मोजल लंघीदे माणे भमा षरी अस जीठ। भाणे सोसहु रंगला 
सिफत रता एतास जीउ 1 माणे सहु भीरावला हौ अवण जाण॒ मुई 
प्रास जीर। तू सहु अगम अतोलवा हौ कटि कटि दहि फेयासर नीर । 

पो मागउ क्या कहि णी में दरशन भख पिश्रास जीर 1 गुर वचनी पह 
पादश्च सच नानक कौ रदा जीर ॥१।॥ 
1 वारतक्‌ ॥ 

प्रर श्री युरू नानक देव जी रौर शेख फरीद जी तमाम रात उकटे 
ही जंगल में रहे । तव एक पुरूष खाया ओर दोनों को इक्ठे देख कर यपने 
धर को गया ओर एक कटोरा दूध का मर ऊर लाया, उस क्थेरे मे चार 
मोरां भी उल कर ले श्राया 1 पिछली रात्री के समय फएरद जी ने पणा 

भागपाल्िया | तथागुरूनी का हिसा रख रोड 
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॥ शेख फरीद का फथन ॥ 

पिते परिरे फूलडां फल भी पा राति । जो जागंनि ल्हन से 

साईं कन्नो दाति । 
॥ उतर गुरू नानक देव जी ॥ श्लोक ॥ 

दाती सादि संदीश्रा किरा चले तिघु नालि । इफि जगदे ना लिन 

दकृना सति्रा देह उलि । 
॥ पारतंक ॥ 

तव श्री गुरू नानक देव जीने कहा-हे शेख फरीद तुम कटोरे में 
राथ डाल क्रर देख कि इस वतन मे स्या हे । एरीद ने बत॑न में दाथ डाल 
कर देखा तो उप मेँ चार अशरफीयें थी । ओर वह मनुष्य जो दे गया था, 
वह्‌ तो चला गयां था । तव गुरू जी नै एक शब्द ङहा- 

` राग तुखारी महला १॥ 

पिले परे नेण सलोनडीये रेण अंधि्यारी राम । वरह राख मईए 
मावे वारी राम । बारी अपे कोए जगा सूती जम रस चूसषए । रेण अंधे 
प्या पति तेरी चोर पडे घर भूषए । राखन दारा अगम अपारा सुण गेनंती 
मेरीथ्रा ] नानक मूरख करहि न चेते क्पा सुम रेण अंधेरीद्या ॥१॥ टूना 
पिर भया जाग अचेती राम्‌ । बखर राख मेये खजे चेती राम । राखहू 
खेती हरि शुर सेती जागत्‌ चोर न लागे । जममग न जावृहुं न दुख पाहू 
जमकर भो मागे। रवि ससि दीपक युर मति दारे मन सचाुख 
ध्यावे । नानक मूरख अजहू न चेते क्यौ दूज सुख पाबहै । तीजा पिर 
भया नीद व्चिपी राम 1 माया सुत दारा दख संतापी राम । माया सुत दार 
जगत पिद्यारा योग चुगे नित फासे | नाम ध्यव तां सुख पावे गुर मत 
काल न भ्रात । जंमण मरण काल नदिं खोड विनु नावे संतापी । नानक 
तीजे त्रिवधि लोन माया मद्‌ बियापौ ॥३॥ चथा पिर मया दौत विरामे 
राम्‌ 1 तिन्‌ घरि रसिया जो अनदिन जागे राम । गुर पू जामे नाम 
लाम तिन शण सरेलीया ! गर सचद सपावटि तप च जसि = 
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परम लिया । कर कंप चरण सरीर “र तण अंधे तनम से। नानक दुखीया। 
जुग चारे विन नाम हरि के मन वसे । सूली गंटडी रार लिखिश्रा आया 
राम । रस कष सुख ठके व॑ध चलाथा रान । व॑ध चलाया जा प्रु माया 
न दतै न सुणीरे । आपणा वारौ सव तै अवि पकी चेती उणीएे । घडी 
गे का लेखा लीन छरा मला सहु जीया । नानकः सरि नर सवद मिलाये 
तिन प्रभु कारण कीया ॥ ५॥ 
॥ वारतक ॥ 
किरि वावा फरीद ओर गुरू जी वहं से चले गये । फिर वदी खुदा 
का वंदा वहं आया । तव्‌ उ ते ्रपना तबलवांज वहीं पडा देखा, परंतु 
मव षह तवल बाज खण का वना हत्रा चा, सर उस मेँ उपर तक मोहर 
भरी पड़ी दै त्‌ बह पते सन्‌ मेँ पश्चाताप करने लगा । तथा कटने लगा 
हे मन! वेतो पोे हुए सान्‌ थे, यदि मेँ शुद्ध मन से उन के निकट ता 
तो धर्मकोपालेता 1 भ.तो संसार के लिये आया था; अपितु 
रतर मे यैन संसार दी प्राप्त किया दे, यह्‌ कह कर तवल वाज उल कर 
अपने घ्रको या गया। ल 
पश्चात श्री गुरू नानक देव तथा फरीद जी आसा को गये, : 
समय आशा देश का राजा शम ख दर था उ उनी दिनो सर्य 
हृ्रा था 1 उस की सिर क सोपडी जलती नदीं थी, अनेक यतन व 
पश्चात पंडितं से पू्ा, तव विदानो ते कहा-कफि इस ने एक वार ` 
बोला था, उषी के एल रूप यह कष्ट भोग रहा हे, उस समय आशा ' 
रहने बाते सल वादी हा कसते थे, सभी लोक मिथ्या मापण कौ : 
सुन कर्‌ शोक करने लगे, एर उन पंडितो ते कहा, कि इसका कराण ' 
दोगा, जब किसी संत क चण छुए गे तव, तव मंत्ीयों नै केवल एक 
दरवाजा खुला रख कर तमाम्‌ द्रे वंद कर लिये । 
_ षर गु जी अधवा फरीद्‌ जी उधर आ गये । खुर जी ने क 
सख जी ! रागे प चं पाञ्चो, तव एरीदं ज॑ ने कदा-दे युर ` 
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मेरी क्या शक्ति है ? तब गुरू जी ने अपने पपित्र चण्‌ रामे क्रियां । तव 
राजा की खोपड़ी उसी समय टट गर, यह कोतक देख कर आप्ता देश क 
तमाम नर नारी गरू जी के चर्णौ मे गिर गये, तवश्री गुरू जीने एक 
शब्द उचारण किया- 

॥ राग मार ॥ मात पिता पिति पिंड कमाया । तिन करते एह 
सेल र्याया । लिख दाति जोति बदियाई । मिलि माया शरत गवार ॥*१॥ 
मूरख मन काहे कर सेहि माणा । उढ चलणा खमे माणा ॥ १॥ रहोउ ॥ 
तजि सादि सहिज सुख शई । घर चण रहै न फोर । किंड खाजे कद 
धर जादे । जे बहुड हूनीथ्ा आरद ॥ २॥ सज काया पटु दंडाए। 
पूरमाईस बहत चलाए । कर सेन सुखाली होवे । हथी पोदी काहे रोवे ॥३॥ ` 
घरि धुम्मण बाणी भाई । पाप पथर तरनु न जाई । मो बेडा जीर चदा । 
कहु नानकं देषे काहू । ४॥ 

॥ षारतक ॥ 

पिर उम देश के लोग अनेक भांति के पक्वोन रोदयी आदिक सेते .ः 
कर आने लगे, ओर फरीद जी को देतै लगे जब बह रोरी वगेश दैतेय, 
तव फरीद जी कहते थ, हे भाई ! मेने भोनन खा लिया है, ओर कुछ बधि 
भीलिया दै, तव लोगों ने कदा-हे खदा के बंदे ! मालूम होता है कित्‌ 
किति मटे देश का पासी है, ओर ठ बोल रहा दै, तेरे पेट पर तो लकदी 

रोदी हे, यह्‌ रदस्य खुलने पर फरीद जी अचंभित हो गये । शौर 
सोचने लगे, कि इस देश के राजा ने एक बार मठ बोला तो उस की यह ` 
दुगेति हुईं होर मेनिं तो अनेक वार भट बोला दे.मेरी गति श्या होगी यह 
विचार कर फरीद उदास हो गए, तव गुरू जी ने कहा हे फरीद जी ! आप 
मे खदा सदय दै, तम शेख जी ने विदा मांगौ, तव युरूजीने कटा एक 
प्रण कयो । तव फएरीदं ने कदा-महाराज भला हो, त विदाई के समय युरं 
जी के क्ट मे भुजा उल कर परीद जी प्रमं ते मिले । फिर गुरू 
जी ने एक शब्द कटा- 
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श्री रोग सहला १॥ 

वहू भणे गलि मिलहु मेरी रंक सदेलडी्रह । मिल के करट 
कटाएिञ्ा समरथ कत की आह । सवे साहि सव गुणा अवयुए सम 
असाह । करता सम को तेरं जोर एक शब्द गीचारीे जा तू दीश्रा हर 
॥रहाउ॥ जाई पुच्छ सोहागणी वसी राविश्रा क्रिनी यणी । सिज संतोख 
सीगारीश्रा मि बोलणी । पिरि रसिक तां पिले जा गुर का शषदं 
पुणी ॥२॥ कती तेरीशां कुदरती केवड तेरी दाति 1 केते तेरे जौश्र जेत 
पिफत करहि दिन राति । केते तेरे रूप रंग केते अजाति । सचु पिले सचु 
उपज सच महि साच समाई । सुरति हदे पति उगवे गुर वचनी भौ खाई । 
तानक सचा पातशाह अपि लए पिला । 

- ॥ षारतक ॥ 

यह्‌ रुन कर शेख फरीद जी षहा से खाना हृए तथा गुरू जी ने उत 
देश मेँ अपने विचा का धा्िक प्रचार करफे अनेकं ते भ्र ष्म 
सन्मागं पर चलाया । तव तमाम नर नारी गुरू जी की शर्ण प्रप्त करै 
पना कर्याए करने मेँ सफल हूए । 


॥ साखी बटी सगत की ॥ 

श्री गुरू नानक देव जी महाराज ! एक वार देशाय्न कते २ वां 
भक्त फे घर म गये, बाड़ी भगत ने गुरू. जी का अयत थादर सतकार 
किया । जघ युरू जी उत्त के घर से जाने लगे तव उसफे वर्त॑न फोड़ गये 
तथा उस की इुटीया भी गिरा गये ओ पलंगभी तोड कर गये । जव गुर 
जी उस के घर से जाने लगे, तव भक्त कदं बाहर गया हा थाने 
(वाला) रौर मदनि ने कषा हे महाराज } इस थनाध ने हमारी तथा आप 
की इतनीसेवा कौ, ओर हम उसके षर मेरे, परंतु यापनेतोंउसकी 
सुगी-यतन-चारपाईं सभी इटं नाश कर दिया । इस ते हमे यपर चभ 
टोरहादे। गुरूजीनेउतर दिया, नि ह्मे रेते परम भक्त की साधारन्‌ 


( ३६२ ) । भाई बले बाली 


@ ~> @ को, © => @ -@> -दे- कः> @ ~क @ -ॐक- © "> 0 जो @ ~> 9 क 9 ~> @ -कक> > ® ॐ @ -क>> -- @ => 9 > @ ~क \ 


~. अच्छे नदीलगे । जैषै भगवान श्री कृष्ण कं भक्त 
महल बनवाने फ लिये उस की साधारण इरी गिरा दी थी। 
हमने भी इसे अच्छी अवस्था मे लाना हे। इतनी कट्‌ कर 
धाम गुरू नानक देव जी आगे चले 
पह वादी भक्त अपनी सुग्गी के स्थान पर आया तो वहां अपार 
पाद्‌ वने हृए देखे । देखा फि अपारं धन राशी हे 1 पहिले तो वई 
। परंतु पीछे जव उसे भ्यान प्राप्त हुआ तो जान गया किं भगवान 
त माया है । उसी प्रकार जो उस केष्यारे भक्त दं ष्‌ भी अपार 
घामी देते दै, यह्‌ सभी छपा काल्‌ जी के चंद बाबा नानक देव 
› हरन भरन जा का नेच फोर । तिस का मंत्र न जने होर। 
। वाडी भक्त पने घ्र मे गया.तो उने खणं सरजन के बतैन 
नेक बहू मूल्य वस्तु देखी जो पस्तु बडे २ राजाथ्ोको भी 
#, सभी देश्यं देख कर श्री गुरू जी की उषी प्रकार स्तुति करने 
स प्रकार सुदामा भक्त अपनी अपार विभूती देख भगवान इृष्णा 
(वाद गायन करने लगा । 
ला जीने कटाहे गुरू अंगद देव जी कृपालो ! जो भी पुरुष श्री 
कं देव जी महाराज की अनन्य भक्ति करता है पह भी भक्त बादी 
समस्त एेश्वयं अनायास दी प्राप्त कर सक्ता है, एेसी मेरी हद 
2, इस में संदेह नहीं दै 
डी भक्तं की इस तरह काया कत्य हुईं वस्या देख कर उस नगरं 
रयो ने गुरू जी करी शण ग्रहण की तथा कटा हे मराराज ! आप 
पारे नगर में ङु काल निवास करके हमे भी भवसागर से पार 
नको श्रद्धा देख छलं दिन गुरू जी उन के नगर मेँ रहे । तथा 
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उन का कस्याए क्षिया । 

गुरू जी के उपदेश सुसार प्रति दिन कीतेन होने लगा एक सात पप 
का लका प्रति दिन कीतेन पुने अता था, जव कीतन समाप्त होता 
तव बह लडका आपने घर को आता । एक दिन गुरू जी ते फहा-हे भि्ो। 
व कल जव यह लडका यहां खाए तो इसे पकड कर हमारे सन्मुख 
करना ¡ जब दृसरे दिन वह लडका आपा, तो उस को पकड कर गुरू जी 
के समक्त लाया गया, गुरू जी मे कहा-हे बालकं ! अभी तो तुमारी खेलने 
तथा खान पन की रायु दै, त्‌ प्रातः काल नीद को त्याग कर यहां किस 
लिये ओता है? उसने कहा हे महाराज ! युम इस संत संगमे तथा ञ्प 
के दशंणों से साक्नात ईश्वर का दशंणए होता दै, मुभे खेल कूद से तथा 
निद्रा से कदी ज्यादा आनद की प्राप्ति दोती दहै, एक दिन मेरी माता ते 
मुभे कहा है पुत्र ! तम अग्नी प्रञ्दलित कये । ओर मेँ आया आदिक 
तेव्यार करती हू । हे महाराज ! मैने चै मे लकड़ी जलाई पिले तो चोी 
लकंडो जली, ओर पीठे बड़ी जलने लगी हे गुरुदेव ! तव मेरे मन में 
यह्‌ विचार उन हा कि स्यात में इन लकड़ीयो की भाति छोटी उमर मे 
ही काल के मुख मे चला जाडं । तथा मुभे वज्गं रोने का समय ही न पिते 
इस लिये मे अख रायु में ही सतस्ंग पे लगना अच्छा जानताद् । उप 
खोटे से बालक की वातत सुन समी सुनने बाले हैरान हो गये, तथा गरू जी 
महाराज ते एक अत्यंत पवि शब्द उचारण किया- 

श्री राग महलां १॥ घड़ी मुहत का पाहुणा काज सुवान हार । 
भाया काज विश्नापया सपमे नहीं गदार । उठ चलिथा पदताया परया षस 
जंदार ॥ १ ॥ अधंतू वेड कृधी पाहि । जे होवी पूरव लिखिया तां यरं 
का शूष्द कमाहि ॥ १ ॥ रटाउ ॥ दरी नादी नहि उडरी प्रकी वट हार । 
से ले दात्‌ प्रहुति्ा लावे कर तेयार्‌ । जा होया हृक्म करसन दा तां 
एणी भिलिया खेतार । पिला पिर धधे गया वजे भर सोया । तीन फास 
भखाया चोय मोर भया । केद दी यित न आ्ाइश्यो जिन्‌ जीर प्डि दिया 


जन्म सी." ... (३६४)  . . ईप षाली 
॥ २ ॥ साध संगत को पारया जिश्रो करिश्मा इवान । जिस ते सोमी मनं 
पई लिखिश्चा पुरुष सुजाणए । नान डिटा सद नाल हरि श्॑तर्यामी जाए ॥४॥ 
| ॥ षारतक्‌ ॥ . 
` जवं लड़के ने शब्द छने तो श्री शरू जी के पवित्र वर्णो पर नमस्कार 
क्या, तव वावा जी समस्त संगत पर्‌ उस ल्के साथ.अपनी अपार कृपरा 
दी से देखा, य॒रू जी ने तव 'फरमाया कं हे मंगत प्यारी ! तुम्‌ समी उप 
काल पुरुष की अनन्य भुक्ति पे लम जांओो । उसे. सव व्यापक जानों | 
तथा यह्‌ शरीर नाशवान मानो, ईशर की मागा सेः इस जीप को यम्‌ दूत 
पकड करं ले जाते ह ¡ इस प्रकार उपदेश करके गुरूजी. अगे की योः 
ग्वानाहृए। =.  ..; 0 2 + 


॥ साखी विसीयर देश की॥. , 
एक समय भ्रमण करते २ गुरू नानक देव जी महाराज षरिियर देश 
मे जा पोह, वहां नगर निवासी अपने नगर में किसी.को आने नदीं देते 
धे, तव गुरू जी ने नगर के बाहर दीं अपना आसन लगा लिया, एफ 
धर्मासा जिसका नाम खंडाथा। उसने तीन. तिथि राये देखे, तवं उसं 
ते अपनी धमं पली को कहा-कि यदि डं घ्र में हो तो अतिभथिसेषाकं 
स्िमुमेदो,तवस्व्ीनेकंहाकिषमेंजो ङु हो वह अ ले जशों 
संडे ने धरमें देखा तो कु भी नही मिला, परंतु फंड. की रात -धी किं : 
वह अतिथि सतकार के लिये सदेव उदयत रहता.था, यदि घरमे कु नह 
तो गोव सेर्मीग कर भी साधू अभ्यागत की.सेवा करनी उस दा कतव्य 
था, अव फंडा नगरं मे मांगने गया | तो लोगो ने उसे दंभी जाना, तथा 
कहने लगे किं यह्‌ कारीगरी से सतो का नाम लेकर अपनी उदरं पूर्ती करतौ 
हे, थव हम इसे ङ भी देतेको तैययार नहीं है। `. 
उस समय उस नगर के राजा की ओर से. पहिलवामीं की इश्ती होनी 
थी, वहां रजौ का पदिलवान जो बहुत बली थौ, तथा किसी से भी भेदी 


जन्म साखी ( ३६१५). भार वाते बाली 
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रारा था। उस के साथ पदि कोई भिड्‌ जाय तो उसे पार्तिप दिया जानां 
था, शतं यह थी कि जो उस पिलवान को गिरा दे उपे १००) एक सी 
रुपया पि्तेगा, चौर गिति बते को ५०) पचम सुपये राज्य कोप की ओर 
ति दिये जाने थे, मंड ते उष संपृेय को गणीपते जाना, सथां मन मे विचारा 
किमेयदि गिर ्मयातो जो पचाम श्पये मिग, उस से तीनों अभ्यागतो 
को भोनन्‌ आदिक दे सकूभा | घस यह विचार कर राजा के पंटिल्रान 
पे उस ने दस्त पिलाया । ओर इष्ती के सिये तेयार्‌ दे गया । पहिला 
ने कटा हे माहं ! तुम तो युके पंिलबान नजर नहीं याते फिर लई . केपे 
सकोगे । मड ने. असली वात उपे पता दी। किये संतौकी सेवा करनी 
चाहता ह तथा, कि जो ङु भी मुखे ग्राप्त दोगा, उस से साधुश्र कीतेवा 
करू गा, उस्‌ नै जब्‌.यह्‌ सना, तो यह्‌ जाना फिंयह्‌तो परमेश्वर का कः 
भक्त है, यह सुण र पहिलषानं का मन द्वित दो गया, खवं' उप पहिल- 
वरान ते लंगोट कष कर कहा-दे माई मंडा-! आयो पेरे साथ कुश्वी कचे, 
तव मंडा.मी तैयैर हो गया, जत्र दोनों लने लगे | तव वहं पहिलवानं 
उस भंडेसेगिरगया, तथ राजाने इनाम भंडेको दिया, तमाम नगर में 
यह्‌ चरचा रोने लगी, कि संडे ने नामी ` पदिलवान कौ पटक.दिया, ` तब 
मृड ने उन स्यो से यु पदाराज की सेवा दिल खलं कर ओी.। तव गुरु 
जीने अंत्ांषी होते हृ समी काग मली प्रकार जान कर्‌ पहिलषात्‌ को 
भवसागरसे पारक्रदिधा। > 
अव भंड को सतर नाम की सुपार चट गहै; फिर पह उद्ीनों की 
भीति इधर उधर फिरने लगा । फिर गुरू जी भंड के समी पाप दर करके 
उसे मुक्ते फल दिया, पिव का नम पषफीनःथा, तव गुरू जी' ते 
श्रपने सुश्च से श्लोक "उचारण किया- ` ` ` 
श्लोक 1" क 

छु वसं मपकौनीख्ा आप निवार तले । घडे षडे' यर्कार्यं 

नानक गरव गलते! - 
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फिर मंडे ने गुरू जी के चणं कमलो पर नमस्कार किया । 


॥ साखी सदो घेर से ॥ 

श्री गुरू नानक देव जी एक देश में पहुचे, वहां सेदो घेर गुरू जी की 
सेवा कृरमे लगा, गुरू जी प्रति पिडिली रान्नी के समयं नदी पर स्नान करनं 
जाते ! तथा एकांत में बेड कर निरंकार परमासमा की भक्ति में लीन दहो 
जाते थे आप तो व्योति से ज्योति मिलतिथे । परंतु सेदो ने यह्‌ जाना 
कि गरू जी स्वाजा खिजर कौ भक्ति करके यह महानता प्राप्त करते दै । 
स्थात गुरू जी खिजर की उपासना करते है, यदि मेँ भी द्रया किनारे 
साज खिजर की भक्ति करू तो गुरू नानक जंसी युक मे शक्ति उस्न 
हो सकती दे । यह सोच कर उस ने भी नदी किनारे आना शुक कर दिया 
एक दिन सेदो षेउ जारहाथा कि इसे एक पुरूष मिला । उस नषागत के 
राथ मे एक मदली थी, उस ने पृ्ठा माई तेरा नामक्या दै? इसने कहा 
मेरा नाम सेदो षेऽ हे । में प्रति दिन इसी समय दरया किनारे भक्ति करने 
जाता ह| इच्छा है कि खिजर मुक में शक्ति प्रदान करे । अवे ञ्पसे 
पूढना चाहता दं कि तुम कोन हो, वह. नवागतं बोला-मेरा नाम खाजा 
सिजर हे में प्रति दिन इसी समय सतगुरु श्री नानक देव जी महाराज के 
द्रशण करने जाता हू । तथा उनकी सेवा करता ह । क्णोकरि गुरू नानक 
देव जी तो परमासा का साक्तात सूय दै । ईश्वर मे ओर गुरू नानक देव 
मे कोई भीभेदनरीं दै, निरंकार ने संसार का कस्याण करने के तियेश्री 
सतगुर नानक देवजीकोभेजा है। जो एेसा नहीं जानता, वह नर पपी 
दे । इस प्रकार कह कर स्वज खिजर वहां से खाना ह्र । सेदो घे 
देरान होकर कहने लगा-किं हम रे यह जाना था कि गुरू जीने स्वाजां 
सिजर से शक्ति ली दै, य तो हमारी सरा सर भूल थी । खिजर तो स्वयं 
. गुरू जी की सेवा पूजन करने जाता हे । | 

एक दिन फिर इसे खिजर मिला । उसने कहा हेसैदो मै तो जल 


जन्म साखी २६७ ) साई बते बाली 
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रूपं हां, ओओौर गुरु जी पन रूप है, मेँ अनेक वार उन से पेदा हुखा ई । 
ओर नेको वारं उन फे भीतर लीन हो गया हू । जब सिजर से यह्‌ बातें 
सनी तो सेदो घेड युरूजी ॐ चरणौ मे चाकर गिरपडा,ओर आहि मां जाहिमां 
शब्द कटने लगा, गुरू जी ने कहा-हे भाई ! तुम इस समय कहां से आ रहै 
द्ये, तब उसने स्वांजा सिजर की तमाम गाधा. कह सुनाई, तपाप कानी 
सुन कर गुरु जी ने एक शब्द कटा- 
॥ गोड़ी कैरागन पहला १॥ 

रेण गाई सोयके दिन गथाया खाई । रीर जेसा जन्म रै कोडी षदक्ते 
जाई ॥१॥ नाम न.जानिञा राम का मृडे पिरि पारे पदोताईरे ॥ १॥ 
रहार ॥ अनता धन धरनी धरे अन्‌तन चादिश्य जाइ । नतत को चाहन 
जो गए से ्ाए अनत गाई ॥२॥ आपण सलीद्ाजेपिले तां सव को 
भागट दोह । करमां उपर निवड जे लोचे सम कोई ॥ ३ ॥ नानक करना 
जिन किया सोई सार करेइ । हृकम न जापी खसम का कंपे वडा 
देइ ॥४॥ १॥ 

| 1 वारतक अथं ॥ 

गुरू जी कैहते हँ हे भाई यहजोजगतद्ेसो रात्री को सो जाता 
हैश्रोरदिनखापीकर गवादेता रै उस प्राणी का एकर श्वा दरे 
मोती जेसा रै, वह विषयो मे नाश होता है, तथा उस परमसमा का नाम 
सण नदीं करते, ओर अंत समय इन को पश्चाताप होता, रे तथा अनिय 
धन को धरती मे गाइ देते दै, उस के लिये यने पापकृते है तथा जो 
परमासा रूपी नि धन है । उसे कोई भी प्राप्त नहीं करता भटे यर 
नाशवान धन की हर एक इच्छा करता है । अच्छी वस्तु ईश्वर कपा के 
विना कमी मी प्राप्त नदीं दो सकती । वाले ने कहा हे यर यंगद देव जी 
फिर महाराज ने फरमाया कि जिस परमा ने संसार उत्यन क्षिया है उत 
ने सद उपदेष्टा होकर संसारी जीवों को परमात्मा के नाम जपने छा सन्मार्मं 
प्रदान किया द, जिस से जीवों का कल्याण हो । 


जन्म साखी (३६८ ) माह बाले बोली 


बो @ > 6 ® = >> % <> ® => @ डः @ > @ि -आि> @ "> @ => > -ख> @ -ो- @ > ॐ द) $ चि 2 > @ <> -क> @ य @ > "> @ -क- @ 9 नऽ © दिः 


यह सुण कर सेदो धेड ने कहा-दे महाराज ! इस मन का कोई 
विश्वास नदी है । यह उपदेश मेँ से ढं शब्द तो सणं रखता है तथा 
छख भूल जाता दै । यदि आप के दशंण प्रति दिन हों तोबेडापारदी 
लाए । तव युरू जी ने कदा-भाई हमारे दो खसूप द । एक सगण सूप दे 
जो शरीर देख रहै हो । तथा दूसरा निरयण रूप है वह शब्द दै, सगुण 
रूप सदैव प्रप्त नदीं रोता, क्यों किं शरीर सदा नहीं दै, तथा शब्द्‌ का 
सदेव दरशण देता रहता है । ओर हता रहेगा, यह युए कर सेदे घे ने 
गुरू जी फे चरणौ पर नमस्कार किया 1 ओ प्राथना की किमे अग्यानी 
जानताथाक्रिञ्चापको जो शक्ति प्राप्त हे वह ख्वाजा की प्रदान की हुईं 
हे पतु अव तो युके ग्यान हो गया है कि आप साक्ञात ईश्वरसूपदो। 
तथा सभी प्रप॑च आपसे दी ओत प्रोत है! ापजिसको जगादो वही 
जागता हे । तथा आप से विमुख निद्रा ओर आलस्य का शिकार हो जातां 
हे | यह्‌ सुण कर गुरू जी ने एक परम पविच्र श्लोक उचारण किया- 

श्लोक्‌ महला १॥ 

अटी पिय अठ खंड नावां खंड सरीर । तिप्त विच नौ निध नाम एक 
भालरि गणी गीर । करम वती सालारिश्रा नानक कर युर पीर । चौथे 
पहर युवादि के सुरतिश्रा उपजे चाउ । तिनां दरिञ्यावगां सिउ दोस्ती मनमुख 
सचा नाउ 1 ओथे अमूत वंडीएे करमी दोय. पसाउ । कंचन काया कपीए वनी 
चद चद्‌ाउ । जे होवे नदर सराफ दी ता बहुड न पार ताउ ॥ २॥ सती 
परी सत भला वहीएे पदा पास । थे पाप पुन्न वीचारीषे कहू घटे 
रास । ओथे खोरे सरिखदी खरे दीचरहि सांबास्र । बोलन्‌ फदल नानका 
दुख सुख खमे पास । 

| वारतक ॥ 
. जव यह शब्द जनता नै सुना तव सभी नर नारी युरू जी की शरण 

कम्‌ पराप्त हए । तय युरू जी ने उन्‌ सव को उपदेश दिया तथा कहा-कि 
तिथि की सेवा करो । नैक कमाई करो, सच.वोलो धर्मं शाला यनवाथ्नो । 


जन्म साखी ( ३६६ ) माई बाजे बाली 
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रम से रहो | प्रसं नाम का प्रति दिन कीरतन करो, श्रंद्र बाहर शध रखी 
तथा कोल पुरुष को सव भ्यापक जानो, एिर गुरू जी आगे चले । 


॥ साखी पंजाब अने कौ ॥ 

मव गुरू नानक देव जी अनेको देशो का भ्रमण करते तथा अनेकं 
जीं का कस्याण्‌ करके पंजाव की ओर लोट मागं मे एक निजेन भयंकरं 
यन आया । जहां कोह भी बस्ती नदीं थी, दश दिन पयत उसीमेरहे। 
तव पर्दते को अत्यंत भूख लगी । तव कटने लगा-हे परमासा ! हम तो 
इम लोग दै, गवं पे से मांग कर इख न छदं पालन कर दी लेते थे । अवं 
तो भूखे मरने लगे द । अस्लाह्‌ ने यदि येहर रदी तो मयानक वन मे 
बाहर निकलेगे । नहीं तो घस इसी जंगल में फातदा पदा जायगा । यदि 
कोहं दरिदा जानवर हमे मार कर खा गया तो वस अस्लाह दी मालक दै 
मुभे तो यही नजर आता है फिर मागं के माडे जान जने बाली है, यह 
सुन कर गुरू जी गुसकरा फर कटने लगे हे भाई मर्दना ! उरना उचित 
नदीं है। जव तक हम तेरे साथ है तव तक कोई तेर निकट नदीं मा सकता, 
जरा दौशयार हो । मदन ते कटा हे महाराज ! शोशयार यहां कपे रहा 
जाय यह भयानकः निजेन वन ह । गरू जी ते कहा ह मदाना ! यह्‌ उजाड 
नदीं, यद्‌ तो वस्ती हे। जहां परमासाका प्रप पेदा हये उसे उजाड केहन 
पागलपन है 1 तथा जद परमेश्वर का नाम मल जाय उस स्थान को उजाड 
जानो । पिर गुरू जी ने एक शब्द उवार किया- 

राग आसा महला १॥ | 

देषतिद्या दरसण के ताईं दख मख तीरथ कीए । जोगी जती चुगत 
महि रहते कर कर भगवे वैस भए । तौ कारन सादहिवा रंग रते | तेरे नाम 
अनेका रूप अनेका हए न जाई तेरे युए केते 1 ९ ॥ रदाउ ॥ धरि दरि 
महिला हसती घोडे छोड पलायत देस गए । पीर पेकवर सालिक सादिक 
री टुनीया धाइ पए । साद सहिन इख रम कस तजीयरले कापड योडे 


जन्म साखी ( ७००) भाई याजते बाली 
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चमड़ लीए । दुखीये द्रद वंद दर तेरे नाप रते दसस भए । खलड़ी खड 
लकड़ी चमडी सिखा सूत धोती कौनी । त्‌ सिव हयँ सांगी तेरा नानक 
भगता जात केपी । 


| 1 बारतक ॥ 

गुरू जी ने कहा है मदानि ! तेरे बगैर बाणी पूणं नदीं होती, इस लिये 
तू रबाव मेल कर वजा । मदानि ने कहा हे महाराज ! मेँ रबाव किस प्रकार 
वजा । मे तो मूख से व्याकुल हो रहा ह । भूखे पेट रबाब नहीं बजाया 
जाता; यरू जी ने कहा-अच्छा फिर त्‌ू किसी बस्ती में जाकर भूख का 
टंतजाम कर, पदनि ते कदा-हे महाराज !युफमेतो कदीं जाने की 
सामथ्यं नहींदेमेंतो मरने लगा गुरुजी ने कह-हे मर्दना ! हम 
तुम को मरने नदीं देते । ठम दोशयार दये जाश्चो । मदने ने कटा- अव 
दोशयार कैसे हा जाय अव तो लवो पर श्वास है, युर जी ने कहा-हे 
मर्दना ! तू अव इन वृत्तौ के फल खा ले, परंतु फल वांधने नदीं होगे । 
तव गुरू जी की आआम्या से मर्दना फल खाने लगा । फल अत्यंत खादु थे, 
मदनि ने सोचा कि फिर कीं एेसे फल प्राप्त हों नहो, कुक बांध लु तो 
क्या हानि हे १जव यात्रा में दूसरा दिन चदा । तब मर्दने ने वह बाधे 
हुए फल निकाल कर मुह मेँ लत, डालते दी मर्दानां पृथिवी पर गिर 
पडा, तव गुरू जी ने कहा-हे मदाना ! यह क्या हा दै, तव मरदानि ने 
कटा -दे महाराज ! मैने राप की आआग्या न मान कर कु फल वाध कल्तिये 
थे । चव जव मेँ उन को खाने लगा तव गिए गया हूं 

गुरू जी ने कदा हे मर्दाना तुमने गलतीकी दै 1 यदि तुम ने 
खनेदीथेतो हमारी ्राग्या प्राप्त करके खा लेता भाई यह फल तो पिष 
केह रमारी याज्ञासे यह श्रमृतस्पदो गयेथे। फिर रू जीने अपना 
चण मर्दने के मथि लगाया । वस ततकाल मदाना उट कर वैठ गया । ओर 
_ युरूजी की स्तुति युक्त कट से करने लगा । तथा कहने लगा हे महाराज ! 


जन्म साखी (४०१) भाई चालते वाती 
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हम लोग मिरासी मांग कर खाने बाले ई ! ओर अप गुणातीत पवनहोरी 
दयाल्‌ परिपूरण द, हमारा ओर आप का मेल असंभव है यतः एव आप 
हमे जाने की भाग्या देतो ठीक दै। गुरू जी ते मुखरा कर कहा हे मदाना ! 
हमारा तुमारे साथ प्रेम है । तुम यह्‌ वताओ्रो कि तुम जाने से किस प्रकार 
रुक सकते हो । मंदनि ने कहा हे गुरू देव ! आप यदि हमारी मूख को वंदो 
वस्त कर दो । तो फिर यह दास सदेव आपके चर्णो मेदी रह्‌ सकता दे, 
गुरू जी ने कदा-हे मदाना तृ संसार से सुरखरू दो गया है। तू निहाल 
हे निहाल दै । फिर मदनि ने चर्ण पर अपना माथा रख दिया, गुरू जी 
ते उटाकर उसे भूत विश्य वतमान का ग्याता केर दिया, धन्य हैँ गुरू 
नानक देव जी महाराज । ` 

अव गुर्‌ जी उस भयानक वन से वाहर ्राए, रौर मदने को कटने 
लगे हे मरदाना ! अव किधर जनका विचार दै! मदानि ते कटा ह 
महाराज जेसे आप की इच्छा है पैसे करो । यदि युके पृते दये तो मेरामन 
धर की ओर जाने को चाहता हे, तवगुर जी ने मुभ (वाले) से पडा हे वाला 
सरदाना क्या कहता ह, मेने रदा-हे महाराज ! जैसे आप की इच्छा हो 
वेषे कर, यदि मुभ से पचते हो तो मरदाना सय कहता हैमे मी षर की 
रर लोन के पत्त मे ह । क्यो करि बालयच्वों को मिलने के सिये पन 
चाहता है, तथा इस मरदाने की भी यदी इच्छा हे । षर से आए वहत 
समय व्यतीत ह चका हे, मोहमाया उद रदी हे, मेहता काल्‌ जी तथा 
माता आदिक सभी थादकररहेदगे। उनकेलिये भी धर को लौटना 
उचित है, आगे जेषे अप कौ उच्छाहोपेसेही हमें सीकर दै । राप 
वहिन जी के पसश्रीकचद्रजी को चौड अये हृष हो, उस केलिये भी कोई 
स्थान वनाना परमावश्यक दै, तव गुरू जी ने कहा-दे वाला ! ष्यं ते दो 
कोस की दूरी पर तलवंडी दै । खव गुरू जी वारां घपे के पश्चात अपने नगर्‌ 
तलवंडी मे पथारे । उस समय संवत १५७० विक्रम धा, उस समय गुरू जी 
की प्रमाय ४६ खयाल वंपं की थी ! जव इम तीनों गांव के वार एक 


जन्म साखी ( ४०२) भाई वज्ञे बाली 


"सात प तट गर तब मरदाने ने कहा-यदि पकी अगम्यादही तो मँ 
श्रपने धर जाकर बालबच्वौ को मिल्‌ । ओर देखू किं कौन कोनं 
परर गया है, तव गुरू जी नै काहे मरदाना ! तू भोला दै, हम तो संसार 
कोतारने ये दैत्‌ हमीरी सेवामेरहेः तो तमार आदमी किस प्रकार 
मर सक्ता है, जागम भली प्रकार देख कर आश्म । परंतु हमरे धर में 
हमारे आने कौ बात नदी कहनी दोगी । बहुत अच्छा कट कर मदाना अपने 
घर्‌ गया, घर बालौ ने देखा तो सभी मदने को कैट से लगा कर भिकते। 
पसे तो मरदाना दम था, परंतु गुरु महाराज के सहवास ने उसे भी पूज्य 
कर दिया, जैसे चंदन के निकट वतीं साधारण वृक्त भी चंदन के तुल्य हो 
जाते ईै जो आता था, वही मदनि का सतकार करता था । वह समी यरु 
नानक जी का प्रताप था, वद्यं से मदाना युरू जी के घर फो गया, गुरूजी 
की माता ने जव मर्दन को देखा तो भाग कर आई तथा मदति को कंठ 
से लगा लिया । ओर नेत्रो मेँ जल भर कर कटने लगी हे मर्दाना ! करीं 
नानकदेवकातुमकोपतांदोतो बताओ, आज कहां पर दै ? इतने मे 
शरोर लोगमी ञ्चा गये तथा श्री शुरू नानक जी का समाचार सभी पचने 
लगे, मदानि ने उत्तर दिया किं मेने श्री नानक देव को सुलतान पुर मेँ देखा 
था, आगे सुभे कोहं ग्यान न दी हे । इतनी कं कर मदाना वहां से चलने को 
तैयार हुखा, मदाने को शीघ्र दी लोटते देख कर माता जी को कुव संदेह 
हुश्या, तव ऊच वस्र ओर मिटाईं लेकर माता जी भी मदने के पी २ चले, 
माता जी ने मदनि से कहा-दे मर्दाना ! तू सुरे मेरे प्यारे पुत्र का दशंणं 
करा, तव मदाना चुप चाप चलता रहा, जव दौ कोस पर आये तो गुरू 
जी ते अपनी पूज्य माताकोदेखातो भागकर मातां जी के चरणौ पर 
शीश धर दिया, साता ने सारे संसार के पिता को अपना प्यारा पुत्र जान 
कर मर से उटाया ओर कंठ से लगा लिया, नेत्रं से प्रेमश्र वहने लगे 1 
ओर कटने लगौ हे पुत्र! मे तेरे पर वलिदार ह । वेय ! तूः तो मेरे बृदे 
ननो का एक सदारा हे, हे पुत्र ! तू जिस जिस स्थान पर गया है। मेँ 
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एस स्थान प्र बलिहार हं । हे वेध । मे तेरे दशंणो से अपने को धन्य मान 
रदी हूं । अव य॒रूजीकेनेषोमे भीमात्‌ लेदर गये । फिर 
प्रसन्न होकर हसने लगे, तथा मदनि को आज्ञा हुईं कि तुम राव वजा | 
फिर गरू जी ने एक शंग्द उचारण क्िया-जो परम परविघरं तथा कलयाण 
कारी दे। 
| राग षडहं पटला १ 
. श्रमी श्रमल नं वड़े मदी नीर स दोह । जो सते सेहि पणे तिन 
भवे सम कोड ॥१॥ दये वारी वंडा खनीरे वंद्य तो साहि कँ तपे ॥ १॥ 
रहाउ ॥ साहिव सफलिश्चो रंखडा असूत तका नाउ । जिन पिया से तिपत 
भये य तिन बलिहार जाउ । मे की नदरी न अवी षरसहि हभीया नांल । 
तिखा तिहायां क्यों लद ए सरि भीतर पाल ॥ २ ॥ नानके तेरा बाएीयां 
त्‌ साव मेरी रास । मनते धोखा ना लहै जा सिफ़त करी खरदास॒ ॥४॥ 
॥ वारतक ॥ | 

फिर माताजी नेव्ख ओर पिठरं अगे रख दी। ओर कदा-े 
वेय ! यह खालो, युरू नीचै कहा-दे माताजी!मेरातो पेटभरा हया 
हे । पता जीते कहा-हेवेय [तू बगेर खाए केमेतप्तदै, तष गुरुजी 
महाराज ने एकं शब्द शरोर उवारण किया- 

| श्री राग भहा १॥ 

समि रस मिटे मन्नीदे सुणिए सालोणे । खट. तुरसी सुख वोलणा 
मरण नादि कथि । चती यमृत भाउ एऱ जाकड नदर करेहि ॥ १ ॥ वावां 
होर खाणा खुपी सुखार । जित खदे तन पीड़ीटे मन मे चले विकार 
॥ १ ॥ ॥ रहाउ ॥ | - 

फिर माताजी नेका हे वेय! यह पकरर का वानां खिलता उतार दो 
ओर य नपरीन पस पहिन लो । ९६. युर जी ने दूसरी पौ उचारण की- 

॥ पोटी ॥ 
पदिनण रता मन रता छेदी सति दान । नीली सिथादी कदा करणी 


[श 
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पेनए पिर धिश्रान । कमर वंद संतोष का धन जोबनं तेरा नाम | माता 
होर पैन खसी खुञ्रार । जित पेदे तन पीड्एे मनः महि चलि विकार 
॥ १ ॥ रहार ॥ र 

उधर मेहता काल्‌ जी को पता चलातो षद्‌ भी पुत्र दशंष को चला | 
सोर घोडे उपर चट्‌ कर चला । गुरू जी ने पिता कै चर्ण पर अपना शिर 
रख कर प्रणाम किया, तब काल्‌ परिता ने जगत.पिता को अपने कंठ से लगा 
कर माथा चूमा । ओर आंखों में परम के आसू आ गये, कटने लगा हे पुत्र 
नानक ! तुम धोडे पर चद्‌ कर अपने धर को चलो । गुरू जी नै उतर दिया 
हे पिता जी! यह घोडा मेरे फी काम का नहीं दे। इस के पश्चात गुरू 
जी ने तीसरी पोडी की- 

पोडो तीसरी ॥ घोडे पाखर सोहने साखत बून तेय बाट । तरकस 
तीर कृपान सांग तेग बंध गुण धात । वाजे नैजे पति सिओ्मो परगटि करम 
तेरा मेरी जाति ॥ ३॥ वावा हो चद्ना शुसी खुश्रार । जितत चदि तन 
पीडे मन महि चलहि विकार ॥ १॥ 

॥ वारतक ॥ 

तव फ्रि कालू जी ने कहा -हे नानक ! उठ कर धर को चलो, मैनं 
यड सु'दर नवीन मान वनाये है, उस में तुम निवास करो । सभी परार 
तमारा दी दै, उन को मिलो क्यो किं तुम बहुत दैर पीडे आये हो, ओर 
जव तुमारी इच्चा रोगी फिर चज्ते जाना, यह युए कर गुरु जी ने चोथी 
पोड़ी उचारण की- 

पोड़ी बोधी ॥ घर मंदरि खुसी नाम की नदर तेरी पवार । इकम 
सोर तुद भावी होर आखन बहुत अपार । नानक सचा परातसाह पुं न 
करे वीचार ॥ ४ ॥ वावा दोर सवणां खुसी सखवार । जिन सुत्या तन 
पीडएे मन पहि चललहि विकार । 

॥ वारतक ॥ 
काल्‌ जी ने का-दे बेटा नानक ! यह तो वताम फ तुमारा मन 
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किस लिये वैराग्य को प्रिय जानता है, थदित्‌ चाहे तोम तेरा इसत षिवा 
करने को तैयाए हू । तव गुरू जी नै ओर शब्द उचारण क्षिया- 
राग सही महला ९ ॥ 

जिन की तिन देखिद्या जग धंदडे लाया 1 दान तेर घटि चानणा 
सुख च॑ दीपाय । चंदो दीपाह्मा दान हरि के दख अंभेरा पिर गया। 
गरुण जन लाड नाल सो है परख मोहएीएे लया । वीषाई शया सोम सैती 
पंच सबदी गाया । जिन किया तिन वेखि्या जग धंधडे लाया ॥ १॥ दहो 
बलिहारी सजनां सीता अदरीता 1 जिन सेती मन राति चित लीखडा 
दीता 1 चित लाद सीतां जिनां सेती से सजन क्यों वीसरदहि । जिना नजसै 
राया होई रलया जीर सेती गहि मिले । सम गुण अवयुण नादी कोई रोड 
नीता नीता । दयौ बलिहारी साजना सिथर फे पीता ॥ २॥ 

फिर य॒रू जी ने ओर शब्द कहा ॥ श्लोक महला १॥ 

सूहीवए निमाणी एसो सहु सद्‌। समालि । नानक जनम सवारहि 
अपणा कुल भी छुट नल । यणा का होवे वासला कटि षास लहीजे । जे 
गुणए हषे साजना मिल सां करीजं । साम क्रीज थनह तेरी दोड वयसि 
चिरे । पिरे पट॑वर कर अडबरि आपणा पिड मस्लीएे । जिथे जाह 
बहीएे भला कदी है शोलि धयत पीजं । युषा क दोपे शस्ता कद 
पास सदीजे । आप करै किस आखीरे दोर करे नदि फोई । आखण किस 
पट्‌ जादे जे भूलड। रोई । जे होई भूला जाई करटी आप करता किञ 
भूले । अण॒ मंगिद्या रए पुलि्रां दान हरि का इड मिलं । दान देह दाता 
जग विधोता नानका सच सोई । चापि करे क्सि आखीरे होर फ 
न कोहं ॥ ४॥ 

॥ वारतक ॥ 

तव गुरू भी ने क्ट-हे पिता जी ! षद जो विधाता दे, पह कभी नष 
भूलता, तथा यह संयोग वियोग उपरी की च्या थदुसार हते दै, माता जी 
कटने लगी हे पुत्र ! यह्‌ तमाम कदानीथां दोड कर षर चलो, क्यो यव 
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का संयोग फिर कभी हो अथवा न हो, इस लिये समय की नाजुक हालत 
देख कर हमे इस से लाम प्राप्त करना उचित दै, तव गुरू जी ने एक पवित्र 
शब्द उचारण किया- 
राग मारू पहला १॥ 
पिचु राती सधां नाम खसम का लेहु । सेमे छतर सरोइवे दिसण॒ 
रथ पीडे । जिनी तेरा नाम ध्याया तिन कर सद मिलहु ॥ १॥ वावा गें 
करमहीन कूडिञ्यार नाम ना पाया तेरा । अधा भरम भुला मन मेरा ॥रहा३॥ 
साद शते रख परफडे पूरब लिखे माई । सुख थोडे दख अगले दुख दख 
विदाई ॥ २ ॥ विच्डिश्ा का किथ्ा विच्डे मिलि्ा का क्या मेल .। 
साहिब सो सलादीएे जिन कर देखया खेल ॥ ३ ॥ संजोगी मेलावडा तिन 
तनि कीते भोग । विजोगी मिलि विड नानक भी संजोग ॥ 9.॥ 
॥ वारतक ॥ 
गुरू जी ने कदा-हे माताजी ! हमर कभी अ्रा्येगे, अव हम 
उदास ह रदे द । थोडे दिनों तक येगे, माता जी ने कदा-एक बार तुम 
घरचलो । जिस से मन को संतोषदहो हे बेय ! तुमारा जाना युन कर हमे 
उदासी हे जाती हे, यदि ठम यहाँ रहोतोहमभ्री चंद्र आदिक को भी 
यहां ही बुला से । हे पुत्र ! जब तेरा जन्म हुखा था, तो पंडितो ने कटा था 
हे त्रिपते ! यह तेरा जो पुत्र दे यह अपार शक्तिका खामी होगा.श्ौर तमाम 
पौर एकीर पेगंवर तथा देवता इस के समन्त मुकगे, परंतु हे पुत्र ! मेरे मन 
को चाव दषे भी पूरण नदी हुए । हे पुत्र ! वैसे मेरा्या जोर दै यदि 
तू रहना खीकार रे तो सुभे खख होगा । अगे जेते तेरी इच्छा । 
. इतने में गुरू जी के चचा आदिक सभी परिवार वां आ गया, गुरू 
जी ने चचा लालू आदिक का यथोचित सतकार किया, लालू उुद्धीमान 
पुरुप था, उस ने वेट कर कटा-हे नानक देव ! आप ने हम प्र बहत 


~~ उपकार क्य दै, जौ हमे द्र्शण देकर ताथ किया हे, तव गुरू जी ने 
` कटा-दे पूज्य चचा जी ! परमात्मा पपर छया करे) आप परखिर में 
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्रधिक बुद्धिमान दैः मे अपने मनी वात आपं के समक्त कटने लग 
हू । इस समय मेरा मन अति दी उदास दोरा दे। छुं दिन इधर उः 
सेर फरफे फिर तुरत आप सम का द्रशण करेगे इस प्रकार गुरू जी सु 
पिर फो पिते सव का सतकार करके माताजी ॐ चरणा पर नमः 
क्य! तथापिताजीषफो धार बार नमस्कार की ओरकहादे पिति जं 
हम थोडे दिनों तक थोप के पास खाकर रंगे । फिर शरू जी सव को ४ 
देकर भ्रमणाथं चले गये | 


॥ साखी रावी जाने की ॥ 

चाले ने कहा-हे गुरू अंगद देव जी महाराज ! उस समय गुरू : 
जहां जाते ये, वहां समी जीव भवसागर से पार दो जातिथे । जसे ए 
चंदन का विटप अपने इदं गिरद के अन्य पत्तोको मी सुगंधित करते 
उषी प्रकार जो भी य॒रू जी के निकट जाता था, उसके दी भाग्य उदय 
जाते थे, ओर वह्‌ भव जलल पार कर जाता था | 

चलते २ गुरू जी एक गब के निकट गये । वहां एक पुश्प र 
स्नान फो आता था । एक दिन उसने देखा कि गुरू नानक देव जी पिर 
रहे दै ओर भारं मर्दना सवाब वजा रहाहेयुरूजी के युषसेर्प 
शब्द सुन फर वह पुरुष निकट खाकर गुरू जी फे चर्ण प्रर नमस 
करके वेठ गया । कुड काल पीले वह्‌ उठ कर अपने घर्‌ जाकर शप 
पल्ली को कहने लगा, हे प्यारी ! याज मेने तीन संत दैखे दै ग्रदि तृ : 
के लिये मोजन तेयार करे, तोमेउनको दे अङं । मेने प्रएक्लिया ई 
उनको खिला कर दी आप भोजन पारगा | उप्की पलीनै पति कीया 
से वहतं शौघ भोजन तैयार फिया । पिर वह भोजन लेकर गुरु जी 
पास गया, तथा मोजन गुरू जी के आगे रख दिया, तथा प्राथना की । 
महाराज ! मोजन पश्यो, गुरू जीवे उसकोप्रेष देष्ठ क्र मुभे (वाः 
कोक्डाहेवाला! तू इस भोजनम से चोथा भागतो मर्दानिका दे दो, 
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वाकी भोजन सभीमें बाय्दो, मैने गरू जी की आग्या का पालन किया । 
तथा भोजन बाँट दिया । तथा भक्तं को परमोच उपदेशं देकर गुरू 
जी आगे चले । | 


॥ साखी दोदा ओर कोदीश्म कौ ॥ ॑ 


एक दिन गुरू जी ने कहा-दे बाला-मर्दाना ! चलो तुम को रावी 

नदी की सैर करि । गुरू जी हमे साथ लेकर रावी के तट पर आ बिराजे, 
तव मर्दना राव बजाने लगा ओर शब्द भी पटने लगा, फिर मदि ने 
कहा-महाराज अव आगे भी चलना चादिये,तब गुरूजी ने कटा-हे मदाना ! 
उतावला मत दये, यहां एक दोदा जिपीदार रहता दै । उस की धमे पली 
हमे जानती हे । इतने मे उस दोदे की धमं पली वहां आ गई । शमर गुहू 
जी को वैदे देख कर बहत दी प्रसन्न हूर, वहं नारी अरति निधेन्‌ थी, तथा 
उस के कोह पुत्र भी नहीं था, उस मे अपने घर आकर के अपने परति को 
कहा-हे टार ! एक संत रदी के तट पर राये द। चलो उन कै दरशण 

करो, अव वे दोनों चले, तथा गुरू जी के लिये दूष ले लिया । गुरू नी के 

निकट जाकर प्रणाम किया । गुरू जी ने कहा-हे दोदा प्रसन्न दो १ दोदे ने 

अति निप्रतासे कहा हे महाराज! आआपकीषृपा है । इस के उतर में 

गुरू जी ने कहा-हे दोदा ! परमासा तुभारे अंग संग रहे । प्त दिन से 
दोदे की प्ली तो निय प्रति दरशणों को आने लगी, परंतु दोदां कभी २ 

राता था, एक दिन दोदे कीस्तरीदू लेकर गुरू जी के दरशणों को 

आईं । पटे जव दोदां अपने घर पत्नी को न पाकर भी युरूजी के चरणौ 
मे आया । गुरु जी ने कहा-हे ददा ! तु हमे वता तेरे मन में क्या इच्या 
हे, हमारे खामी परमेश्वर के धर में सभी कुच है । हम तुमे उस परमामा 

से जो चारो दिला सकते द । तथा यदि त्‌ दूध पीना चाहे तो यह नदी 
_ दध्‌ की वह रदी दै जितना चाह पी सकते हय, तव दोदा नदी का जल 
पीने लगा । श्रौर उसे दूधका दी खाद आने लगा । अव दोदे को 


जन्म साखी | (४०६ ) भाई वाजे वाली 


ड => 9 डो, @ -यो> ® > ८ 9 ~> @ > @ - > @ > 6 >> @ -> > 9 -जो- @ --क> ® -ह> @ -८9> # -वो> ® ~> ~> "क @ -को> 9 को @ -ो- 9 "को @ ~> @ 


विश्वास हो गया कि गुरु जी सभी कामना पूणं कर सकते दै । उस ने गलत 
मे पल्ला डार कर गुरू चर्ण मे प्राथेना की । गुरू जी ने कहा-हे दोदा 
जो द वाहो मांग लो, दोदे नै कहा-हे महाराज ! मेँ दध चनौर पुत्र 
मागता दं गुरू जी ने कदा-हे दोदा इव चोर भी मागो । उत नै कदा है 
महाराज ! मँ दूष ओर पूत से भरपूर होना चात हू । गुहू जी नै तीन 
वार कहा-कुब ओर मांगो परंतु उत ने अपार दूध पूरतदी मांगा। युर जी 
` ने कृहा-तथा सतु । अन गुरू जी वहीं निवाप करने लगे । गुरु जी के 
द्रशणों को अनेक भक्त आतेथे। ` . 

 प्रातशाह की ओर से पर्दा एक थानेदार जिस कां नाम कोडिश्ना था. 
उस ने सोचा फि यह एकीर कोई भारी जादूगर द, यह सोच कर उस ने 
अपने सिपाही को कहा. तुभ मेरी घोड़ी तेयार करो । उस को वहाँ से उ 
कर्‌ आगा । नदी तो उपे बाधि कर हवालात में वेद करू गा । वह थाने 
दार इस प्रकार के.टृष्ट भाव लेकर घोड़ी पर चद्‌ कर आया तो राप्ते मे 
घोड़ी से गिर पड़ा । ओर उस की संग टट गई । अव चारपाई पर पडा 
था.। चुत दिन के पश्चात जव कु ठीक ह्या तो एक दिनि फिर बह 
गुरु जी की ओर आया । चोर मागं में वही वात फिर मन मे चाई। किया 
तो नानक देष को.वहां से उमा । या वाध कर ले आ्आङंगा । जव 
यह भाव मन मे यये तो वहीं खंधा दो गया । तव लोगों ने.कटा-हे श्रता! 
अगर तू शद्ध भावना से जायं तभी वहां जा सकेगा, अन्यथा नहीं । ` यव 
कोडिया धनेदार कब दोश मे आया । तथा लोगो ते युरु देव की ` सतुति 
सुन कर पैदल चल आया । ओओर गुरु जी के चणो म नमा करके वै 
गया । शुरु जौ ने कहा-आआाञओ माहं केसे आये हो तव कोडिया ने हाथ 
वाध कर प्राथना की । कि हे महाराज ! जो मेने भूल की है उसे क्षमा करो, 
युम चर्हकार ने धा कर दिया था, आप दया के समुद्र हो, तथा मे घाप 
से दया कौ भिन्ता मांगने बला आपके दयार धर याया हं। थोर यदि 
आप मेरी प्राथना खीकार करके इपी स्थान पर निवास खीकार करो तो मँ 
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कुल जमीन आप की मैट करू गा । तथा आप अपने नाम का यहां भ्रमं 
वसामो । यह मेरी हार्दिक प्राथना हे, गुरू जी ने कहा-हे सज्जनं ! यहं 
नव संड पृथिवी सारी दी असादी हे । हम ने भूमी का ङु टक्डा क्या 
करना दै । तव मदन ने कहा-ाप श्री चंद्र तथा ल्मी दास को इसी स्थान 
पर बुला कर रखो, तब गुरू जी ने बाले को कदा अच्छा तुम जाओओ । तथां 
दोनों बालको को यहां ले आभो, आज्ञा पाकर बाला मदाना गये । तथा 
श्री काल्‌ जी को जाकर नमस्ार किया । तथा रावी के किनारे गुरू जी का 
विश्राम भी वताया । तथा कदा-कि गरू जी ने आप लोगों को वहां बलां 
भेजा दे । वस कालू जी ने श्रति प्रप्ता से चलने की तैयारी कर ली । 
तथा राय बुलार से छदी लेने को कालू जी गये । तव राय बुलार ने कहा- 
हम नानक देव की आज्ञा को कभी यल नंहीं सकते । मे तो श्री गुरू नानक 
देव को सान्ञात अल्लाह ताला ही मानता हं । फिर कालु जी को खुदी दे 
कर कहा-हे बेदी जी ! मेरी यर से गुरू जी के चरणो पर हाथ जोड़ कर 
नमस्कार कटनी 1 उधर मदाना अपने घर में जा कर सब से मिला । ओर 
सारी वात सुनाई, तथा कहा फि शुरू जी ने अपने पिर को रावी के तर 
पर बुलाया हे । अव तुम लोग भी वहीं चल कर रो मदनि फे पिर ने 
कटा-कि तुम लोग तो एक स्थान पर टेहरते ही नदीं । हमे वहां छोड़ कर 
श्राप लोग कदी चते गये तो फिर हमारा कोन हे ? इस लिये हम आप कं 
साथ जाने को तेवयार नदीं दं तव मर्दाना जवाब लेकर काल्‌जीकोजा 

मिला } व यह्‌ लोग गुरू नानक जी को जा कर मिले | गरू जी ने माता 

पिता यादिक सभी क यथोचित सतकार किया 1 तव उन लोगों ने का 

ट्मारे तो घदोभाग्या दं जो आप के दरशण हवे ई । हम लोग तो अपनी 

किरसानी चोड रर चाप के दशंण को आये दहै तव श्री गुरू जी महारज 

म श्री राग्‌ मेँ एक शब्दं उचारण किया-ओर कहा हे पिता जी यह किरसानी 

` दं याप के कस्याण का कारण वनेगी । ` 


~ 
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श्री राग पहला १॥ धरु ३॥ 
एट्‌ तन धरती बीजं करमा कय सललिं अपार सारि पाणी । मन 
किरसान हरि शि ज॑माहृले इटं पवस पद निरबाणएी ॥१॥ कहे गरवसि मूढे 
माया । पित सुतो संगल् कौलितच्र माता तेरे दोह न संति सिखाया ॥रदार॥ 
विखे विकार दृष्ट किरखा करे इन तज आममे होई धिदां । जप तप 
संजम होइ जव रासे कमल बिगसे मधुश्यासर माई ॥२॥ कीस सप्ताहे बासरो 
संग्रहहि तीनं खोडा तिन काल सारे दस अटारमे अपरंपरो चीने करे 
नानक इव एक तारे | 
| ॥ इस कां परमाथं ॥ 

हेपितानजी!इसशरीरको खेती क्रो, समे शम कर्मो का बीज 
` डालो । ओर प्रभु का नाम यप है उसे जल समो । ओर मन स किरसान 
बनाओ्रो, प्रमु ध्यान में अपना मन लग्र । वस फिर मोदः प्र; दोगा | 
तथा मोया को मिथ्या पांन.करदइसकात्याग क्रो, हे पति गी ! इन 
कुट वियों ने साथ नही जाना । विषयों के मोग ओर काम कोध आदिक 
इन का भी सददा त्याग उत्तम हे । जप तप संयम इन को अ्रपनी इस सेती 
के रक्तक घनाञ्मो । तव तुमारा मन निज आश्रममें स्थित दहो जायगा 1 
फिर परमाम चितन से सक्ती पाञ्मोगे । ओरजो ईर का नाम सुते 
सुनाएगा । उस का भी उद्धार दोगा । मातानेकहादहे वेय ! यदि तेय 
कृपा होगी तो हमे मी इश्वर का साक्तातकार दो जायगा, काल्‌ जीने 
[-हे पुत्र ! यह राग दर षम्यान अनेकों जन्मों से चला आता है, ग्यानं 
संतं महापुरुषों के संगते ओर उन के प्रवयनों से उलन होता दै, परंतु वह 
ग्यान अनेकों जन्मों के यम्यान को केपे क्टेगा ९ गुरू जी ने कद्य-दहे पिता 
जी ! लकंड़ी चाहे कितने दी जनों की पुरानी द्यो । उसे एक चिनगारी 
 अगनिकी भले ही वह नवीन दो परंतु उसे जलाने की साम्यं रखती रै 
इसी प्रकारं लकड़ी की भांति तो अग्यान दै, ओओर संतो के प्रदचन्‌ ग्यान्‌ 

स्पी अमिन के सदशय है, उस के नाश करने को पयाप्त दे । =. 


0 क । 
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यह्‌ वातं बह कोटिया थानेदार भी सुन रहा था, इन पारमाथिक 
वातों ने उस पर बहुत दी असर किया । षह तो गुरू जी के चरणौ का भमर 
वन गया । कटने लगा हे महाराज ! म एक दुगं बनवाना चाहता ह । 
उस मेँ जो ईट लगानी दै । वह किस के नाम की होनीः चादीये । तब गुरू 
जी ने कहा-टे मिन ! वह ईट करतार के नाम की दोनी चाहीये । अर्थात 
उसस्थानकानाम करतारपुर दी होना योग्य दै। तव कोडीयेने क्वा . 
कोट वनवा कर श्री गुरू जी के महल पक्क तेव्यार करवाये । तेव वहां सारा 
परिवार बसाया ग्रया । जव कोडेया जाने लगा, तो उस ने प्राना कीहै 
महाराज ! जमीन की जो पेदाबार अये उसे आप धमं शाला के ही हिसाव 
मे लगाये । फिर कोड गुरू जी के चणो पर नमस्कार करके बिदा हा । 

उधर दोदे की गाय भसं अधिकटदोती जारही थीं, दिनिकादूषभरी 
गुरू जी के श्रपण रोता था । तथा रात्री कौ दूध अपने घर में रहता था । 
इतने में ्आाखिण के श्राद्ध आये तो मेहता काल्‌ जीने अपने पिता का 
श्रा किया । जव काल्‌ ब्राह्मणो के.पेर धोने लगा । तब गुरू जी ने पला 
हे पिता जी ! यह्‌ इतना भोजन कां सामान किस लिये तेय्यार फिया गया 
हे। कालू जी ने कटाहे नानक देव ! आजमेरे पिताजी काद्ध दै। 
गुरू जी ने कटा-हे पिता जी जब तक बासनापं बंधी हहं दै तब तक जीव 
खगं नकं आदी भोगता दै । जव वासनाश्च से मुक्त होता हे, तव यह जीव 
खर्यमेव मुक्त दो जाता है, जैसे किसी लड़के फे हशाथसे डोर ह जाय तो 
वह लडका डोर को गांठ देता है । ओर तव तक गुडी उस के श्रा्रिय होती 
हे। तथा जव हट जाती है डोरतो वह कन कोश भी चला जाता दै। 
सोजो थग्योनी दंउनकंमोहकी डोर पितरों को बंधन में रखती है। 
गरू जी ने कदा-३े पिता जी आप परमेश्वर कं नाम लेकर अपने नेत्र मुद 
लो] तव काल्‌ जीनेवसे दी क्वि, चोर देखा किमेंवेट लोकम वेठा 
हु । यर भी विशु जी चतुमु ज्‌ होकर साहमणे वेढे द । ओर उस के सभी 
: पितर उपी वेमे काल जी से मिल रहे दै । उन पितरोनेकाल जीको 
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श्ाशीरवाद देकर कदा दे काल त्‌ धन्य दै जिप्तके घरमे श्रौ नानकदेव जी 
राट हृए ददै, इन्दी की छपा से हम सभी कल्याण को प्राप्त हए ` ह । इसी 
अवस्था मेँ काल जी पैकु ठ मे एक वृषं पयं त रै, अर्यंत सु दर भोजन रौर 
वैकुंठ के भोग काल जौ को प्राप्त होते रहे । परं काल जी ने कदा-हे 
परति देव! अब में भात लोक में जाना बहता हु । आग्यां दीजिये । जव 
मँ अपना यह्‌ शरीर सागन कू गा । तव मे अरप के निकट खरा जाञगा 
इतनी कह कर फल्‌ ने जव नेच खोले तो अमी काल जी बोहमणों के पैर 
 ष्टीधो रे दै तथा गुरू जी सन्पुख षेठे द । तव काल्‌ जी ने कटा-दे पुत्र ! 
जी मेने एक कौतुक देखा दै । अव यदि तुम कटो तो मेँ श्राद्ध करू । नही 
तो नदीं करू गा, तव गुरू जी ने कहा -हे पिता जी ! संसार की चाल है 
उसे करना दी होता है । जव संसारी लोक एकत्र होकर किसी रीति को 

वाधते हं तो पह रीति करनी दी अच्छी होतो दै । तथा जब संसारी पपाज 
उस रीति को अनुचित समभ कर वंद कर दं तव वही रीति प्याञ्य होती 
हे, ठेसी दयी मर्यादा महापुर्षों ने कथन की है, फिर कल जी ते कटा 
नानक देष ! मे एक्‌ वषं भर वे$ृठमंरटाहू। परंतु जव वहां से आाया तव 
तण भर ही व्यतीत हरा था । यह सुमे वहत दी अच॑भा मालुम दोतां हे 
गुरू जी ने कष्य -दे पिता जी ! उस अकाल पुरूष की माया महान है, उस 
में हेरानदहोनेकोकोहैभी स्थान नदीं दै! श्राप परमेश्वर को नाम सण 
करो । यह्‌ उपदेश सुन कर रोर पिचित्र कौतुक देख कर कल्‌ जी ने 
गुरू नानक देव जी को नमस्कार किया । ओर तव से इर कां सूप जान 
कर्‌ सदेष सतकार दी से देखा । अरव गुरू जी उन सव को वहा दी डोड्‌ 
कर आगे की थर खान हुए धन्य सत्तु नानक देव जी महाराज । 


॥ साखी राम तीथ एर व्राहमएको ॥ 
भ्रमण क्रते करते श्री गुरू नानक देव जी.महाराज ! पूरएमाश्पै 
दिन रम तीथं में पधारे । जव उनेकों लोग स्तान.कर्‌ रे थ, ओर. च 
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खासा मेला था । एक बाहमण स्नान करके एक शालगराम की मूर्ती को 
लगा कर भ्रागे रख कर बेडा है, ओर खयं भी दादश तिलकः लगा रखे 
ह. रोर बार यार दंडवत प्रणामः करके अपनी भक्ती प्रदशंण कर रदा दै । 
सर्वातर्यापी गुरू जी भी उस फे इस प्रदशण को देखने लगे । जब बाहमण्‌ 
असिं वंद करके बेडा तब गुरू जी ने कटाहे पिप्रवर! तुम क्सि का 
ध्यान कर रहे हो ९ तब उस ने कदा-दे संत जी ! मेँ प्रयु शालगराम का 
ध्यान करता हं गुरू जीने कहा-हे मित्र ! जो मूर्ती हे वह तो आप के अगे 
पडी हे । तथा तुम उस का ध्यान नेत्र बंद करके कर रहे हो । उस नै कहा ` 
हे संतवर ! जब में ध्यान स्थित होता ह तव मुभे तीनों दी लोक नजर ` 
ते दै। गुरू जी ने कहा-कि तीनों लोकों मँ जो ऊुच होता रै स्या ब 
सभी तुमे नजर आता है ? उसने हां कह कर फिर नेत्र वंद क्र लिये । 
गुरू जी नै अपने सेवक को संकेत -कियाकितुम इस के गे से 
मूति उ कर कीं उधर उधर रख दो । षह सेवक उतत ब्राह्मण के गे से 
मूती के सित सभी सामान पूजा का उडा कर ले गया । जव उस ने नेत्र 
खोले तो साभान तथा मूती न पाकर लगां रोने, गुरू जी ने कहा हे बाह्मण 
देव इ प्रकार क्यों रो रहे हो, तब उसने कटाहे संत जी ! भगवान की 
प्रतिमा पयं क के सहित कोड उठा कर ले गया दै । गुरू ने कटा-हे विप्रवर ! 
रोने की क्या आवश्यकता हे, अभी २ अपने कहा था कि मुभे तीनों सोक 
नजर अते द । आपततो खयं देख सकते दो कि उङ्कर जी शां पडे दे । 
क्या गङ्खस का चुराने पाला तीन लोकके भी दर चला गया है तव 
उस बरद्यए की दोश िकिने चा गई । कटने लगा हे संत जीमेंतो 
पनी पेट पूजा के लिये शूठ वोलता चला श्रा रदा ह । इसी पाखंड फ 
आधित मं अपने ट्‌ व की पालन करता हू अवथ्ाप दही कृपा करो | 
जिसने मूरती ली दै उस से मु दिलादं । ्र॑प तो सचे संत मालूम होते - 
रो 1 यह्‌ मूरती दी मेरे जीवन का सहारा दै, तव शुरू जी ने कहा-ह 
` देवता । भढ बोलना ययोर ठगना त्याग दो । वह इश्वर तमार पालना 
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खयं करेगा । बादमण देवता ¦ मढ याग दो । उसने कटा है संत जी । 
यदि तुमारी छृषा होगी तो सव कुच प्राप्त हो जायगा । गुरू जी नं कदा 
ह ब्राह्मण ! तुभे तो तीन लोक नजर आते है । परंतु जह्य तेरा आसन 
दे, इस फे नीचे अपार धन राशी दवौ हहं है । ठम को तो वह भी नजर 
नहीं आती ! उम ने कृदा-दे संत जी मेँ मढ बोल कर दी गुजारा करता चा 
रहा ह । मे क्या जानू कं कडा पर दौलत दै, तव गुरु जी ने कहा-उट 
कृर अपने चासन की भूमी खोदो । जव उस व्राह्मण ने धरती सोदी तो 
उसे छपार धन राशी नजर आहं 1 तव उस ` बाह्मण ने गुरू जी के चरणा 
पर प्रणाम किया, फिर गुरू जी ने ए परम प्पित्र शब्द अपनी जिह्वा से 
क्थन्‌ किया । जिसे सुन कर अनेक नर नारी का भीतर ओर बहर प्तरि 
तथा शात हो गया- (क 
| राग धनाश्री महला १ ॥ घरं ३॥ 

काल नादी जोग नादी सत का ढब । थानिसट जग भ्िष्ट दए इवता 
इव जग ॥१॥ कल महि राम नामा सार । असी त मीरहि नाक पकडहि 
टगन फो संसार 1 शरश आर सेती नाक पकडहि सूभते तिन लोख । 
मगर पारे कटु न सूम एह पदम अरलोई ॥२॥ खतरीथां तां धरम चोडिथा 
मलेच मालिया गदी । खिसट सब इक वरन दोह धरम की गत रदी ॥२॥ 
सट साज साज पुरान सोधहि करहि वेद अभिश्रास । विननाम हरिके 
मुकत नादी कहे नानक दास ॥४॥ 

॥ शब्द का परमाथं ॥ 

गुरू जी ने कटो-दे ब्राहमण देवता ! तृ जो इस पाषाण की मूती की 
पूजा करता दै इसके वशमें तो कालमभीन्दींदैजो तेरी परमे कै समय 
रक्ता क्र सके । ओर पाषाण प्रतिमा न तो इच देही सकती दै, जिससे 
उदर भर सके ! हे विप्रवर ! यह ठगी तुर एक दिन नकौ में ले जायगी । 
मुक्ति तो ईश्वर के नाम जपते मे हे ! कलियुग मेँ केवल नाम का ही आधार 
द1इपक्तियेत्‌ राम नाम सं क्या क्रं । सरणं के विना सभी ञव 


जन्म साखी (४१६) माई पाले बाली 


अधूरा है, देवी देव कोई भी इष जीव को युक्त नीं कर सकते । सर्गा के 
सुख भी अनित्य दै । स्नानी इनसे भी दर रहते द । कपट को त्याग कर प्रभु 
नाम सरणं कर । हे ब्राह्मण तभी तेरा मला होगा हे बाह्मण ! संसारमें 
जितने भी धनी हौ श॒जरे है, सव ने अन्न खाया जल पीञ्ा त॒था वृत 
पि दै । वाक माया तो धरती मे दी दवाई गहं ३, उस्‌ धरती के गभं मे 
तूर धन राशी दे । णं रोप्य तावा हीरा पत्ना आदिक पेट मरने मे 
द्रसमथ्यं द । यहां तो अन्न जल वस्त्र की आवश्यकता होती द बाकी का 
धन तो केवल पृथिवी के दी अपण करने के लिये होता हे । इस तत को 
जानना दी ज्ञान कहलाता है, यह तत ज्ञान परमास्रा के प्यारे दी प्राप्त 
क्रते दं । साधारण नर नारी तो इसी चकमे मारे मारे फिरते दै, जो उन 
से कुल उपर दोते दै बरे यग्यादिकों ते सर्गो मे जाते द । तथा फिर यहाँ दी 
श्रा जाते दै । आना जाना तभी चता है जव इत मृग तुष्णा से चट जाय, 
तथा ईश्वर चितन मे लग जाय । 
नाहम ने कहा-दे घंतवर ! जो यह सारा संसार दै यह तो सभी 
माया के पीचेदीभागाररिर्दा है। ईश्वरे पीठे तो कोहं नदीं जाता। 
फिर टन कौ क्या गति होगी ? गुरु जी कटा-बाहमए देवता ! कलियुग में 
बामण चरी जो उंचे वणे के दैवे तो धमे निमुखहो गये दै वेतो 
पुत्रियां को मोल वेचते देखे जाते द । कन्याश्च का वेचना महान पाप दै, 
परि बाद्यए चत्री मलेच्छों से मिल कर व्यापार करते ई । श्नौर चमड़ा 
तक वेचते द ! जो धमं फे परति कूल क्रिया हे । ओर पर स्त्री सेवन तो 
उन के फशन में दो रद्य हे । जो महान पाप दै षर निंदा आदिक इुकमं 
ट्स युग मे व्यवहार बन चुका दै । जहा प्रयु नाम की सुधा धारा प्रवाहित 
टोती 2, वां जाकर घर की अथवा दोकान की चर्चा यह भी महा पाप द, 
जेसे किसी महासा ने कटा है, कि- ‹ ध ॑ 
. | प्रवचन ॥ र 
स~ ` पापा भगति न भावही हरि पूजा न सुहाई 1 -माखी चंदन पर दरं .. 
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जह विगंध तहां जाई । धमं कर रदं साकता साधू ' मिले निसंग । युक्त 
पदारथ पारईएे नानक परे न भग | 
॥ वारतक ॥ 
तव ब्राहमण ने कहा-हे महाराज ! फलियुगमें एेसा दही पताव दो 
रहा है । परंतु छने का उपाय केवल राम नाम सण दी दे । तव गुरू जी. 
ने कटा-हे त्रहमण ! परमासा के नाम के विनाजीवकी कमी भी युक्ती 
नहीं होती, फिर श्री गुरू नानक देव जी ने एक शब्द उचारण फिया- 
॥ श्लो ॥ 
कीरतन मे चितज लावे नीत उपजे मन परतीत पिथरारे । सगल पाप 
कां नास होई मुख उजल हरि दार ॥१॥ धिन सिमरन जो जीवना विरथे 
सास पराल । नानक हरि का सिमरन सार ह रोर चाड सगल जंजाल्ल । 
॥ वारतक ॥ 
यह्‌ छन कर षह ब्राह्मण देवता गुरू जी की शरण को प्राप्त हु्ा.तथा 
गुरू जी का शिश्य बन गया, पिर गुरू जी नै उस अपने आदमी से 
रार का पये क पंगवा कर्‌ उक को दे दिया, ओर कहा-हे पिप्रवर ! हम 
ने परमात्ासे ठम को अपार धन दिला दिया रै खव तू प्रसन्न 
होकर प्रयु सणं कर, तुभे कभी भी तोट नदीं होगी । रिरि गरू जी 
करतार पुर राये । 


॥ साखी ब्रहमचारी की ॥ 
एक दिन गुरू नानक देव जी महाराज करतार पुर में रसोई धर में 
वेट थे, एकः. बरह्मचारी ने आकर गुरू जी को अभिवादन किया । गरू जी 
नै करा-हे व्रह्मचारी ! आ्राञओ्रो वेट मोजन तैयार ३, इच्छा होतो भोजन 
पालो, उप ब्रुहमचारी ने कहा-यें इस पथिवी की वनी रसोई अंगीकार 
नदी करता । मे एक हाथ भर धरती सोद कर रिरि गोवर का चेका 
लगा कर तथा लकड़ी .धोकर रोरी बनाता हू । युरू जी ने उसे क्वा अन्न 
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दिया, जिसे लेकर वहं ब्रहमचारी चला गया । ओर बाहेर जाकर धरती 
खोदने लगा जह धरती खोदे उषी स्थान से अभ्थिये निकले, अनेक स्थान 
सोदे परंतु प्रसेक स्थान से हीये ही निकली आखर दैरान होकर ओर 
भूख से दखी होकर शरू जी की शरण आयातया कने-लगा हे महाराज | 
. यै सूखा ह । मुखे आप अपनी रसो मे से भोजन दो । ताकि मे भूख 
कोः मिय लू । युर जी ने कहा-दे विप्र ! षह समय अव दूर गया है । 
जाओ्रो तुम अपनी मर्यादा से रसोई बनाञ्यो, अव वह परमासमा भली . 
करेगे । फिर गुरू जी ने एक शब्द का उचारण किया- 
राग वर्म॑त महलां १॥ 
सोने का चोका कंचन कुथार । स्पे कीया कारा थह वि्षथार्‌ 1. 
गंगा का उदक कर॑ते की आग । गरडा खाना दुधि गाड ॥ १ ॥ 
रे मन लेखे कबहु न पाई । जामि न भीजहि साचे नाई ॥ १ ॥ रहा ॥ 
दस अट लखे रोषे पास । चारे वेद गुखागर पाठ , पुरबी नावे वरना की 
दात । वरत नेम करे दिन रात ॥ २॥ काजी सुल्लां होवै सेख । जोगी 
जंगम सगवे मेस । को गिरी करमा की संध । बिन वृ सम खडी -अस 
वंद ॥ ३॥ जे ते जीञ्च लिखी सिरर । करगी उपर होवग सार । हुकभ 
करहि मूरख गवार } नानक सचे के भंडार ॥ ४ ॥ न 
॥ वारतक ॥ 4 
यह शब्द युन फर उस व्रह्मवारीने गुरू नी के चौ पर अपना 
माथा रख करके नमस्कार क्रिया । ओर दोनों हाथ जोढ्‌ इर प्राथना. की ! 
हे सतयुरु देव ! आप आआपनी अपार कृपा करके मुभे अपना शिश्य बना 
कर मेरी जीवन नेया को पार करो, । तव श्री गुरू नानक देव जीने 
पने मुख से एक शब्द उचारण किया . ४ 
॥ श्लोक महला १ ॥ 
सच संजम करणी कारा नाव नाम जपे ही । नानक अगे उतम साई 
जी पापां पदन देदी।. | 8 
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॥ पारतक ॥ 

गुरू जी ते कटा-हे बाहमण ! शस प्रकार को चोका लगाना चारहीये, 
जिस से मन शी मलीनत। दर हो जाय्‌, तंव कमी मी तुमे रोह नदीं लगेगी 
यह्‌ युए कर षह बहमचारी श्री गुरू नानक देव जी षा शिश्य वन गया। 
ओर परमास्मा का भजन करने लगा । धन्य गुरू नानक देव । 


॥ साखी दुनी च॑ंद्‌ चत्री सं ॥ 

एफ दिन गुरू जी मद्यराज चगर मे गये । वहां एक त्तमी तहसील 
लाहोर का रहता था, वंह अति धनी था, षह गुरू जी को बहुत सतक्छार 
के साथ अपने घ्र ले गयां । उपस दिन उस के घर मे वहत चहल पल 
थी, गुरू जी ने पृष्ठा आज आपके षरमे कौनसा उत्वे ९ उपस ने 
. कहा-खराज पेरे पिता! जीका श्राद्ध है उस के उपलक्त मे ४ एक सो 
बह्म को भोजन खिलायां हे, णुरूनी ने कह-तेय पिता तौ आज 
तीन दिन का भूखा है 1 वह तो उप्‌ सादमणे वासते वन मेँ दंधिश्ाड कै 
योनी में टोकरयेठ है, उसके लिये वहां भोजनलेजा, उरा नदीं तुम 
को देख कर्‌ उस॒ की मवुष्य बुद्धि हो जायमी । अव दनी चंद भोनन ले 
कर्‌ पां गया, देखा कि एक वृद्धं के नीचे व्याङ्ल हालत मेँ वडा है । 
उस ने भोजन उप के प्रागे रख दिया । ओर कहमे-लतगा हे पति जौ 
-मेने तो आप निमित एक वाह्य को भोजन्‌ दिया । हे पाटक, उस्‌ धिया 
की इद्धि गुरू जीकेवरपे ममुष्यजेसीदो गह । दनी चंद ने कहा 
पिताजी! आपततो बहत ही उत्स केम. करने बहि थे, याप को यहु 
म्याप्र योनी के प्राप्त हृं ९ उप ने उतर दिया है पुत्र ! मुके कों सवा 
भुरू नहीं मिला था इष लिये मे इम योनी कौ प्रप्त हयार जव मेरा 
अंतिम समयथातो मुके निकट्से मापि कौ गंधं आहं तथा मसि 
लिये मेरा मन ललचाया ! जिस के परिणाम मे मांसाहारी शरीर प्राप्त 
हुआ दै । तुम सचे गुरू की शरण लेनी चाये, यह्‌ कट्‌ कर उप भेदिये ने 
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पह भोजन खालिया । फिर दनी चंद आपने धर को आया तथा पिता 
की गति पर उसे अर््यत भय हु्ा । 

टुनी चंद ने धर मे आकर शुरू जी कं चण पकड कर कहा हे महा- 
राज ! यह्‌ पाया चकं का रूप है। मेरे पास सात लखरुपया है मं आप 
के श्रपण करता हं । इसे आप जहां चाहे लगाये । यह मय्‌] तो मेय 
परलोक नाश कर देगी । अथवा जेसे यह्‌ मेरे लोक परलोक मेँ सहायक 
यने षह्‌ मागं बताओ । 

उस को अलयंत दुखी देख कर गुरू जी के मन में दया का संचार हृखा 
कटने लगे-हे इनी चंद ! इस मायां रो साधू अभ्यागतो ओर महामा की 
तेवा मे.लगा दो हम सत्य कहते ई कि तभी यह्‌ माया तेरे साथ पयान 
करेगी, तव गुरू जी ने एक शब्द उचारण किया- 

राग श्री महला १॥ 

मखली जाल न जाणिश्रा सर खारा असगाह्‌ । अति सिश्राषी 
सोहणी क्यों कीतो वेसाद । कीते कारण पाकड़ी काल न टले सिराहू ॥ १॥ 
भाई रे इश्रो सिर जाहु काल ¦ निञ्चो मी तिरो मानसा ' पवे अर्चिता 
जाल ॥ १ ॥ रदहाउ ॥ सम जग बाधो काल को बिन युर काल अफार | 
सच रते से उवरे हुबिधा चोड षिकार । हो तिस फे बलिहारने द्र सचे 
सचिश्रार्‌ ॥ २ ॥ सीचाने जिउ पंखीश्या जाली वधक हाथ । गुर रखे से 
उवरे दोर फथे चोगे साथ । विन नावे चुए सुरीखहि कोट न्‌ संगी साथ ॥३॥ 
सयो सचा आखीएे सचो सचा थान । जिनी सचा मनिञ्या तिन मनि सवि 
धिद्यान । मनमुख सचे जाणौश्हि गुरुख जिनां ग्यान ॥४॥ सतियर अगे 
यररदास कर साजन देह भिलाई । साजन मिलिञ्जहि सुख पाया जमदूत 
मए विखखाई । नावे अंदर दय वसा नाउ वसे मन आई॥५॥वाम्‌ गुरू गवार 
है विन सव दे वफ न पाइ । गुर मती परगास् दोह सच रहै. लिव लाह । 
तिथं काल न संवरे जोती जोत समाई ॥६॥ तू है साजन त सुनाए तू आपे 

` मेलन हार । युर सयदी सालाहीएे अंत न पारा बार । तिथे काल न अपड 


भाई र 
जन्म साखी ` . (४२१) ३ बाले व्राली 


लि गुर का स्वद्‌ अपार ॥७॥ हूृकमी समे उपजहि हृकमी कार 
कमाहि । हुकमी काले वस हे हुकमी सच समाहि । नानक जा तिस भावे 

सो थीयै इनां जतां पस कि नाहि ॥ ८ ॥ ॑ 
| ॥ बारतक ॥ ष 

यद्‌ शब्द सुन कर दनी चंद गुरू जी के चरणौ मं वार २ नमस्कार 
करने लगा । तव शुरू जी ने उस धनी को एक सू देकर कदा पित्र! 
यह सूं ठम अपने पास रखो, हम दूसरे जन्ममे तफ से ले लगे । सूह 
तेकर दनी चंद घर आकर अपनी धं पली फो कहने लगा यह सुई रू 
जीनेदी३। ओर कटाक हम परलोक मे लेगे । उस की पली ने कदा- 
हे खामी ! क्य यह सू तुमरे साथ परलोक मेँ जायगी १ हे खामी ! यह्‌ 
शरीर तो माता कं गरम में मिलता दै । तथा इस धरती परर इसे जलायाः 
वाया अथवा दवाया जाता दै । जव शरीर भी साथ जाने का नीं, तो 
पिर यद्‌ साधारण सी सर फिस प्रकार साथ जानेकी दै? इस लिये आप 
सुई उन को बापसदेदो | मापे पूणे माग्यद जो पसे परमेशर रूप 
संत आप के पास राये दे, तुम उनीं का कथन खीकार करो, उन की कृपा 
से भवसागर से तर जाश्चोगे । दुली चंद ने कहा-हे प्यारी ! दे तो कहते ई 
फितू साठलखषकीजो पदा तेरे पस है। उसे साधूसेवामें दे उभे, 
तथा उप्त से भूख की इमदाद करो । तव यह संपदा तमार साथ जायगी । 
कु विचार के पश्चात. वे पली परति गुरूनजीकी शरण थराये तथा 
कहने लगे । हे गुरू देव ! याप हमे इस संसार सागर से पार करो ¡ हम ` 
राप की शरण ह। तव गुरू जी ने शब्द कटा- 
॥ श्लोक महलां १॥ 

लख मन्‌ सोना लख मन रूप लख साहं सिर साह । लख लप्र 
लख वाजे नेजे लखी थोडी पातशाह 1 जिथे साहर लंघणएा अगण पाणी 
रप्तगाह । कंधी दिस न आवहि धादी पे काह । नानक ओरोधे जाणे 
साह केटी पातिशाई ॥ ९॥ .. 
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वह्‌ भोजन खालिया । फिर दुनी चंद आपने धर को आया तथा पिता 
की दुगंति पर उसे अर्त भय हा । 
नी चंद ने घर में आकर गुरू जी के चण पकड कर कहा हे महा- 
राज ! यह्‌ माया नकैकारूप है। मेरे पास सात लखरस्पया है मेँ आप 
के रपण करतां हं । इसे आप जहां चाहे लगाये । यह्‌ माय] तो मेरा 
परलोक नाश कर देगी । अथवा जेसे यह मेरे लोक परलोक मे सहायक 
वने वह्‌ मागं बताओ । 
उस को अयत दखी देख कर य॒रू जी के मन मेँ दया का संचार हया 
कहने लगे-े दूनी चंद ! इस माया ङो साधू अभ्यागतो ओर महामायो की 
सेवां लगादो हम सत्य कहते ह कि तभी यह्‌ माया तेरे साथ पयान 
करेगी, तव गुरू जी ने एक शब्द उचारण किया- 
राग श्री महला १॥ 
मखली जाल न जाणिद्ा सर खारा असगाह । अति सिथाणी 
सोहणी क्यों कीतो पेसाह । कौते कारण पाकंडी काल न टले सिराहु ॥ १॥ 
भाई रे इ्यो सिर जाएहु काल } जियो मदी तिश्रो मानसा पव अविता 
जाल ॥ १ ॥ राड ॥ सम जग बाधो काल छो विन गुर काल फार | 
सच रते से उवरे हुविधा खोड विकार । हौ तिस के बलिहारने दर सचे 
सचिख्रार ॥ २ ॥ सीचाने जिउ पंखीश्या जाली वधक हाथ । गुर राखे से 
उवरे दोर फाथे चोगे साथ । विन नावै चण सुरयी्हि कोर न संगी साथ ॥३॥ 
पचो सचा आखीएे सचो सचा थान । जिनी सचा मनिख्ा तिन मनि सवि 
धिद्यान । मनमुख सचे जाणौश्नहि णुरयुख जिनां मयान ॥४॥ सतिशुर अगे 
रदास कर साजन देहं मिलाई । साजन मिलिश्चहि सुख पाया जमदूत 
मए विखखाईइ । नावे अंदर दो वसा नाउ वसे मन ओआई।५॥ वाम गुरू गुवार 
ह्‌ विन सव दे वूभ न पाइ । गुर मती परगास दो सच रहै. लिव लाई । 
तिथे काल न संवरे जोती जोत समाई ॥६॥ तू है साजन तू सुनाण त अपि 
मलन दार । गुर सदी सालाहीएे अंत न पारा वार । तिथे काल न अरपड 
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नि सुर का सवद अपार ॥ ७॥ हुकमी समे उपज हृकमी कार्‌ 
कादि । हकंमी काले वस हे हुकमी सच समाद । नानकं जो तिस भाप 

सो थीये इनां जंतां षस किच नारि ॥ ८ ॥ - 
। | वारतक ॥ . 

यह्‌ शब्द्‌ सुन कर दूनी च॑द गुरू जी के चरणो मेँ वार २ नमर 
करने लगा । तब गुरू जी ने उस धनी को एक सूर देकर कहा-ह पि 
यह सूरं तुम अपने पास रखो, हम दूसरे जन्मे तुक से से लेगे । सूह 
लेकर दुनी चंद घर आकर अपनी धरं पली को कहने लगा यहं सरं गुरू 
जीनेदीहै। ओर कदा फिहम परलोकमे लगे । उस की पली ने कदा 
हे धामी ! क्यो यह सहं तुमारे साथ परलोक मे जायगी १? हे खामी ! यह 
शरीर तो माता कै गरम में मिलता ह । तथा इस धरती परर इसे जलाया 
वहाया अथवा दबाया जाता है ! जव शरीर भी साथ जने का नहीं, तो 
पि यह्‌ साधारण सी तु किष प्रकार साथ जानेकीदै? इस लिये आप 
सुई उन को बापस दे दो । रप के पूणे माग्य ह जो रेस परमेशर सूप 
संत श्राप के पाप रये दै, तुम उनीं का कथन खीकार करो, उन की कृपां 
से भवसागर से तर जाञ्चोगे । नी चंद ने का-हे प्यार ! वे तो कहते ई 
षित साटलाखकीजो संपदा तेरे पसदै। उसे साधू सेमे दे उरे, 
तथा उत्त से भूखों की इमदाद करो । तव यह संपदा तुमारे साथ जायगी | 

छुं विचार के पश्चात पे पलनी पति गुरुजी की शरण श्रये तथा 
कहने लगे । हे गुरू देव ! आप मे इस संसार सागरसे पार क्रो ¡ हम 
रप की शरण र| तव गुरू जी ने शब्द कटा- 
॥ श्लोक मदला १॥ 

लख मन सोना लख मन रूपा लख साहां भिर्‌ साह । लख लखक्तर 
लख बाजे नेजे लखीं घोड़ी पातशाह । जिथे साइर लंघणा अगण पाणी 
यसगा 1 कंधी दिस न आहि धाद पवे कटाह । नानक शओोथे जाएीपे 
साह केटी पातिशाह्‌ ॥ १ ॥ 
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॥ वारतक ॥ 

यह्‌ सुन कर वे दोनों शुरू जी की महान स्तुति करने लगे । हे कृपा 
नाथ ? दयालो ! आप ने हम पर इस समय अपार अनुकंपा ी है । जसे 
अआग्यादो हम वेषे दी श्रद्धा पूवक करने को उयत दै । गुरू जौ ने कहा- 
हे दनी चंद ! इ माया को जव एकत्र करना होता है तव अनेक छल बल 
करने पडते ई । ओर पिर मी यह दौलत साथ नदीं जाती, यहां दी रद 
जाती हे, तथा जो पाप यि जाते ई उस का फल भोगना होता है, तथा 
जो इस से शम कम श्रियां जाता है वही साथ जाता है । इस जीव के 
तीन मित्र दै एक परिवार इसरा धन तथा तीसरा कमं । जव तक शरीर 
मे प्राण हं तव तक धन इस का संगी है । जव प्राण निकल गये । तव 
धन दूसरे का दो जाता है । तथा पिर का संग शमशान तक रहता 
हे, जव शरीर जल गया । तब परिारःपाले घर को लौट अते है । 
तीसरा जो कमं संगी दै वह परलोक तक जाता रहै, जेसा कमं होमा वैसा 
टी इसे सुख दख देगा । इस लिये मला कमं करो । धन को प्रमाथं में 
लगा दो, पिर परलोक मे रता होगी, ओर यहां यश की प्राप्ति होगी । 
तच दनी चंद ने अपनी तमाम संपदा प्रमाथं के लिये दान करद । प्रति 
पनी गरू जी के शिश्य होकर इश्वर स्मण॒ मेँ लग गये । 

रर गुरू जी ने पदनि को कटा-दे मदाना ! आज बहिन जी समं 
स्मण॒ कर रे ह चलो युजान पुर चलँ । बस फिर क्या था, गुरू जी सुजान 
पुर जा पुषे । उस समय तुलसां ने जा कर कटाहे वहू जी ! आप के भाई 
जी श्राय दै] तव नानकीजी मांग कर आद तथागुरूजीकोनेश्रो में 
जल भर कर मिली, घर में लाकर बहुत सतकार किया । गुरू जी ने कुशल 
मंगल पा । फिर जय राम जी ते आदर सतकार क्षिया । तव नानकी जी 
न नेरी भँ जल भर कर कटा-भता जी बहुत देर कै पश्चात अप फे पित 
दशण हए हं । क्या ्ाप ने हमे भुला दिया है आपके दशंण से हम छत 
छ्य हो जाते है, जय राम ने कहा-द य॒रू देव ! आप हमारे पास दी रदो 
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तथा प्रमु सण करो । इतनेमें श्री चंद्रजी आ गये | तथा प्रणाम करकं 
निकट ही येठ मये । । 

गरू जी ने कटा-हे महाशज ! हमे कच भ्रमण की आदत हो गई दे, 
इस लिये किसी भी स्थान मेँ टिक कर वेठना हमारे लिये कठिन है । श्राप 
जव भी हमे याद करोगे । तब उसी समय हम आप के पास पहुव जारयेगे । 

फिर गरूजीनेराघ्री षां व्यतीत की, तथा प्रातःकाल जय एम 
नानकीजीतथाश्री चंद्र श्रादि सभीको निकट वेढा कर उपदेश दिया। 
ओर अनेक प्रकार से धेयं देकर वहां से प्रस्थान किया । 
तत पश्चात खाप कर्तार पुर मेँ आकर माता पिता को भिले। मदन 
ते एक दिन कहा-हे महाराज ! मेरा मन चाहता दैकिमेएकदो दिन 
पने धर बालो को जाकर मिल आङ | गुरू जी नै हंस र कहा-दै 
मदाना ! तेरे घर फे सब राजी खुशी दै, हम उन को अभी मरने नरी दंगे । 
यदि तुमारे सन मे उन का बहुत मोद जागरित हा ह तो जाश्रो । परंतु 
अधिकदेरीन करनी । मदनि ने काहे महाराज ! मेरे पपसततो कोर 
वस्तु तहीं । क्या मेँ उन के निकट खाली हाध जाडं १ गुरू जी ने कटा-षहां 
से कंकर लेकर अपने कपडे मे वांध ले, वहां जाकर जव तू कयड़ं खोलेगा, 
ओर जो कुद मन्‌ मेँ किचिरेगा । वस ददी हो जायगा, अव मदनि ने रों 
की मुटी लेकर पस््रमे बांध कर घरमे श्रा गया] जव वह्‌ कपडा खोला 
तो तमाम कंकर खणं के दो गये । तव इसे अपार प्रस्ता हुई । तमाम 
लोगो ने सुना कि मदाना हम खणं के कंकर लाया ह, जो वहू मू कै 
| कु दिन वहां रह्‌ कर मर्दना गुरू नी के निका गया । तथा 
चरणो मँ लग कर प्रणाम पिया ॥१०६॥. 


॥ साखी षरकी दपीकी॥ 
एकं दिन्‌ युर जी विधा कर्‌ रहे थे, तव दा ने माता जी से प्रार्थना 
दी किरसोः तैयार ३, माताजीने का हे गोली जायो युरूजीको 
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जगा कर क्ते आ्आञ्मो । दासी ने आकर देखा कि नगत के खामी सो रहे 
ह । वह प्रम वश गुरू जी"के पद की तलियौं को अपनी जिग्ा से चायने 
लगी । ततक्षण उसे दिव्य दष प्रदान हो गईं । उप ने उसी दिव्य शी 
दारा देखा फ गुरू जी सयु द्र तट पर एक अपने शिश्य सेवर का अयका 
हुश्रा जहाज पार कर रहे दै । मोली भाग कर माता जी के निकंट आकर 
कटने लगी-हे माता जी ! गुरू जी घर मेँ नही, जव अप येगे तब 
बुला लाऊंगी । माता जी ने कटा-पगली ! वह तो धर मे सो रहे । गोली 
ने कटा-नरीं माताजीवेतोस्मुद्रके तट पर जाकर एक शिश्य का 
अटका हश जहाज किनारे लभा रहे दै, जव गुरू जी जागे तो माता 
जी ने कटाहे वेय ! यह गोली मुभे मजाख करती दै । गरू जी ने कह्ा- 
यह्‌ तो पगली है । पगलौं शी वात पर कभी विश्वास नहीं करना चादहीये, 
गुरू जी के कथन से बह गोली पागल हो गई । परंतु गुरू जी की सेवा 
ओर द्रशणो श कूपा से उस की बुद्धि निर्मल रदी । 

अव गुरू. जी छल दिन कँ पश्चोत चलने लगे, तो मले की पुत्री ने 
कहा-हे महाराज ! जव राप यहां रहते हो तो हमारा राव्य होता है । इस 
लिये श्राप हमे अपने साथ दी ले चलो । गुरू जी ने फरमाया तेर राज्य 
सदेव वदता रहेगा, चिता न कर । गुरू जी ने कहा हम सेद पुर जार्थगे । 
वां कुल दिन वटर कर तुमारे पांस ओओ नायेगे । पैसे सदा दी तमारे पास 
टी दचितालागदो। फएिरि सब को धेयं देकर मु बाला) ओर मदनि 
को माथ लेकर गुरू जी ते वहां से प्रस्थान कया | 


॥ साखी मीर वाद से ॥ | 
यालेनेक्टा ट्‌ गुर्‌ अंगद देव जी | गुरू नानक देवजी के साथ 
य फवगेर लोग रहने लगे । गुरू जी सेद पुर गये । तो वहां पठानों के धर 


मे शादी थी । वहां पान एकत्र होकर नाच रहे थे, इधर फी को भृसे 
दस्र कर गुरू जी नं इपित होकर एक शब्द्‌ कटा- 
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~ ` राग तिलंग पहला १॥ ॥ 
जैसी भै अवे खम की बाणी तेषड़ा करीं स्थान वै लालो । पाप कौ 
जज लै काबलों धाया जोरी संगे दानवे लालो । धंरम सरम दृं चप 
खलोय कूड फिर परधान पे लालो । काजीशां बहहिमणा की गत थकी कद 
पड़े शेतान वे लालो । मुसलमानों पडहि कत्वा कसट महि ररहि खुदाई 
वे लालो । जात सनाती होर हिद गणीओं एभी लेखे लाइ वे लालो ॥१॥ 
साहि के गुण नानक गवे मासं पुरी पिव आख मसोला । जिन उपाह 
रंग रवाई बैड ३ेखे यखि अकेला । स्चड़ा साहिव सच तपादसि सचड़ा 
न्यां करे गो मसोला । काया कपड टुक दुक दोषी दिद्स्तान समालसी 
योला । ओन अटतरे जान सताने शरोर भी उठी मरद का चेला । ` सच 
की बाणी नानक राखे सच यणाइसी सच की वेला ॥ २॥ 
॥ बारतकं ॥ 
इस शब्द को सुन कर एक ब्राहमण ने कटो-दे माहैयो | इस संत ने 
शब्द यंत पित होकर कहा दे । तव उस बाह्मण ने सोचा श्नि मे इन 
के चणं पकड कर इनसे त्तमा करवाडं । उस ने गुरू जी फे चर्णौ पर 
नमस्कार करके कहा हे महाराज ! आप इस शब्द को लोय लो । गुरू जी 
नेक्टाहेषिप्र, जो तीर सूर जाय वे लोय्ता नदीं । तुम यसे तीन कोस 
क्दृरीपरजारदो। जो वहांएकटोवा है उस पर अपने परयिरकोले 
जायो । यहां रहने से मारे दी जागे, तव वह ब्राह्म पने परिवार को 
वाहर ले गया । गुरू जी भी वहां से उठ कर दूर जा वेटे | तव ईश्वरेच्छा से 
काल से बाहर चदी उ ने सेद पुर की हैट पे ईट वजा दी। उस लश्कर 
का खामी वावर्‌ था, हु मुसलमान सभी मोत के धा उतारे गये । तथा 
तमाम ओते वाध लौ गहु । उत नगर मेँ हूत दी री हुई । तमाम 
मकानात देरी रो गये, युरूजी के शब्दों ने षहा प्रलय का काल कर के 
दिखा दिया । एकी को जहां दुःख शेता है वहा परमासा मयंक प्रकोप 
करता दै, क्योकि भगवान्‌ को उरक संत सदा प्यारे द । गथ को चाये 


| 
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ो पु हु साघु है भले ही वह्‌ किसी जाति का हो| उतकी सेवा 
करे, फिर गुरू जी वहां से उठ कर सेद पुर मे आ गये । देखा वां कतलाम 
टो गई दै । गुरू जी ने कहा-दे मर्दना ! यहाँ क्या ह्या दे, किर गुरू जी 
ते कटाहे मर्दाना ! तू राव बजा, ओर हम एक शब्द कटेंगे । 
॥ राग आसा पहला १ ॥ 

कहां सु खेल तबेला घोडे कां भेरी सहनाईं । कदां सु तेग वंद गाड 
रडि कहां यु लाल कबाह । कहां यु आरसीश्रा मुह बकं एये दिसदी नाही 
॥१॥ एे जग तेरा तू गुसाई । एक घडि महि थापि उथापे जर वंड देवे 
भाई ॥ रहाउ ॥ कटां सु धर द्र मंडप महला कां सु बंक सराई। 
कहा सु सेन सुखाली कामनी जिस ेख नींद न पाईं । कहा सु 
पान तंबोली हरा होई गाई माई ॥ २ ॥ इसु जर कारन षणी विगुती 
इन जर षणी खुश्राईं । पापा वाफो हवै नाही मोयां साथ न जाई | जिस 
नू आप खुवाए करता खुसि लए ॒वंगिाईं ॥ ३ ॥ कोरी हू पीर षरनि 
रहाए जां मीर सुणि्या धाया । थान मुकाम जले विज मंदर सुचिर कुर 
रुलाया । कोड युगल न होया अधा कने न प्रचा लाया ॥ ४ ॥ मुगल 
पटाणा भई लड़!ई रण महि तेग वगाईं । योनी तुपक ताणि चलाई अओनी 
टसत चटाई । जिन की चीरी दरगह पादी तिना मरना भाई ॥ ५॥ इक 
दिदवानी होर ठरकाणौ भर्थाणी उङकराणी । इकना पेरण सिरखुर पाटे 
इकना वासर मसाणी ।जिन के वंके घरी न आया तिन को रेण विहाणी 
॥६॥ यपि करे कराए करता क्सि नो आस पुणा । दख सुख तेरं 
भणे दोषे किसथे जाई स्वाहे । हुकमी हुक्म चलाए विगसै नानक 
लिखिश्या पारे । ॥ वारतक ॥ 

फिर श्री युरू नानक देव जी महाराज ने देखा कि युगलौ ने अनेक 
पठान कतल कर्‌ दिये रै । योर तमाम्‌ अर वावर की दुहाई मच रही ह 
तव याप वाव के लशकर भँ चले गये । । 

वार्‌ दिनं कै समय तो वादशा करता था, ओर राथ्ी को पाचों 
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मे बेदी डाल कर परमासा की उपासना करता थ, ओर पांच बार निमा्ज 
-गुजारता था । सारे रान का पाठ करता एर भोजन करता धा । | 

गुरू जी बावरके फौजीकेैपमे च््र-लगा रहेषथे, गुरू जीने 
जब वंदीश्ौ को देखा तो आपं के हृदयम दयां क संचार हे आया । 
सदाने को आग्या हुई कि राव वजाओ्यो जव मदाना राव बजानै लगा 
तो गुरू जी नै एक शब्द उचारण किया- 

| राग तिलंग महला १॥ 

खुरासान खसमाना कीरा दिदस्तान उराया । अपे दोस न देहं करता 
जप करि युगल चदाया । एतीणर पई इरलने ते की दरद न आया 
॥ १ ॥ त्‌ करता समना का सोई । जे सक्ता सक्ते को मारे तां मन रोप 
न दोहं ॥ १ ॥ राड ॥ सकता सीह मारे पेवगे खसमे सा पुरसाईं । रतम 
िगाड विगोए कती मोयां साथ न जाई । अपि जोड षिद्ोडे अआापे पेख 
तेरी पडिश्माईं ॥ २॥ ञे को नाउ धराए वडा साद्‌ करे पन भणे । खमे 
नदरी कीडा आपे जते चुगे दाएे । मरमर जीवे तां किद्वु पाए नानक 
नाम वखाणे ॥ १ ॥ | 

॥ वारतक ॥ । 

जव यहं शब्द्‌ वावरने सुने, तो हुकप दिया इस को हाजर करो । 
सिपादी गुरू जी को साथ ज्तेकर वार के साहमणे हाजर हए, बाबर नै 
कटा-दे संत ! पदी शब्द एक वार फ्रि कटो ¡ तव युरूजीनेञपरका 
शब्द फिर कहा, इस क पश्चात वार ने कटां हे संत ! मुभे माग खमे का 
शोक हेमे चाहर्ता हु्षि्ापभी इषे इस्तेमाल करे । यह ह कर भांग 

का घण प्याला गुरू जी के आगे स्वि, गुरू जी ने उत्तर दिया हे वावर | 
मेतेदहमांगपीदहै। जिप्कानशा कभी मी नदीं उतरता । रिरि मदनि 
को आत्ना हुईं कि तुम राध बजाश्रो ! तथा युर जौ ने शब्द्‌ कहा- 
| राग तिलंग महला १ ॥ 
भौ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत । मे दीवाना भ्या अतीत । कर कासा 
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द्रयन की भूख ! मै दर मागउ नीता नीत ॥१॥ तर दरसन की करौं समाइ। 
मै दर मांगों मीलखि्मा पाई ॥ रहा ॥ केसर छुंसम मिरग मे हरना । सरव 
सरीर चट्ना । चंदन भगतां जोति इनेदी सरवे परमंल करना ॥२॥ धिञ्मपट 
भांडा कहे न कोई । एसा भगत बरन परि होई । राम नाम रहे लिव लाह । 
तउ दर नानक भीखि्ा पाड ॥४॥ 
॥ वारतक्‌ ॥ 
जव यह्‌ पवित्र शब्द बाबर ने छुना तो बहुत दी प्रसन्न हुखा । ओर 
कहने लगा है संत ! हमारी भांग ते अन्दे षडे आदिकमें धु्ती नती 
हे । परंतु आआापतो सधन हदीनसंतदहो, एर किस प्रकार अपनी भांगको 
घोटते यर चानते हो ९ तव गुरू जी ने शब्द्‌ कहा । 
॥ शब्द ॥ 
भौकीभांग सिफ़त का कूडा ज्ञान का कीया डंडा । सच सबद अग्रत 
मद पीश्ा तच हा अमल अखंडा । बाबर कलंदर प्याला पीञयो । उतर 
न जापे क्वदू खीञ्ो । 
॥ वारतक ॥ 
वावर ने जब यह शव्द सुना-तो सममः लिया कि यह तो कोई पवा 
हुश्रा परम संत है । फिर वावर कटने लगा हे संत ! तुम को जि वस्तु की 
्रावश्यक्तादोमागलो्मेदुमको जागीर दे स्क्ताहूं। एर गुरूजीने 
मदनि को कटो-रधाव वजाश्रो श्रर खयं शब्द कदा- 
॥ शब्द ॥ 
एमा दीया एक खुदाई । जिस का दीया सम कोई खाई ॥ १ ॥ इक 
दाता एम्‌ जगत भिखारी । तिष को चाड खवर को ममि तिनि अपनी 
सगली पति हारी ॥ १ ॥ रहार ॥ साह वादसाह सम तिस के कीए । तिस 
फे साथ त कोड रलीए ॥ २॥ माचुख कीजो लवे ओट । दीन दनी है 
ता कड तोर ॥ ३ ॥ ऊटि नानकः सुण वावर्‌ भीर तुभ ते मांगे सो अहमक 
_ कीर ॥ .॥ । 
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॥ वारतक ॥ 

जव श्री गरू जी महाराज के यहं शब्द सुने तो बावर जान गया कि 
यह तो कोई सचा साधु दै इसे तो उस खदा ताला के मेल का छल पूना 
उचित है । फिर यरू जी को कहने लगा -हे संत जी! हमारे सुसलमानी 
धर्मे तो यह्‌ लिखो द कि हजरत युरहमृद्‌ ज। खदा के दोस्त दै । उन की 
सिपारिश वे हमे वदिश्त नसीव दोगा । भँ पूचता हूकिं आप के धमं में 
वया हुल दीक दै । तव युर जी ने शब्द्‌ उचारण क्या- 

॥ शब्द्‌ श्री नानक देव जी ॥ . 

एको साद एकः खुदाई । खालक सचा वेपणाद्‌ । कः सुमद खडे 
द्रार्‌ 1 पार न पावहि बेशमार्‌ । रख रस्र॑ल दनीयां मेँ आया । जव 
चाया तव पकड़ संगाया । इर सही किया ह नानक वंदे । पाक खुदा 
सोर सव गंदे । 

॥ वारतक ॥ 

यृह सुन कर वावा चुप हो कर्‌ इं सोचने लगा । तव युरूजी ने 
न दियो की ओर देख कर मन में दया का संचार किया । तव मदने को 
आना दी किः तुम खाव वजा्रो छोर खयं शब्द उवारण किवी- 

राग आसा महला १॥ | 

निनि सिर सोहए परीध्यां मांगी पाह संदर । से सिर काती युनीखनि 
गल विच आवै धूड 1 महिलां अदर रोदि हुए वदि न पिलण॒ दृटूर । 
्रादेस वावा आदेस । आदि पुरुप तेरा अंत न पाया कर कर देखदहि देस । 
९ । रहाउ ! जदह सीं वीबादीा लाद सोहन पास । टस चदि 
आया द॑द खंड कीते रास । इपरहु पाणी वारीपे मिले भिमक्ण पाप 
२। इक लख लर्ण वदिटीश्या लख लदिण खडी । गरी उदार | 
खादी मानण सेनडीर्ां । तिन गल सिलकां पादैश्नन युनि मोत सरां 
| ३ । भन जोनन दो व्री होए लिनि रखे रंग लाए । दूतां न एरमाया 
ते चले पत गवाई । ञे तिस भावे देइ बडाई जे भप देइ सजाई । ४। 
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अगो दे जे चेतिे तां काइत मिले साई । बाबर बाणी फिर गहं कुर न 
रोटी खाई । ५! इकनां वखत सखुश्राेखन इकना पूजा जाई । वोके विण 
दिदुबाणीयां क्यों टिके कटदहि नाई । राम ॒न कबहु चेतिञ्रा हूए कहिए न 
मिलते खुदाई ॥६॥ इक आवहि घर आपणे इक मिल पुरि सुख । इकना 
एफो लिखिञ्ा बहि बहि रोवहि दख । जो तिस भे सो करे नानक क्या 
मुख 1 ७॥ | 
॥ वारतक ॥ 

इस शब्द कं उचारण के अंतमे श्री गुरू जी ब्रहम ज्योति में लीन 
हो गये । तव अकबर ने कटा-कि इस संत कोक्यादोगयाहै। लोगोंने 
कहा कि यह साधु षजद मेँ आया ह्या है, बाबर नै कहा हे मित्रो-षुदा ॐ 
मागे दुखा करो जसे यह संत अपनी सदी हालत मेँ एर आ जाय । तव 
श्री शुरू जी ने क्ा-हे बाबर ! अगर तु अपने पर परमातमा की ङ्प 
चाहता दै तो जितने बंदी ह उन को बोड दो । ओर अपने मुख से कटो 
कितुम को क्या चादहीये। तव मीर बाबर ने कदा-किंहे महाराज! मेरी 
वादशादी पुश्त दर पुश्त चले । तव गुरू जी ते कटा-जाओ्रो तुमारी 
वादशाही बहुत देर तक चलेगी । तव बाबर ने सभी केदी छोड़ दिये, तथा 
उन को सतकार से विदा किया । तब गुरू देव बाघरं पर अति 
प्रसन्न होकर षां से विदा हृए । फिर कतर पुर मेँ एक वषे भर तक 
नवास किय । 


॥ साखी एक वाणीयं की ॥ 
अव श्री गुरू नानक देव जी महाराज ` कतार पुर मे ही निवास करने 
लगे, लंगर प्रारंभ हो मया । प्रत्येक अतिथी की सेवा दोन लगी गरू नी 
क कीती चाये ओर फल गईं । एक दिन एक पुरुष गुरू जी के पास आ 
~ कर्‌ कदने लगा, हे प्यारे सतयुर ! मे एक अत्यंत दी निधन आप की जाति 
 कावेदीहं। मेरा सिवाय एक लडकी के ओर फोट नहीं । अव मेरी कन्या 
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करा विवार ई आप मेरी सटायता करं । क्योकि आप हमारी इल में एक 
मदा पुरुषै ओर समी कु करने की सामथ्यं चाप मेँ सुनी जाती है। आप 
मेरा यह महान कायं सिद्ध करो,गुरूजी दयाल्‌ थे कहने लगेहे भराता ! जिस 
यस्तु की तुम को आवश्यकता दै बह हमे बताञ्मो । उस ने समी चीज लिख 
क्र गुरूजीकोदेदी। ग॒रूजी ने अपने एक शिश्य जिसकी जाति 
अनंद थी श्योर नाम भगीरथ था । उसे आ्ञादी किंयह्‌ सभी वस्तु लाहौर 
से जाकर ले आशयो | इतना ध्यान रह कि लाहोर में केवल एक दी रत्री 
रहना गर दूसरी रात लाद्योर मे रोगे तो तुमारा जन्म विगड जायगा । ` 
` ` ` भगीरथ के मने मय हो गया | वह्‌ भागतता हुखा लाहोर जा पहुंचा, 
वां एक बणएीये की दोकान थी उसे जा कर भगीरथ नै कहा भाई ! यह पस्तु 
हमे शीघ्र ते दो । श्योकि मने लाहौर मे नहीं रहना । कीं वाहर ही विश्राम 
करू गा उस वीयं ने कहा हे भारं ! ओर वस्तु तो सभी भिल जायगी 
परंतु इतनी जलदी चूडा नदी बन सकता । उस बणीयें ने कहा यदि तू एफ 
रात रहे तो चूडा घन सकता दै । भगीरथ ने कटा, यदि मेँ एक रात खरौर 
हू तो मेरा जन्म विगडेगा । इस ज्िये आज दी मेने लोयना दै । वर्णये ने 
कहा हे भाई ! यदि किसी का स्वामी सखत होता दहै तो वह्‌ नाराज रोता 
है परंतु तम कते हो मेरा जन्म विमडता दे। वह अजीव वात है कलिथुग 
मे एेसाकोन दहै जिष की चाज्ञान मानने से जन्म दी विगड जाय | तव 
भगीरथनेक्हाहे मित्र मेय सतगुरपसादी दहै। तव वर्णये ने कहा तव 
तोमे भी तुमारे साथ चल कर तुमारे रू का दशंण करूगा । एक चूड] 
रंगा हृखा है यदि तुमारा गुरू सत्य मे महापुरुष दोगा । तो मेँ भीमे 
अपना गुरू धारण करलुगा। यदि मैरामनउनकोमनलेगातो फिर 
मे मूल्य नदीं लूगा । ओर यदि मन नमाना तो किरम समी मूल्ये 
लगा। | 
` वैदोनों चलते २ कर्तार पुर श्रा गये। तथा गुरू जी के चरणो पर 
नमस्कार क्या । जव वणीये ने गुरू जी के दरशण क्ये तौ.उस के हृदय 
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के काट खुल गये । गुरू जी के दरस्शणों ने बयं को निहाल कर दिया । 
अव वह वणीयां तीन वपं तक गुरू जीकीसेवामेंदीरहा । बाणी कंठकी 
ओर फिर छख पुस्तके लिखवा कर अपने साथ से गया । 
फिर एक वार बयं ने सोदागरी की ओर उष नगर मे गयौ जहां 
राजा शिव नम का राज्य करता था] पह बणीयां दिनकफोंतो माल मेचे 
शरोर रात्रि को कीतंन करता था। तथा प्रहर रात्रि रहते स्नान करता शरोर 
जपुजी का पाठ करता यह ठस की दैनिक क्रिया थी । अर्थात उस की दिन 
चर्यां गुरू जी की या्ञासुसार थी । गुरू जी की अन्ना है कि जो सिख 
रेहत वैहत मेँ पूरण दै पह सिख इसी जीवन में मुक्त होता है । ओर जवं 
पह मृद्यु को पाता हे तव उस की सदगति होती रै इस प्रकार षद वणीयां 
प्रक ट्टी कोए से गुरू मर्यादा के अनुसार चलता था । मन मत करने 
पाले लोग सयं चदे तव स्नान करते ओर एकादशी पूणेमाशी मंगल आदिक 
फ बत रखते थे । उन के सभी काम दिखावे के होते देख कर यह्‌ वणीयां 
उन से कु उदास रहता धा, ओर इन आडंबरों कौ ओर उस का सुक्छाव्‌ 
नरी था, क्योकि गुरू जी महाराज पाखंडवाद के विशेधी थे, तथा धमं 
मयादा के कारण संसार मे प्रकट हुए थे, अतःएष वे पाखंडी आदमी बणे 
को भरट कटने लगे । एक दिन इद शरारती पुरुषों ने राजा-शिव नाभ को 
कटा हे राजन ! यह वणीयां टु होकर भी धमं मर्यादा के उलट बलता हे, 
ट्स ने कभी भी त्रत श्रादिक शुम कमं नदीं किये । राजा ने वतीयं को अपने 
दरवार मेँ बुला लिधरा । तव वणी ने राजा का यथोचित सतकार करिया । 
तव राजानेपृडाहे सेट! तू दि होकर वत नेष आदिक जो शास्र 
मर्यादा दै उसे पूरण प्यं नदीं करता, वणीयें ने उतर दिया हे राजन ! जि 
यस्तु की प्राप्ति फे लिये तरत ्ादिक क्रियाय की जाती दै । वह क्तु तोमे 
ने प्राप्त कर ली हे यव मुभे इन वत यादिक नियमों की आवश्यकता नहीं 
हे। राजा ने कदा-वह्‌ कोन सी वस्तु है जिस के मिल जाने से व्रत आदिक 
_ डो शास्र विदहितक्मं ईउनकोन करना ठीक ६1 तव वर्णये ते उतर 
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दिया कि हे यदायज ! एक मा पुरू के दरशणोँ से समी कामनायें पूणं दो 
गरं है । राजान कहा कि तुम को षिश्वास्त हो गया द? उससेटने 
कहा-हे राजन ! उष मेरे सतयुश् फे दरशणो पे दी तमाम विश्ास 
हाथ जोड कर सन्बुख उपध्थित हय जाते दै । क्योकि जहां 
साक्लात्‌ इर दी प्राप्त हो जाय । पहं विश्वास आदिक का. तो प्रशन दी 
पदा नदीं होता । राजा ने कदय कलिथुगमें तो एक भी तदी दै, जिस कै 
दरशणौ से मुक्ति प्राप्त दहो जाय । तब विये ने कहा-हे राजन ! य्‌ मत 
कटो-व्योककि मेरे सतणुर देव श्री नानक देव प्र्यक्त यकत युक्ति के दाता दै । तव 
राजा ते कहा यँ उन शै वाणी सुनना चाहता हू । अव उत्त बणीये ने गुरू 
जी की पवित्र बाणी सुनाई, ठो राजां परम प्रसन्न दो गया। ओर उषी 
वणि के.साथ राजा शिव नाम सघ वन गया । तथा गुरू दशणौं को 
चल दिया, जव चलने लगा तो वणियं ने कहा-ह राजन ! श्री गुरू जीतो 
पवन रूप द । जहां सचे मन से आवाहन करो वहीं पर प्रकट दो जाते दै 
वह घट घट क जानने बाले ह । यदि अप श्रद्धा से बुलार तो महाराज 
खयं प्रकट हो जाते द । तव राजा नै.कहा-हे भिर ! गरू जी निवास कां 
क्रते ह रौर कं के रटने बाले द । विये ने रा कि गुरू जी तलवंडी 
राय भोय कँ रहने बाले ह तथा आज कल आपि करतार पुर्‌ रषी नदी के 
किनारे निवास करते है । उनकाजोभी सचा सिख है षह जहां सी उन्‌ 
का पण॒ करे वहां ही दरशण देते है । राजा ने कहा करिमेरी इच्छातो 
तुमारे साथ जनेकी ह । विये ते का है राजन ! तुम पिश्वाप्त करो । 
तथा मनसेय॒रूजीषेसणक्रो गरू जीहसी स्थान पर प्रगट हमे। 
यह्‌ वात मेरं पणं अनुभव की है । है राजन ! मेरी वातत मानो, तमाय मनो 
कामना अवश्य दी पूणं होगी, इतनी कह कर वह गुरू जी का सेवक वीयां 
पना जहाज भर कर्‌ षहां से परिविम की योर चला गया | 
विरये के जाने के पश्चात राजा शिष नाभ युक जीके दरशणो क 
ललायव्‌ रहनं लगा । इर सपय गुरू नी का ही वितन्‌ सरणं करता रह । 
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राजा ने कुच सपय के पश्चात कुख कुटनीयां तेयार की उन को हुक 
दिया, किजो भी साधु संत यहां चाये । उस को पतित करने मे कोई कपर 
न दोडो । तथा उस की भली प्रकार परीक्ता ले कर मुभे बताश्मो । कि वृ 
कैषा साधू है ! राजा ने यह विचारा कि यदि कोह उत्तम साधृहोभा, तो 
यह्‌ इन कं कयौ मे नही फ सगा 1 यदि कोई साधारण कलियुगी साधू 
होगातो उसका भी परता चल जायगा । यदि गुरू नानक. जी इधर 
्राजयिंतो भी हमें पता चल जायगा । | 
इधर गुरू जी ने कटा-हे बाला-मदाना ! हमारा तो विचार दहै कि 
शल ओओ भ्रमण कर्‌ तथा राजा शिव नाभ को दशंण दे कर कतां इं । 
अव गुरू जी तथा मे बाला) ओर मर्दना, राजा शिव नाभ के नगर में 
राये । ओर एक वाग जो सूखा हया था । हां आसन बिदा कर वैठ गये, 
गुरू जी के पविभ्र चणं जव बाग मेँ आये तो उसी समय वह सृश्ठा वाय 
हरा दो गया । एूल कलिय पेदा हो गईं । उस बाग के माली ने जब 
अपना वाग सर सवज देखा तो अंत प्रसन्न हुमा । फिर उस ने देखा 
किं एक महापुरुष आसन पर वेड है । ओर दो सेवक सेवा कर ररे दै । 
उस ने गुरू जी के चरणौ मे नमस्कार करफे कहा । श्राज मेरे अहो भाग्य है 
जो याप ने भे दस्शण दि दै, फर वह माली राजा शिव नामको 
जाकर्‌ कटने लगा हे राजन ! एक संत वाग मेँ आया है जिस की शा से 
युदधतो का सूखा बाग फिरसे हरा हो गया दै । मुभे रेता मालूम देता 
दैकिरंतद्खरकादीस्पदहै। वाग वान की वात छन कर राजा ने 
े बुटनीय्‌ बुला कर कटा-जाश्नो वागे जो संत आया है । उप्त की 
परीक्षा लेकर मेरे पास चाकर परिणाम बनाञ्नो । | 
राजा क आ्ना से छटनी वाग मेँ चतीस प्रकार के `पकवान लेक 
गह । | के थागे ध्र कर कहते लगीं हे महाराज ! हम आप 
की चणं सेविका ई । तथा च्चाप ` 1 
खाय । फिर वे यनं ॥ पादिक करो न रोकर 
र क कटक करने लगीं जिन को देख 
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कर्‌ ह्रादि देवता थी मोह को प्राप्त दये जाए । वे इटनियें नेरौ ऊँ संकेत 
हारो शुरू जी पर अपनी कामेच्छा प्रकट करने लगीं । उस सषय गुरू जी 
ने एक्‌ पदित्र शब्द कटा- 
॥ शब्द श्री गुरू नानक देवजी का॥ 

जग कच्चा नाम नहीं चीत । नाम विसारं गिरे देख यीत । पदा 
डोले चीत अनीत । जग सथो तूरी श्ट प्रीत ॥१॥ काम क्रोधं विख वजर्‌ 
मार्‌ । नाम विना फते युन चार । घरि वाद्‌ दा परुम्न षपेर ! बरससि पानी 
युद बुदा हेर । मात बरद ते धर चक फेर । सरव जोति नावे कौ चेर्‌ ॥२॥ 
सरव उपार गुरू सिर मोर्‌ 1 गतत करो पग लागउ तोर । नाम्‌ तरउ चाहो 
तु ओर्‌ । नाम दरांइ चते से चोर ॥३॥ पति खोई विखि चंचल पाई । 
साच नाप पति पिउ घर जाई! नो इ कीनो प्रभ रजाइ । भो पाने निरो 
भेरी पाह ॥॥ कापन चाहे सु दर भोग । पाठ पूल सीट रस रोग । दचेले 
विगसे तेतो रोय । प्रथ सरनागत कीनस मोग ॥ ५५ दापड पिरघ अध 

गगर । माये पएूली रूप विकार । आसा मनसा वाथो वार्‌ । नाम दिना 
मूला धर वार ॥६॥ गाचहु पुत्री सज इुमार । नाम भणो सच दोत अपार | 
पिर सेवहु प्रभ प्रप पियार्‌ । गुर सेवहू प्रभ तरिखा निवार ॥७] मोहन मोह 
लिया मन मोहि । युर के सवद पानो तोहि । नानक ठि चाहे प्रभू 
दार । तेरे नाम संतो क्रिषा धार ॥८॥ 
1 वारतक ॥ 

उन छुटनीयो मे जव यहं अएपदी शरव ङी खर शुरु जीद 
पविच्र दशं क्य तोउनके हृदयं की कामामिि शतिद्ये गई | तथा 
मन्‌ मेँ शांत सागर सेहं सेने लगा थोर उन के हृदय में क्य ग्यान 
उत्पन द्ये गया 1 तथा खोरी दर वासनानन्दे गई, अव पे सभी राजा 
शिव नाम्‌ फँ निकट खाकर कहने लगी, हे राजन ! याप हमारे प्ता 
हमे खाप अ्वरपद्ीसेनदेखो | तथा कमे उसी कु हसीपे न 
दला । राजा देशान देकर कने लगा दे दश्वर यह्‌ क्था सुन देख 
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रहा हूं । यह तो मेरी प्रस्ता पर हर समय आसक्त रदा करती थी, आज 
इनकोक्यादोगया ह। जो इस प्रकार शब्द कह रही दै । फिर राजा 
ते कदा-आपलोगों कोक्यादहदोगया दै? उन्‌ इरनीयों ते काहे 
राजन ! आज हम ने बाग के भीतर एक महापुरूष को देखा है । जिस कै 
द्रशण मात्र से हमारे माग्य उदय हो गये दै । तथा मन मे पवित्रता की 
गंगा वहि निकली ई । तमाम त्रिशना मिट गई दै । तथा हम नफ ते बच 
रदी है, परम संतोष द्मे अनायास ही मिल गया है । उन की बात सुण 
कर राजो शिव नामे उसी समय वाग की ओर भागता चला | 

राजा शिव नाभने बाग मँ जाकर देखा तो एक संत जिस फे युख 
पर अलोकिक ज्योति है वेढा दैफिर राजा परीक्ञा के लिये पीट देकर खडा 
हो गया । तव शुरू जीमीदो दिनि खड दीरहे। तथा रजा भी गरू जी 
ठे पीये अच्युत रूप से खडा रहा । जव गुरू जी केठ गये, तव राजा भी 
वेट गया । फिर गुरू जी ने कहा-है रोजन ! कहो अच्छे हो, तब राजा तं 
कटा- हे शरु देव ! आप की कृपा से सभी शल मंगल दै । राजा ने उस 
वरणीयं से लिख लिया था, कि युरु जी वेदी प्री हे । ओर कतार पुर 
निवास करते द । तथा जन्म स्थान तलवंडी राय बोलार दहै । राजा क 
मन मे आई पिले पता करं कि आया यदी गुरु है जिम का. जिकर उस 
णीयं ने किया था । अथवा यह कोह दूसरा है फिर राजा ने कदा-हे महा- 
राज ! यापका नाम क्या हे? तव गुरु जी ने एफ शब्द उचारण किया- 

राग मारू महला १॥ 

गुसाई तेरा कोन नाम कते जाती । जो तुम भीतर महल बुलावह 
पुलह वात निरंती ॥ १ ॥ रहार ॥ 

रफिरिरजानेक्डाक्या्ाप योगी द 

॥ श्री सुखवाक ॥ | 

जोगी गति नाम्‌ निर्‌ माइल जाक मेन न राती । प्रीतम नाथ सदा 

सद सुंगे जन्म मरण गति वीती ॥२॥ 


जन्म साखी । ( ४३७) भाई धाले घाली 
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तव राजा ने शृं स्या आप बह्म द? 
|| उत्तर ॥ 
ब्राह्मण म्यान्‌ ध्यान इृशनानी हरि ण पूजे परती । एको नाम एको 
नारायण व्रि्ुवन एको जोती | 
राजानेकटाग्याआपक्तत्री दै 
1} उत्तर ॥ 
जिहवा इंडदी एह घट छाबा तोते नाम अजाची । एको हाट साह 
सनां सिर वणजारे वहं साती ॥४॥ 
वारतक राजा का कथन्‌ ॥ 
राजा ने कहा हे पराराज ! अप सीधी भाषा हये ऊं धताश्रो | 
क्योकि आए का कथन मेरी समस से वाहर की बात हे | क्यो महापुरुषों 
की बति तो महापुरुष दी जान सकते ह । मेँ आप से पूना चाहता हं छि 
श्राप कोन सी धरती के निवासी ह । तब गुरू जी ते शब्द एरमाया- 
॥ श्री मुखवाक ॥ 
उपर गगनि गगन पर गोरख ताक अगम रूप निवासी ॥ 
गुर प्रसादि बाहिर धर एको नानक सया उद्रासी ॥ ५॥ 
॥ वारतक्‌ राजा छा केहना ॥ 
इस शब्द को सुन कर राजा का मन शत हो गया । तव राजां शिव 
नाम गुरुजी की तीन प्रदज्िसा कफे चरणो पे पड गया! फिर राजाते 
प्राथना की कि श्राप दया तथा द्श्वर खरूप ह याप युर दास की छुरीया 
की पवित्र करने चलो । सव प्रकर आआपकीषपाहे। गुरू जीतेद्टाहे 
राजन ! एक धमशांला का निमांस करो । तव इम आप फे गृह मे ययेगे। 
तव राजाने थोडदी दिनं पे धमशाला वनवा दी। एर राजा शु 
जीकोलेतेकेद्यिवागमे आमो तव स्यादैसा ियुरू जी महाराज 
पहा नदा ह्‌ । रानाकोत्वयगुरूजीके षियोग में मूरा चा गहं । तवं 
लोगो ने देखा कि रू जी उस नघीन धमशाला मँ विराजमान द । जव 


लन्म साखी ( ४३८) भाई बाले वाली 
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राजा ने सुना तो ततकाल माग कर धम॑शाला में आया । ओर गुरू जी 
के चलौ पर नमस्कार करने लगा 1 धना की घ्रद्धा भक्ति देख कर गुरू जी 
प्रसन्न हो कर १५७४ विक्रमी मेँ एक चारपाई प्रदान की । राजा को बहत 
प्रसन्नता हृदे । 

उस्र समय सगल दीप में सात राजा राज्य करते थे गुरूजी की दर्पा 
से तमाम संगत दीप मेँ राजा शिव नाभ एक ही राजा सर्वोपरि माना गया, 
श्रौर अटल राज करने लगा । उष समय ग॒रूजी की आयु ४६ उनचाष 
वपं की थी । उस समय गुरू जी ने प्राण संगली उचारण की । वागा पटन- 
विदूर-आ्रादिक नगरों मे लंगर प्रथां चलाई, फिर गुरू जी पंजाब देश को 
लौट कर आये । तथा परिवार ने गुरू जी का दशंण॒ किया । 

एक दिन गरू जी ने कटा-हे मर्दाना ! पाक पन मेँ शेख फरीद के 
स्थान पर एक शेख ब्रह्य हे वह हमें वहत याद करता है । ओर परमामा 
का प्यारा है। चलो उस का दीदार कर आयं । उस दी आदु भी वहत हे, 
तव गुरू जी पाक पटन फी ओर खाना हुए । 


॥ साखी शेख ब्रम्ह की ॥ 

अव गुरू जी पाक पटन के बाहर तीन कोस प्रजा वेठे एक दिन 
शेख का एक आदमी लकड़ी लेने श्राया उस ने शुरू जी को वे देखा । उस 
समय गुरू जी ने शब्द उवारण किया तथा मदानि ने राव बजाई । 

राग आसा महला १॥ 

. श्राप पटी कलम अप उपरी सेख भी तू । इको करीषे नानका दूजा 
काक्र | 

उस लकड़ी लेने बाले कामल ने जव यद्‌ शब्द सुना तो कहने लगा हे 
मटाराज इस मिरासी को कटो कि इसी शब्द को दोवारा कटै, यरू जी की 
यज्ञा से शब्द को दोवारा सुण कर्‌ कामल ने याद्‌ कर लिया । तथा अपने 
पीर को श्ाकर्‌ कटने लगा हे पीर जी ! राज हम को एक दा का प्यारा 


जन्म साखी ( ४२६ ) ` भाई बते वाली 
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मिला है, जह से मेँ लकड़ी लाता हू । वहां उस मे ओआंसन लगाया हृख्ा 
है । उस के साथ रावी दे, वह वहत दी सु दर शब्द गाता ह। उसका 
नाम नानक ३, पीर नेकदाग्यातुमने कोह येत सीखा है? तो सनाओ्रो 
कामल ते कहा हां एक शब्द मेँ ने सीखा है-पह फट रहा था । 
पे पदी कलम श्राप उपर लेख भी तू । एषे कीये नानक दूजा 
काहे कू । . | 
तब पीर ने कहा-येँ चाहता ह कि जिस ने यह शब्द कहा है उस का 
दीदार भी क्रियां जाय, अरे वेय ! जिस ने यह शब्द कहा है वह्‌ परमातमा 
का प्यारा है । मुभे उप के पास ले चल, उस के साथ में फुल खुदाई वतिं 
करना चाहता हू । 
तब पालकी पर सुबार्‌ होकर पीर कामल को साथ लते कर षां आया 
जहां गुरू जी का आसन था, पीर ने कटा-हे बावा नानक । सलामोलेक्षम ! 
उत्तर में गुरू जी ते कहा हे पीर जी उस अलेख को सलाम है । गुरू जीने 
कटा हे पीर जी आज खुदाकी ह पर मेहरबानी हैजो श्राप के दीदार 
हुए दै । तव दोनों परस्पर -सतकार के पश्चात वेड गये । फिर दोनों मे वात 
चीत प्रारंभ इई । 
पौर कटने लगा, अप का एक वैत सुन कर मुभे वहत प्रसन्नता हुई 
हे । मेने सोचा कि जिसने यह्‌वेत कडा हेउस के दशण भी करने चाहीये। 
व ओप इस वेत का रहस्य बताने की कृपा करो । गे क्रत कृत्य हेञंगा । 
्रापने फराया दैक 
एको कदीये नानका दूजा कारे दर । इक साहि ते दई ददी । 
सेवां केहडा रदी । 
परंतु दु कहते ई प्‌ परमात्मा हम मे हे ओर मुसलमान कहते ई 
किरसकावासहममेदै। अपक्टोकिखुदाका बास्त कटां है 
कहां नीं । तव गुरू जी ने कटा, हे पीर जी । | 
इवे सादिव ते इक दृद । इको सेवहु दूज रद । दूजा काहे सिमरि 


न्प साखी ( ४४०) भाई बलि वाली 
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जम्ब ते मरि जाई । एको सिमरहु नानक जलथल रदि्चा समाई । 

जव गुरू जी ने यह श्लोक कहा, तव पीर ने पू्ा- 

पाड पटोला धज करी कम्लड़ी परिरेऽ ॥ जिनी वसी सहु पाये सेह 
वेस करेड ॥ गुरू जी का उत्तर ॥ काद पडोला पाडनी कम्मलड़ी पदिरेड ॥ 
धरहि वेटयां सहु पाटे ञे नीयत रास करेइ ॥ ३ ॥ धरी जु द षिदेस पिर 
न शूरे संमाले ॥ मिल दिशां दिल न लगईं जे नीयत रास करे ॥०॥ 
यह उतर युण कर पर मे पूचा । नदी कंत न रोविया व्डी थी मुह आस । 
धन क्रूफेदी गोर मेँ ते सह न मिलि आस ॥५॥ गुरू जी का उतर ॥ 
महल छुचज्जी मर षड़ी काली मनो इध । जे यु होषि तां पिर पिले 
नानकं ओगण युध ॥ ६ ॥ 

॥ भावारथ ॥ 

„ हेपरीर जी! यदि चयोरत षर भे हो । ओर मर्द परदेस गया हो ओर 
थओरत मदं फे लिये घर के चंद्र दी वैठी रहे, तव ओओौरत पति षी ओर . 
परति ोरत का । यदि श्रौरत तो च्ोगणएदाशे हो, तथा अपने परति पर 
विश्वास्‌ न्‌ हो तो वह चोरत पति की नदीं बह तो दूसरे की देती दै यदि 
यओरत धेयं पे बेटी रदे तव उप का धै उस की इच्ा पूरण करता हे । 
यदि श्रौत सुचस्जी हो । परंतु पति से डर । तथा मिलो 
प सगं आती दो । उख पर प्रति अधिक प्रसन्न होता 
दे, य॒दि चरत मेँ इर गंधि दो तो पति उक प्र प्रतत 
नल्‌ हाता । तथा उस पर्‌ छपा नदीं करता, यदि चथिकहुरमध हले तो एति 
उसके निकट मी नदीं याता, हे पीर जी ! यह देह अच्छी नहीं जो अपने 
सयाम क॑ सारं नी जानती । इरियाहं का नाम दुरगंध हे, यदि अहंकार है 
ताउ का नाम मदादुरगथ कहा है, यदि यह सभी दुयुण जिसमेक्ेतो 
यतश्च उते पवा किस मकार मिलेगा । सचा खामी तो यणो के साथ ही 
प्राप्त हाता टे, तव पीर ने पूटा- ~ १ 

॥ पर का कथन ॥ क्वण खु सर क्वण रुण क्वण सु मणौ 


जन्म साखी ( ४७१ ) भाई वाले वाली 
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मंत । क्वण सु वेसो दये करी जित वस वे कंत ।१॥ गुरू नानक देव जी 
को उत्तर ॥ निवण च अखर खिवण गुण निहा मणीयां मंत । ए त्रे भणे 
वेस कर तां षस श्रावी कंत । सेवा करहै कंत की केततिसी का रोद। 
समे सेयां चंड के कंत तिसी परि होई ॥ १ ॥ ॑ 

दस का परमार्थं ॥ हे पीर जीजो अुकना दहै यह प्रयेकं फे लिये 
उत्तम है बस उस का नाम अक्तर है । ओर भली बुरी वातत यण कर आगे 
से उत्तर ने देना इस का खिवणा है, तथा ईश्वर की ओर से सुख दख जो 
भी मिल जाये तथा वाणी इरा जब कमी बोलना पडे, तभी भला योल 
इस का नाम सणीश्यां कदा जाता है । एषे लक्षणों बाली परतिकोपा लेती 
हे, सभी को छोड़ कर पति देव उसी के बन जाति है । अर्थात जो परति की 
सेवा करती है तव पति उसी का षन जाता हे। 

जासेवाकरे केतकीतां क्त तिसी काइ ॥ 
गरबी कंत न पाए मपि खरी रुखलिर होई ॥ 

हे पीर जी! मूलतो स्चीमेवा हे सेवकौदही को पति परमाप्ाका 
दीदार हेता हे । परंतु यदिसेवामें अहंकोर है तो उपर से कितनी भी 
सु'दर हो उस पर परास प्रसन्न नदीं देता । यह व्ल सिद्धति दे, वही 
त्यक्ता छुदड) कटी जाती है । हे पीर जी यह सल दैकि सेवा से ही ईश्वर 
का सात्तात कार दोता है, यह सुन कर शेख कह्य गुरू जी फे चर्णो पर गिर 
गया । ओर कहने लगा, धन्य हो गुरू नानक श्राप धन्य दहै । घाप 
कृपा से हमे इलादी ज्ञान की प्राप्ति दो गरं हे । आज हम ने जीवन लाम्‌ 
प्राप्त किया हे, आज खुदा का दीदार हृ्ा है । गुरू जी ने कहा-हे पीर 
जी ! जेस सूप ओर काम मे प्रीति है, तथा लोभ में धनकी प्रीति है, उसी 
प्रकार जो इशषर प्रस्त इनसान दै उन की प्रीति परमार्थ की बातों से देती 
है । जैसे भूखे को भोजन श्रिय ड, निद्रा ॐ समय पलंग पर विदा विसतर 
अच्छा लगता दै । उसी प्रकार उस के भक्तों को उसी की बातें मली लगती ` 
द! शरोर वाते उनको अच्छी नीं लगती, दैश्वर की चर्च के साय 
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खामोश रहना बहूत अध्या दे । प 
तव पीर जी ने कहा-हे गुरुदेव ! आप पया एकं काती प्रदान करो, 
निस से हलाल किया हृ हराम नदो जाए । तव श्वी गुरु देव जी नै 
पक शब्द उचारण किया । ४ 
श्लोक श्री गुरू नानकं देप जी ॥ सच काती सच सम सार । धात 
तिस की अपर अपार । सच की साणए लं चिलकाई । ण कौ येकं विच 
समाई । तिस का कुड होवे सेख । लेह्‌ लवि विकथा देख । होइ दतां 
लगे इकि जाई 1 नानक दर दीदार समाई ॥ १॥ 
वारतक ॥ दै शेख जी ! सून के स्थान पर जिस ङे लोभ है । जब 
तक लोभ है तव तक यह हराम है । जवद्स मेँ से लोभ निकल जाय 
तव वह दलाल हौ जाता है । फिर प्रसन्न होकर शेख नै कटा-हे युर 
नानक देव जी ! यह समय एस परमास्रा की अपार कुण से मिला दै। 
यदि यव भी शंकां का समाधान नहुवा तव ओर ककं होगा । इस लिये 
भे एक वात्‌ चोर पूना चोहता हूं । गुरू जी ने कदा-जो ड भी आप 
पूना चाहो उसे भली प्रकार पृचिये हमार ओर से उतर दिया जग्गा । 
तव शेख नै कटाहे गुरू जी ! यह माया तो चल ओर जीव यह लोभी दै, 
टस माया को कस प्रकार चला जाय । तव उतर मेँग॑रूजी नेषएकं 
शब्द उचारण क्या | | 
श्री राग मृहला १ ॥ अन्रल चलाई न चले नदीं घाउ कटार कर सके । 
जिउ सारि रास तिर रहे ] इस लोभी का जिड टल पलै । बिनु तेल दीवा 
किऽ जलं । कर चान सादिव सादि तौ पिले ॥ 
टे शख जी यह्‌ माया की से चली नदीं जाती क्यो कि जीव मन 
से माया निकाल नदीं सकता । यह मनुष्य लोभी है । भली समम्‌ कर 
रता ६ । शख ने कटा वगेर तेल के दीवा कित प्रकार जलेगा । ओर 
~ बगेर दतरा जले के काश क्रिस प्रकरार होवे । तव गुरू जी ने कंहा- 


रान उत्व कमापे । भो वद्ध इत्‌ तन लाये । सच वुमण आण 
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जलाईइए । विन तैल दीश शं जले । फर चानण सादि यो भिले | 

हे शेख जी ! स॑यम करने से सय का दोक जलता दे । तव साहिब 
को मिलता है । शे ने कदा-है गुर्‌ षर ! आपजो वाते कर रहै ई पसे 
प्रतीत होता है। जेषे अप फे शीतर से खुदा बोल रशा हे । 


॥ घी एक सिख की ॥ 


चलते २ श्री गुरूजी एक नगर पे पह पहं एक रिख छा घर्‌ 

था, जव वह सिख बाहर खाया तो उप ने देखा एक घत पेड हृ है ओर 
एक रवावी उष दे अगे वेट कर रयाव वजा रद्य है । ओ्रोर शब्द्‌ पट्‌ रट 
है, उप्र सिखनैखरूजी के चणो पर नमस्कार करके कह्य-हि यू देव 
श्राप धमशाला में पधार तब युरूनीने दमे आक्ना दीफिश्रप चलो 
इस की राशा परे करं । यह फर केर गुरू जी उस सिख के घर के बाहर 
जा बेटे । दहं सिख अति निधन था, एक वार उषे रोरी भिलती यर्‌ एक 
बार नदी पिलती थी उसकी एकस्त्री तथा एक वाथा, उक्तस यथा 
शक्ते गुरू जी को प्रसाद काया । दरे दिन उस सेवक ददी हाथ 
पडे | सौनं दही कोई सापरान था, उपने अषमे घरमे जाङ्रं अपने शिर 
क बाल कार उसे ओरौर उनश्ची सेली दना कर बाजार पे ले गथा । इसे देच 
कर उस ने खन्न खरीदा ! प्यारे पटक ! इतना मणे रहे कि वह्‌ सिख अभी 
पहूल नहीं से चुका था । यदि पोहल ली होती तो बहशिरकेवालतं 
उतारता ! उस ने अपनी पत्नी को कष्टा फि तुप भोजनं तेय्यार्‌ करो । जव 
उप्त ने चू्दे मेँ आग जला फर भीतर दतेन सने गई तवं उप्र फा लडका 
खेलता २ चृर्टे मे गिर फर जल गया, शोर वहीं पर गया ! उसस्वीने 
उप लड़के को कपडे मे लपेट कर भीतर रख सोडा, तथा यपे पतिक 
खवर नदी ङी । क्यौप्चि पति फो वतलाने से पिभ्न पड्रेख्मयथाक्ति 
हीं ये अतिथी बगैर खाये दी चले जये ! मोजन तैयार ह्ये चकन पर्‌ उस 

ते पति फो काहे खी! मोजन तैयार है । उसनै गष जी 
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को श्ाकर कटा है महाराज ! भोजन तैयार है आप चल कर 
भोजनपालो। युरूजी घर मे गये, जव भोजन परोस्ा गया तो युरू 
जी मेउस सी को काकि तुम अपने बालक को बलाञ्यो । तब उस स्त्री 
ते कहा-हे महाराज ! ष कदी सो रहा देगा आप भोजन लाश । फिर 
गरू जी चे कहा-दे देवी ! तेरे बालक का नाम क्या हं। उस ने कहा उस 
का नाम लाल है! तव गुरू जी ने कहा-दे बेया लाली ! बोहरं आयो । 
वस इस आ्रावाज मेँ एक शक्ति थी, कि वह बालक खेलता २ तथा हसता 
हुरा वाहर चा, गया । वस॒ इस महत्त को देख कर वह सिष्ठनी तो गुरू 
दै चरौ पर गिर गईं ओर कहने लगी है सवं शक्तिप्रान गुरु देव 
श्राप धन्य ह्ये । 

फिर दूसरे दिन पदी तंगी साह्यणे थी । तव उस जोडे ने अपने पुत्र 
को वेचने का इरादा फिया । तव श्री रू जी ने कदा-आआप का बालक 
कटां है । उसे हमारे पास रहने द्यीजिये । सिख ने हाथ जोड कहा-हे अंत- 
यामी ! कौन सी वात हेजो्ापसे छुपी हई ह? आप सब कुच जानते 
ह| यह ऊह कर्‌ यालक को गुरू जी के हाजर कर दिया गुरू जी ने बालक 
से पादे वेद ! तैरे माता पिता तुमे बेचना चौहते हँ । वताथ्ो दूसरे 
घर्‌ जाफे चक्छी पीसोगे । तथा पानी भरा करोगे ? लड़के ने उत्तर दिया । 
नो मेरी प्रारब्ध मेँ होगा, वही होकर रहेगा । जव मेँ खरीदा ही गया तव 
मेरा क्या उजर हो सकता है । जो कुं हुकम होगा वही करू गा । गुरू 
जीने लड्कंकाउतर सुन करक्हा हे परमासमा ! धन्य ह यह जीव 
जो हमेशा आप की रजा को खिडे मस्तक सहते दै ओर उफ नहीं करते । 
धन्य द इस लके जसे जो सदेव प्रयु की इच्छा पर शीश भुकाते द । 
वद्‌ जां खयं धन्य हं वहां उन के मातत पिता भी धन्यवाद केपात्रटै। 
उस लद्के को गुरू जी नै अपने कंठसे लगा लिया तधा उष॒ समय एक 
शब्द्‌ उचारण किया ॥ राग मार महला १ ॥ मुल खरीदी लाला गोला 
मेरा नाउ सुभागा । युर कौ वचनी हट विकाना जित लाया तित लागा । 
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र लाते क्या चतुराई । सादिव का हुक्म न करना जाई ॥ १ ॥ रहार ॥ 
मां लाली प्यो लाली मेरौ शै लाल कां जायां । लांला मापे लाली नाचं 
भगति करउ तेय र्या ।२। पी अहि तां पणी आणी मरां खाहि ते पीसण 
जाऊ । पखा एरी पाड मलोषां जपत रही तेरा नाउ ॥ ३ ॥ खण हरामी 
नानक लाला वंखपहि कंद बडिओ्रि । रादि गादि दया पत्ति दाता तुद 
विषए युक्ति न पाई ॥ ४॥१॥ 

॥ वेरतंकं॥ ` 

यह्‌ सुन कर वे सिख गुरू जी के चरणौ मे गिर गये। तव गुरू जी 
ते उपदेश दिया । हे भाई! धमं की कमाई करो । आये गये सिख अथवा 
साधु संत की सेवा करो । दसवंद निकालो सवं बोलो 1 नाम माए करो । 
इस से तुमाय लोक परलोक उन्यल होगा । तब सभी सेवको ने गुरू जी के 
चण भोकर पहुल ली, ओर नाम सण मे लंग गेये । सत्य बोलना तथा 
नेक कमार करनी यह उनोँ ने अपने जीवन का लक बना लिया । गुरू 
महाराज ! स्वको सुमागं पर लगा कर अगे गेये 


॥ मासी आरती सोहते की ॥ 

एफ दिन गुरू नानकं देव जी परमासा के ध्यान मेँ मस्त थे । क्या 

देखा कि निरंकार परमासा कहर दै। फिंडे नानक संसार के लोग 
पाप कमं मे लगे हुए द तथा सुकमंकी ओर किप का भी ध्यान नदीं 
परंतु जीव क करमो को परमातमा के दवार मे लिखा जाता देखा गया । उप 
कोतुक को देख कर गुरू जी के मन में दया आईं ¡ तव उस परमेश्वर ने 
करहा-हे नानक देव ! मुभे तो. कोर खणः्दी नहीं करतां । प्रसेक प्राणी 
मायाके पे मागरहा टै! हे नानक | जेषे तुम चादोमे वटी कलने को 
पार हू 1 तव गुरू जी ने कटाहे पति ! फिर भी दयाल ई संसार की 
रदा कनी अपि का लंक्त दे । आप श्रपने नाम की लज्जा रखने फे किये 
जीवों का कल्याण दी करना । तव निरकार ने कहा-हे नानक । यह लोग 
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तोमेरानाम कभी भी नीं लेते । ष तो मुभे जानते दी नदीं । पे लोग 
तो अकार मेँ दूबे हए द । जब मे उन को ऊ भूख प्यास की तकलीफ 
देता दं । तब षे लोक कु मेरे रपण दान पुन्य करते ओर मेरा नाम स्मणं 
करने लग जाते दै । हे नानक ! अभीतो इन प्राणीयों की उमर अद हे 
फिर भी यद्‌ मे भूते हृएे दै । तब य॒रू जीने कटा हे सवं शक्तिमान ! 
श्रापने स॒मे धमकी रक्लाकेलियेसंसारमें भेजा हे । मँ संसार को 
सन्मागं पर लगाऊंगा परंतु राप ने अपनी ओर से संसारी जीवों पर दया 
ही करनी क्यो कि जीव अलपन्न हे भूलन हार दे । तव प्रमु ने कटा तुम 
मेरे सचे प्रमी हो । तमारा मन युभमेंहीलगा रहता है तव कतार ने 
कटा-हे नानक ! मेँ तेरा कथन श्रवश्य दी मानूगा। अवमंतुम का 
श्राग्या देता हं । कि तुम सारे संसार को मेरा नाम जपाओ । तथा सन्मागं 
पर लगाश्ो । मेरे नाम का चक्र तमाम संसारमेंफेरदो। ह नानक! जो 
प्राणी वताए माम॑ पर चलेगा । उसे मेँ दस संसार मे कीति दिला कर मरम 
पर अपने पित्र धाम मेँ स्थान दगा ओरजो तुमारे बताए मागं प्र 
नदी चलेगे । पे संसार में दुखी रह कर मरने के पीये न्को मं षास करगे 
तथा हे नानकजो तेरा नाम जपेगा । तथा तेरे बताये मारम पर अग्रपर 
होगा । उसे संसार के सभी सुख सहिन दी प्राप्त होगे । इस मे र॑चक संदेह 
नही द । हे प्यारे ननक ! तू सदेव गु ही खणे कर्ता है । इस लिये मँ 
तेरा जपने वाले को अपना नाम जपने वाला जान कर उसे उतम से गति 
प्रदान करू गा । तेरा जो मगत होगा । उपे अपना भक्त मानु'गां । क्यों 
कित मरोदहीसूपहे। तुकमे ओर मुकमे कोह मेद नदीं दे। तेरे नाप 
लेवा को यम नही पक्डेगा 1 यद कर्तार के शब्द सुन कर गुरू नानक 
दव जी ने नमस्कार किया । 
अव गुरू जी सभी काम खोड कर प्रभु नाम सरणं का प्रचार करते 
~ लगे, तथा जौ भी आता उसे सनमागं पर चलाते । भलाई सवाई का उपदेश 
 . दत थ, सतार जवो का रुरू जी ने कदा-हे मित्रो ! इस घोर कलियुग मे 
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स॒ब से बद्‌ कर प्रभु नामःस्मणए दही मोत्तका दाता है । इस लिये यदि सुख 
चाहते हो तो प्रु नाम प्षणं म लग जारो, इस के उपर गुरू जी ने एक 
पित्र शब्द भी उचारण कया- 

गोड दीपकी महला १ ॥ जे घरि कीरति आखीएे करते का होड 
विचाये । तितु घरि गावहु सहला सिबरहु सिरजए हारो । तुम गावहु मेरे 
निरभौ का सोहा हो षारी जित सोहले सदा सुख दोह ॥१।रदा२॥ नित 
नित जी समांलीश्चन देखेगा देवन हार । तेरे दने कीमति ना पवे तिस 
दाते क्वण सुपार ॥२॥ संबत साहा लिखि्ा मिल कर पाहू तेल । देहु 
सजण असीपडीश्रा जिर दोषै साहिव सिर मेज ॥ ३॥ धरि धरि एद 
पाहुचा सदड नित पवन्न । सदण होरा सिमरीएे नानक से दिह आवन्न 1!४॥ 

॥ इस का परमां ॥ सुणो मित्रो जो परमेश्वर की शक्तियों तथा 
कुपाश्रौ का खणे करेगा, षदी सख ओर युक्ति को प्राप्त करेगा । जां संत 
लोक दो वहां वेगे तथा ईश्वर का नाम सणं करो । ओर परमासमा फे दही 
सोणे सोहले गाओ, फिर यह विचार करौ कि चौरासी लाख योनी दै 
सभी का परमासा भरण पोषण पालन करता हे 1 परमेश्वर की क्षां अपार 
है । परमेश्र का स्मणंही अच्छा हे, हे माई! वह परमेश्र अपार यर 
असीम षा अनीह दै | उस शी महिमा को संत लोक दी जानते ह । उन 
संतो की सेवा करके उन से तम॒ आशीवांद प्राप्त करो, इसी में प्रमु प्रसन्न 
रोते द । परमासा के दरवार मे सभी का ह्िसाव हे, कि अयुक्‌ जीव इतनी 
देर संसार में रहेगा । ओर इस समय वापस चला लिया जायगा । जो मेश 
भक्त है षट मर कर गभे प्राप्त कर लेगो थोर जीवित संसार मे आनंद 
मानेगा । हे जीव ! यदि तुमने परमासा को षिसार दिया,तोतू महान 
दुख दायक नकं मेँ जायगा, जव प्राणी ने नाम जपने का विश्वास दिलाया 
था, तभी परमातमा ने उसे संसार मे भेजा था । इसे उस प्रु का नाम सरणं 
करना उचित था । परंतु इस जीव ने माया के. लोभ से परमेश्वर को भला 
दिया । जसे किमी मारी को एक दिन कोई विषा कर ले जाता दै, उषी 
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प्रकार इत जीव को एकं दिन यमदूत ले जायगा । तवं इत का कोई भी 
चारा नदीं चरेगा, थंश्यो हम समी मिल कर उस्र प्रमु की आरती गाप 
य्रौर अपना जन्म सफल करं । _ | कि 

राग धनास्री महला १॥ गगन मे थाल रवि चंद्र दीपक बन तारका 
मंडल जनक मोती । धूप मलि अनलो पण चवरो कर सगल बनराइ 
फुलंत जोती । केषी आरती दोह भव ॒संडना तेरी आरती अनहता सबद 
वाजंत भेरी ॥ रहाउ ॥ सहस तव नैन नन नैन दहि तोहि कड सहस मूरति 
नना एकः तोदं । स्स पद विमल नन ए पद गंध विन सदस तव गध 
इव चलत मोदी । सव महि जोति जोति हे सोई । तिख दे चानण सम महि 
चानण होई । युर साखी जोति प्रगट हयेई । जो तिद भवे सु आरती रोह 
॥२॥ हरि चश्न कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि आदी 
पिधासा । क्रिपा जल देहि नानक सारंग कउ होई जाते तेर नाई वासा । 

॥ परमाथ ॥ 

गुरू जी फरमाते दै हे प्रयु ! आकाश ओर धरती जो दे । यह दोनों 
मंडल दै 1 अर्थात यह्‌ दोनों आप की आरती करने के थाल रहै । चंद्र 
रोर सूयं की उन में ज्योति जलरी द। आकाशके जो सितारे ह 
पे ससी थाल मे मोती द । ओर पवन का चवर हो रहा रै। ओर जितनी 
वन राय हे षहभीञ्आाप को पुष्प रपण करने में लगी दै] है भवसागरं 
से पार करने बाले प्रमाता माया को दूर करके युके अपने चणो मे लगा 
ले । यह थाप्ती ्रापकौ हर समय हो रदी है अर चनाहद शब्द जो द्यो 
रट्‌ हं षद दशम हार कौ सूचना दे रहा दै । संसीर के जीँ के युख तथा 
ननो मे याप की ज्योति दी चमक रही है । उनसे ही बह उजाला हे । हे 
रसु ! चाप के हजारो चण दँ । अनेको ग॑धवं याप की सतुत्तिके गीत भा 
रदे ह यार अनेकों देवता खाप को नेति नेति कह कर ध्यान धरते ई । 
परत अपके पार को नदीं पाते। दे नाध ! आप धृट घट मेँ निवास 
कररैदो काहस्थनमभीय्याप के घिना नहीं है { आप अनादि द 
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हे प्रम } ्रधिक क्या कह । यदि कते दी जाये, तो मन तदी सरता । 
परंतु मध्‌ का विस्तार आधिक होने कामय हे। इस लिये यं द सपरप्त 
करता हं । हे नाथ आपके चर्णोकाध्यानदह्मे कमीनमूलते। ` 

फिर उप सवं शक्तिमान परमासा ने कहा-हे नानक ! मेँ तेरे उपर . 
अयत प्रपन्न ह । त्‌ परा नाम जपा कर तमाम संसार को सद उपदेश देकर 
अच्छे मागे परलगारहेहो, इस मे मे तेरी अधिक्‌ सिफत नदीं कर सकता 
क्योकि संसार्‌ का उपकार कना तेरा कतव्य है । क्योकि संसारमें तू इसी 
लिये गया हा है, ओर मेरी जौ च्ञ हे उसे ठुम पालन कने में रात्री 
दिवस एक फर रहे दये । इ लिये मे तुम पर बहुत दयी प्रसत दू । अधिक 
क्या कं । तू मु वहूत दयी प्यारा है तेरा प्रयेकं कतव्य युके प्रिथ दै । 

दृधूर गुरू जी के मन मेँ यह विचार था कि कलियुग के जीव्‌ भारी 
कुकर्मा मे लगे हए द । तथा कलि काल मेँ केवल नाम स्मण ही मवस्तागर 
से पार होने का एकं जहाज है, परमेश्वर के नाम का स्मणं कराना । यह्‌ 
एक सम से उष काम है, इसी से संसार छा दस्याए दहै । तथा संसार्‌ कै 
भले पे अपना मला है । यह. विचार कर सतिशुरू श्री नानक देवजी 
महाराज उस काल पुरुप की याक्ना मान कर इस संसार मं जीवों से प्रम 
नाम सण कसना दी अपना परस ष्येय वना गये है, उन की छृषा पे जीवों 
का कल्यान है| 


॥ सादी संतो एे॥ 
भ्रमण करते करते श्री गुरू जी महाराज ! पूवं देश मेँ पोह गये । 
वहां याप को इछ पहापुहय मिले । उने य॒रूजीको प्रणाम करदे फिर 
{-हे ववाजीरमशम। युल्जीसे कहा आश्र संते पय राप 
येटो । उनो ने कठ केर कहा हम आपं फे नाम पर बलिहार है ! नो ते 
कहा किं यदि आप कीश्राग्योहोतो दम वं प्राथना करने ये ६। 
हमे एकं शंका दै! गरू जी ने कटाहे मरद्यराज ! चप . निसंप्नैव जो 
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कहना हये सो कहो । उनों ने कहा अनेको पुन्य करते दै अनेकं हवन यंग्य 
करते ह । तथा अनेकां तीथ यात्रा करते हँ । उन को कौन २ सा फल 
रोगाः । स्या उन की युवति होगी अथवा नहीं होगी । तब शुरू जी 
ने एक शब्द कटा- 
राग भरो पहला १॥ 

जगन होम पुन्यं तप पूजा देह दुखी नित दख सहै । राम नाम बिन 
मुक्त न पावस युक्ति नाम गुरयुखि लहे। राम नाम बिन विरथे जग जनमा। 
विख खमे विख बोली बोले विन नषि निहफल मरि भ्रमचा ॥ राड ॥ 
पुस्तकः पाठ व्याकरण बखाणदि संध्या कमं तिकाल करे । विसु गुरू शब्द 
मुकत कटि प्राणी राम नाम विन उरि मरे । इंड कपंडल सिखा सूत 
धोती कीनी तीरथ गवण॒ अरति भ्रमण करे । राम नाम बिन शांति न आवे 
जपि दरि हरि नाम यु पार परे ॥३॥ जा यु्कट तन भ्म रमाह बस्तर 
छोड तन नगन भया । राम नाम विन भरिपति न आवे किरत के बाधे मेख 
भया ॥  ॥ जेते जीश्रा जंत जल थल महि जघ्र क्र तू सर जीथा। 
गुर प्रादि राखि लेहु जल कड हरि नोनक'रस भोल पीश्चा । 

॥ परमयं ॥ 

गुरू जी केहते ह दे संतो ! चाहे कोद हवन यत्न करे चाहे तीरथो पर 
जाए, योगी सन्यासी चाहे ब्रह्मचारी वने 1 चाहे नांगा ओर करवत कराये, 
चाहे सारी पृथिवी फिरे देवी देवताओं का पूजन करे । वहत तपस्या भी करे, 
किर प्रभु कानाम सणे के विना यह जीव मुक्तं नहीं होता । य॒क्तितभी 
रोगी जव सतणुरू जी के चरणौ का सहारा लेकर शुद्ध मन से राम नाम्‌ का 
स्मणं करे, तव इस का जन्म सुधरता दनद तो यह आवा गमणएमेंदी 
पड़ा रहता दे । परमेश्वर के नाम विना यहं जीष विप खाता है र बिष 
ही पान करता दै। तथा विप दी बोलता दै इष विप व्योहार का क्या फल 
रोगा । यद्‌ वार २ जन्मता चर मरता दे, तथा अनेको दख पाता दै । 

ऽ तथा यनक योनिध्रोमें यद्‌ सक्ता दै । त्व मह्य पुर्पोनेक्टा एक 
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पुस्त पद्ते दै एक तीन कण्ल संध्या वधन तपण आदिक करते टै, क्या 
उनकी स॒क्तिरोगीया नदीं । गुरू जी नेकहा यदि चारौं वेद पदे, चाहे 
` तीन वोर संध्या आदिक करे अटां वार अठारह पुराण पटे । तव भी 
मुक्ति नहीं होगी, युक्ति तभी होगी जव गुरुं के चर्ण के आधित होकर 
ताम मणं करे । फिर संतो ने कदा-यदि गृहस्य को साग कर्‌ वन्‌ मेँ चज्ला 
जाय तौ क्या युजि होगी अथवा नदीं । गुरू जी ने हा सभी ङु याग 
कर्‌ दंड कमल लेकर बनीं मे मी चला जाय । तो भी नाप सरणं के बिना 
मुक्ति नहीं मिलती, भले दी सारा संसार का भषण करं राहि सप्त समुद्र मे 
स्तान्‌ करे परंतु नाम नही जपता तै इस का कलयाण नदीं शे सकती । 
मुक्ति तो केवल शुद्ध हदय से प्रथं नाम जपने से दी मिलेगी, पिर संतोंतें 
कटा एकं जय जुट बना कर फिरते द एक तन पर यस्म रमा लेते दै एक 
पसर रंगा कर पहिनते द एक कान चिद्रा लेते द युरू जी ने कष है संते ! 
इन आडबरो में मुक्ति नदी युक्ति तो सतथुर की शरण परे जाकर नोम्‌ 
सरणे मँ दे, जव्‌ प्राणी अकार को व्याण कर्‌ परमेश्वर चितन करता दै 
तव इस की भुक्ति होती ह । नगन शिरने से कोष सक्त नदीं हु । योर 
नदी रोगा, पिर संतो ने कहा जो जल थल मेँ रहते दै उन फी मुक्ति कपे 
होती दै। यरूजीनै कहा है संतो जल थले रहने बालश भीभरण 
परोपण करने बाला वृह परमाला दी हे । वे भी जव परमेश्वर को याद्‌ करते 
हतववेभीयुक्तिको प्राप्त कर लेते दै थ॒रूजी वेकहाह्ममेतां 
अपना अनुम क दिया रै थणे उस कौ गति वही जानता है! उसकी 
गति अपार है, षह परमासा अनैत है उसको्याखीकार्‌ है यदतो वही 
जानता है । वह सवे शक्तिमान है जां चहि कर सकता द, उभ को रोकने 
वाला कोई भी नदीं दे। | 

प्‌ सुन्‌ कर वै संत धन्यहो कहकर गुरू जी के वणो पे प्रणाम 
करने लगे । कहने लगे हे महाराज आप तो सात्तात परमासमा हो सें 
भवे जल से पार क्रो । गुरू जीने कहा अरप एमन देकर चाम सर्णं 
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कृरो, तव षट परमेश्वर आप का कल्याण करेगा । इस भे संदेह नरी दै। 
तव वे स॑त गुरू जी फे शिश्य दक्र नाम जपने लगे । फिर गुरू जी वहां 
ते श्रगे च्ले । 


॥ साखी अरव देश ऊ बादशाह से ॥ 

एक दिन मदति ने कहा-हे गुरू जी ! अरव देश केसा है, गुरू जीने 
कृटा-हे मर्दना ! क्या तेरा मन अरव देश देखने फो चाहता है । यदि 
तुभे ह््वादहैतोहम तुमको वां ले चलैणे । वस गुरूजीहम दोनों को 
तेकर अर मे जा पुव । उस देश का बादशाह उस समथ लाज वरद 
नामकाथा। वह वहूत ही जालम्‌ था, जो कोह दिदस्तान का निवासी 
वहां आ जाता तो बादशाह एस की गरदन उड़ा देता था । जब लोग 
वहू इखी हए तव उनोँ ने इधर के दर्वार मेँ प्राथेना की । तथा उन की 
पुकार इेरधर कै दर्बार मे स्ीश्नर हो गई । | 

एकः दिन शुरू नानक जी कै प्रति अकाश बाणी हई कि हे नानक 
मे तेरे उपर थति प्रपन्न ह । मेँ तुरगे यह खलीता मेज रहा हूं । बह खलीता 
तो गुरू जीने ले लिया । उप्र खिलीते पर ईश्धरीय भापा फे अच्तर थे । 
द्ररशी ठुर्फी चर्वी फारसी तथा हिदी के अक्तर थे । पह खिलतां पदिन 
कर्‌ युर जी के उस नगर वार जा वटे । जव लोगों नै देखा तो बादशाह 
से कडा दे जह्य पनाह वाहर पक स॑त वेड है । उसके गले मे चोला है। 
उम प्र तौ रान शरीफ के तीप पारे लिखे हुए दै । तव वादशा नै वजीर 
सरे क्ा-तुम जाथ्मो शोर उस फकीर्‌ के गले से वृह खिलता उतार कर ज 
प्रार्य, तव वजीर युरू जी के पान्न चाया कहने लगा । हे सा जी यह्‌ 
:लता उतार कर्मे देदो, क्यों कि वदशाह्‌ का यदी हुक्म है । यदि 
मनेशादीदह्क्मनमानातो बादशाहद्मकोदह्खदेगा । वजीर का 
. पाकर जी नौकर थ वहं इदरत की योर से मिला हया रता 
नत कोन उतार सकता था । खिलत्ां नदीं उतरा जव सभी ताकत 
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लगा के तव उनों ने बादशाह से जाकर कटा-दे जक पनाह खिलता नदी 
उतरमे का । तव वादशाह ने थति कोध के साथ कहा-किं - तुभ उस हु 
फकीर्‌ को दरया मेँ इवो दो, वस वीर ने अपने नोकरी को हुक्म दिया 
कि इस एषीर को दरया मेँ इबो दो । तव नोकरी ने किया कफिगुरूजीको 
बहते दरया मेँ इवो दिया । देखने बाते तमाशा देखते रटे, परंतु अचंवा 
यह थाक्रिनतोगलकाङुरताद्ीमीगा खरौर नदी गुरू जीको जल 
ते स्पशं किया । व्ण देवता नै गुरू जी को अपने हाथों पर उठा तिया, 
तथा गुरू जी के चर्ण पर नमस्कार भिया जव वर्ण ने गुरूजीको आदर 
के साथ किनारे पर वेढा दिया तव सभी लोग अचभेमेञ्ागये। 

. जव वादशा नै उपर की बात सुनी तव फिर महान क्रोध मेँ आकर 
हकम्‌ दिया कि उस फकीर को चाग मे जला दो, वजीर ने युरूजीके इदं 
गिदं लकी इकटी करे आग लगा दी । उसी समय अनि देव ने गुरू जी 
के चणो पर नमस्कार द्या । तथा आग ने गुरूजी का ङ्क भी विगड्ने 
नहीं दिया फिर देखने वाले लोग अयत दी परेशान दे गये । बादशाह नै 
यह्‌ भी तमाम वात सुनी, तो कदने लगा यह फकीर कोई जादृगर ई । इसे 
किसी पहाड़ के उपर से गेर्‌ कर खतम कर दो, वजीर ने एक वहुतं छे 
पहाड़ से शुरू जी को नीरे पटक दिया । पवन देवत। ने गिरते हृए यरू जी 
को अपने हाथों पर्‌ रख लिया, तथा रंचक भी चोट नदीं लगी । तथा एक 
फूलों के सुदर मंच परगुरूजीको स्वने वेठे देखा । देख कर लोग भय 
भीत हो यथे । लोगों नै वादशाह को कहा-फि षह साधू भी तक नीषित 
दे । तव पातशाह ने वजीर को इलाकर कहा-कि यह साधू कोई भारा 
जादूगर दे । इसे कोई वडा सा गहरा गद्य खोद कर उस में ल कर ऊपर 
मद्धो पत्थर आदिक गेर कर दवा दो, वजीर नैपैसेदी क्िया-गुरूनजीको 
एक गदे मे उल कर्‌ हजारों मनौ के पयर आदिक डाल दिये । तथा फिर 
सभी अपने धरो को आ गए | 

जव दूसरे दिन लोक उधर गये तव उनो मे युरू जी को वदद चौकडा 
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मारे हए वटे देखा । अनेक जो बुद्धिमान थे, कटने लगे कि भाई ! जिस 
कौ भगवान रक्तक हो उस को कोन मार सकता दहै । पिर लोगों ने बादशाह 
को गुरूजी का जिदा निकलना बताया तो फिर बादशाह ने षजीर को कडा 
रि उस फश्रीर को मेरे साह्यणे लाकर उसकी भ्रीवा उतारी जयि । अव 
गुरू जी को बादशाह फे साह्यणे लाकर कतल कने लगे । तब जो भी 
श्र चलाते थे । ह एक भी वावा जी को आघात नदी पहवाता था । 
वादशाह को अत्यंत क्रोध ह्या । पिरि हुक्म दिया कि दस को सूली पर 
चटा दिया जाय । जब जस्लाद उसे सृली पर चदन लगे, तब वहं सूली 
सवज दो गहं । जेते सूखा वृत हरा हो जाता ह, सभी लोग ओर वजीर 
हेन हौ गये तथां भयभीत भी दहो गये, कटने लगे हे ख॒दावंद ! यह्‌ 
फकीर्‌ क्या वला है जो आग पाणी पत्थर श्र ओर सूली आदिक से भी 
नही मरता । ओर नाहि इस के कठ से ऊुरता दी उतरता है । यह 
क्या माजरा दहै ? 

दर जो बादशाह के दवार में बुद्धिमान ये, उनो ते कहा-हे जहां 
पनाह ! णदं फकीर्‌ तो कोई महापुरुष नजर आता हे । फेषा मालूम होता 
हे, कि परमासा ने फकीर का रूप धार रखा दै । क्यों अग्नि जलल पवन 
दिक सभी इस कौ योग्यां को मानते द हमे तो यह मालुम होता दै। 
कि यद्‌ साधू नदीं दे । परमासा दी वमार परा लेने आया है, इधर तो 
यद्‌ वाते हो रदी थी उधर मदने ने ओर मेने (बाले) युरू जी से प्रार्थना 
की किदे य॒रुदेव ! यह बादशाह भ्रलंत पापी है । इसे दंड अवश्य ही 
देना चारीये । तव गुरू जी ने हंस कर उतर दिया हे बाला ओर मर्दना! 
नो कुच प्यारे कौड्च्लादहैवदीदोरदा दै) हमे तो उस परमेश्वर की 
याया दकिहम संसार को अच्छे मागं पर लगाये । जसे किसी की प्रकृति 
रोती दै। वह्‌ वैसा ही कतव्य करता हे । चौर जिस की रक्ता ईश्वर करता 
उसको कोन मारने वाल[ है। जो पुरुप जेषा कमं करता है । उस का 
फल वह परमासमाद्यदेता दै दमाराक्रिषी से ङोईवैर पिरोध नदीं है । 
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जो पाप करेगा । उस का उतर दायघ उसी पर दी देगा । हे मदाना ! तुम 
शांत रहो जो छख होता है, उसे देखते जारो । 

मनुष्य ॐ प्रकृति दी एसी है करि जव इस्‌ से कोई महान ङुकमं हो 
जाय तव खाभाषिक्‌ इमे अपने य से ग्लानी दो जाती ह, तथा पश्चाताप 
से जलने लग जाता है बादशाह श आंख खुली,तव षह नंगे पेर ओर कंठ 
मेँ कपड़ा डारे तथा युख मेँ घास लेकर श्री युरू जी के चण में उपस्थित 
हा ! तथा आि्मां २ के शब्द कटने लगा, हे महाराज पँ अधम हूं पापी 
हं आप मुभे चमा कर दे । मे मारी युनहगार द्रं । रौर अप वद्दार द 
मुख परषरपाकरोर्मे्ापका दास हूं फिर कापता २ वादशार युरूजी 
सहाराज के उपर ही गिर गया, तथा फिर दाथ बाध कर कहने लगाहे 
खुदा फै रूप फकीर जी ! आप मेरे सहित मेरे व्श को चेपाकर दोमेरेतो 
भय से प्राण सूख रहे द । याप दयाल्‌ हो, सभी छख आप के दी वश है| 
फिर बहु मूलय भेट गुरूजी के आगे रख कर लाख प्रकार पै प्राथनाकी, 
समोर कहा फि अगिरेजेषेखापकी ओरह्ना होगी वैसे री क्या जायगा | 

गुरू जी नै कृपा करके करा-हे बादशाह हम तव तेरे पर प्रसन्न होगे. 
जवतू य प्रण करे किमे ्गेरे किषी मनुष्य को दुःख नहीं दूगा। 
तथा पक्लताप को छोड़ कर सदेव न्याम करू गा । नेक रहुगा यदि तुम ने 
परण करके फिर भी वेषा दी चुरा वतव रखा तो यद्‌ रखोरिितुमको 
भारी दोजख परे खाल दिया जायगा, ओर पिर कभी तुमारे उपर कपा नहीं 
की जायगी । बादशाह ने काहे गुरू देव अव तो युमः ये एक तिनका मी 
तोडने की सामथ्यं नदीं है जैसे आप आह्न दोमे उषी प्रकर समस्त 
आआयुमार करू गा । यह मेरा सच प्रण दै, गुरू जी वेकटा-देषो उम्र 
मरमास्मा का नाम जपो चोर ्रपने देश मे लंगर कौ प्रथा चलाश्नो । गरी 
की पालना क्रःपपकोदूरसेदीयागदो । न्याय करो सिपारश त 
मनो, तव बादशाह ने गुरू जी की समी आ्गयं खीकार कीं] तथा उसी 
दिनि गुरू जी ऋ शिश्य वन गया । जव देश का वादशाद दी युर जीका 
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सुरद हृ्ा तो फिर प्रजा कव पी रहने लगी शी । क्योकि कटा है कि- 

यथा राजा तथा प्रजा ॥ इस प्रमाण के अनुसार सभी जनता श्री गुरू नानक 
देव जी महाराज की शिश्य दय गहै, अव शुरू जी द दिन उक्ष बादशाह 
के पदहिमान रह्‌ कर फिर भ्रमण पर्‌ चले गये । 


॥ साखी एक पठान की॥ 
एक यार गुरू जी भ्रमण करते पटानो की वस्ती में जा पहुचे । गाव 
दे वारं एक हुजरा था । मरदाने ने पूच्ा हे महाराज ! यह हुजरा यहां छिस 
ते बनवाया दै गुरू जी ने कदा-हे मदाना ! इसी गाँव का एकः पठान ह 
उसी ने यह्‌ हुजरा बनवाया हे । वह इसी जगा आकर शाम की निमाज 
पदता हे । ओर उप को यहां बडे ९ आलम लोग मसले सुनाते दै । परस्व 
उस के मन में रंवकं भी दया नदीं ्ाती । दिनि के समय वह नगं को 
लूट तेता दै। ह्म उस को मिलने के लिये इधर आआए है । पतु एते पुर 
कौ मिलना अच्छा नदी, होता परंतु स्मे तो दूसरों के इक्यो पर 
दया शरा जाती है। 
इतनी वाते दो रदी थीं तव शाम हो गहं तव षह पठान बडे अहंकार 
के अदर थाया हृ्ा इस हुजरे मेँ रा गया । काजो भुस्लां जो उस फे 
साथ थे, सभी ने निमाज के पश्चात मसते कहने आरंभ किये । तव पह 
पठान सुन २ कर धन्य अरल।ह धन्य दै खुदा । इस किस्म के शब्द कटने 
लगा । गुरुजी जो निकट दहीवेठेये, उसकी ओर देख कर रसनै लगे । 
तव उस पठान ने कदा-े फकीर ! हम खुदा का नाम ते रहे द । ओर तुम 
हस रदे हो । यह हंसी गेर षाजव दै, तव श्री गुरु जी ने एक 
श्लोक उचारण शिया 
॥ श्लोक महला १॥ | 
हरणा वाजां ते िकदारां इना पदिश्चा नाउ । फादी लगी जातं 
फटादन अगे नाही थाउ । सो पददा सो पंडित वीना जिनी कमाणा नाउ । 


जन्म साखी ( ४१७) भाई बाजे वाली 
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परिल दे जद्‌ अंदर जम्भ उपर होवे छाउ 1 राजे सीद मुकदम कृते । "जाई 
जगाहन बैठे सुते । चाकर निदा पान घाहु । रत पितं इति हो वट 
जाहु । जिथे जीं होस सार । निकी वड लाई तार । 
1 वौरतक ॥ 

जव उस ने गुरू जी के युख से यह श्लोक सुना तो कैदने लगाई 
फृकीर साई ! श्या ईश्वरं का नाम जपने से छुटकारा नदीं देगा ? तो ओर 
कसि प्रकारसे यकाया दो सकता है? गुरू जी ने कहा-हे पठान ! तू 
भूला हरा दै । यहां तो तू मसले सुनता ओर खुदा का नाम मी लेता हे, 
तथा नगर मे जाकर त्‌ पूरा मक्षा बन जातां दै। तथा गरीबों का खून 
पीता दे। इन एरेवी र्म के लिये परमाम तुको दंड देगा ओर फरिश्त 
तुम को नरको मेँ डल देगे । पठान ने कहा-ह शा" ! मे तो आपन लाम्‌ 
देख कर खदा का नाम लेता हूं । फिर अंतयांमी श्री य॒रू ननकदेवजी 
महाराज ने एक ओर शब्द उचारण क्िया- 

राग मर्टार श्लोक्‌ महला १ ॥ 

सो पण दृस्ती ध्यो गुड खावे पंज से दाना खाई । उ फूकं सेह उड 
साहि गेये पड्ुताई । अंधी पक. सूह देवानी । खसम मिद फिर मानी । 
अधयगुला विडी चुगन्‌ गेन चदी विललाई । खसमे मवे ओहा चंगी जे करे 
खुदाई खदाइ । सकता सीह मारे पेवगे सम पिरे पेखाई । दो सताणा धरै 
नाम्‌ केसाहि गइ पदयुताई । अधा किस नो. इक सुणएये । खमे मूल न 
भवे ¡ अक्क स्यो प्रीत करे अकतिडा अक डाली बरहि खाहि । खमे भवै 
द्रोहो चंगा जि करे खुद।इ खदाई । नानक इनीश्रां चार दिदाडे सुख कीत 
दुख होई । गस्लां वाले दैन घनेरे च्ड स सक कोरै 1 मखी मिटे मरणा 1. 
जन तृ राखदहि तिन नेडि बाले दैन धनेरे खड न सके । जिन तू रहि 
तिन नेडि न आवे जिन्‌ मौ सागर तरना । 

॥ पारतक ॥ 
जव यह्‌ श्लोक गुरू जी ने सुना तव पठन ने गुरू जी के चरणौ पर 


जन्म सखी ( ४१८) भाई परल बाली 
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पिर रख दिया । ओर कटा है महाराज ! हम ने नाना किं राज्य मे आनंद 
हे 1 परंतु अव जाना हे फ राज्यं फे पश्चात नकं होगा । यह भारी दुःख 
हे। अव हमारी सद गति केसे होगी । यह्‌ सुन कर गुरू जी ने एक परम 
पवित्र श्लोक उचारण किया- | 
॥ श्लोक ॥ 

राज माल रप जाति जोबन पंजे ठग । इनी ठगी जग टउगि्रा 
किनि न रखी लज । एना ठगनष्गसे जे युर की पैरी पाई । नानकं कर्मा 
वाहिरे होर फते मठे जारि ॥ १॥ | 

॥ वारतक ॥ । 

यद्‌ श्लोक सुन कर पठान ध्री गुरू जी के चरणौ पर गिर गया । चौर 
कटने लगा साध तो परमासा के प्यारे होते दै । आप मेरा य॒नाह म॒वाफ 
करो, हे महाराज ! मे तो छाप की शरण हँ । गुरू जी ने कहा-हे माई! 
राज तो तुमको चमा की जातीहे परंतु आगे सै कोई बुरा काम नहीं करना 
रोगा । नेकी के मागं पर सदेव चलना होगा । तव पह पठान श्री गरू 
नानक देवं जी के दरवार में शिश्य हो गया । इस प्रकार उस का कल्याण 
कृरने कं लिये तथा उप कौ पाथना को सखीकार करते हए शुरूजी उसके रमे 
ठीक नो मास व्यतीत करके उस पर अति प्रसन्न लेकर उसे अभयदान दिया, 
थव गुरू जी ने कहा-कि आप लोग जो कुव मंगनां चाहो मांग लो, उनों 
ने कहा-३े गुरू ज आप अपनी कृपा से वह वस्तु हमे दो । जिस को हमारी 
यागे कौ संतान भी देख कर आप की दया सणएं रखे । गरू जी ने कहा- 
चाप कड़ा मरसाद चनवाञ्चौ । जिस मे मेदा चीनी चौर घी बरावर का हो, 
उनो ने एक हट इलबाई से कडाह प्रसाद बनवाया । तथा गुरू जी के 
यागे रखवा दिया । गुरू जी ने कहा-तुम लोग इस पर एक चादर डालो 
जव चाद्र डाल गं । तव गुरुजी ने का-तुम वैठ कर वादिशुरुर का जप 
करो । उन पठानी ने वैसे ही किया । फिर युर जी ने मुभे कदा-हे वाला 

पर वद्र उ्याकरद्नक्दे दो । मने अद्र उतार कर उनलोगों फो दे 


जन्म साखी ( ४७५६) भारे बते बाली 
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दी, युरूजीनैश्यागयादीकि तुम कडहि प्रसाद इन लोगोमे बार दो 
जव चादर उटाईं गरं तो उस कड़ाह मेँ एक पंजेका निशान लगाहृखा देखा 
तव गुरू जी ने उन से कहा-कफि जव ठुम को कोहं कठिन कम आ पडे। तब 
टंसी प्रकार कडाह प्रसाद बना केर नाम जपना । चादर डाल कर प्रभु से 
विनती फरनी । जब चादर उतरने पर पंजे का निशान देखो। तो जन लेना 
कि तुमारा कायं अवश्य ठीक होगा । ओर फिर कडाह को बांट देना । यदि 
पजान लगे तो फिर बह कडाह्‌ प्रसाद नहीं बरना । पटाने मेँ आज तक 
यही रीति दै । बे सभी पठान युरू जी के शिश्य वन गये । उन का ठद्ार 
करकं श्री शुरू जी महाराज वहां से खाना हुए । 


॥ पाखी ममतां के सधि ॥ 

एक दिन गुरू जी के पास छुं भक्त लोक आये श्रौर कटने लगे हे 
महाराज ! हम ने कुदं पूना है । अगर ्ह्नाहो तो हम पृष्टे! ुरूजी 
ते कहा हे भगवानके प्यारोनो इच आपकी इच्छाहो षद्‌ पृो।उनोने का- 
हे महाराज ! यद्‌ जीव जो द पुन्य पाप करता है । ओर जो यह माया कै 
पीदे भागा मागा फिरता दै, क्या यह शरिसी की प्रणा से करता है अथवा 
यह्‌ स्यं खतं स्यसे करता दै१्इसके उत्तरम श्री युरूनजी ने एक 
शब्द उचारण किया- 

राग वल्लावल पहला १॥ 

मन्‌ का कष्या मनसा करे । इह मन पाप पुन्न उवरे । माया भद 
भाते तिपत न अवे । बिपत्‌ मुक्त मन साचा भाषे ॥१॥ तन्‌ धन चलत समभ 
देख अभिमाना । विन नावे किं संग न जाना ॥१।रहाउ॥ कीजे रस मोग. 
युसीश्ा मन केरी । धन लोका तनु भसमं ठेरी । खा खाक रते सम फेल । 
विन सवदे नीं उतरे मेल ॥ २ ॥ 

॥ परमाथ ॥ 
गुरू जी कते दै हे राम के भक्तो यह प्राणी राज भी करता है, यर 


जन्म साखी ( ४६०). भाई बाले गाली 
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योग भी करता है । ओर धन को एकत्र करके खजाने भी भर लेता ड, धन 
मायाफेजो आनंद है वह इस के साथ नदीं जाते । तथा शरीर भसख्हो 
जायगा । ओरौर दौलत को अन्य लोग'ले जाएंगे । धन केलियेजो इसने 
पाप कयि, पे सभी इस को नकं मे जा गेरैगे। परमास्ा के नाम के बगेर 
टस का कोई मिच्र नहीं होगा।जव तक यह परमातमा का भजन ओर गुरू की 
शरण प्राप्त नहीं करेगा । तब तक इस की मेल दर नदीं होगी, ईश्वर भजन 
से इस का ह्ुटकारा होगा । 

फिर उनौं ने पला हे महाराज ! यहं प्राणी जिस योनी मेँ जाता ई, 
तथा निप्र में नाचता है । यह्‌ उस नाचने से किस प्रकार चछ्ेगा । फिर 
गुरू जी ने पोड़ी कदी- 

॥ पोडी ॥ 


गीत नाद घन ताल सके त्रु युए उपजे विने दूरे । द्रूजी दुरमति 

द्रद न जाई ॥ चट गुरुुखि दारू गुन गाई ॥ ३ ॥ | | 
॥ परमाथ ॥ 

गुरू जी कते द हे भक्त जनों ! मरने वाले को तो गीत नद ताल 
परावज वजाये जाति हँ तव पहं प्राणी उन के ही कारण नोचता है। ओर 
यह प्राणी जो योनी मे पडता । इनी करके काम क्रोध लोम मोह अहंकार 
तथा ममता कँ लिये अनेकं योनियों मेँ जाता है। वारर इस का नाश 
होता दं तथा वार चार यद्‌ उपजता हे । अव का विचा हयो किर नही 
मिलेगा । एक प्रालीयो की ययुएं अनेकों पो की रै, जैसे लासो वषं एक 
पापाण दी यायु दै । यह उन में भ्रमण करता रहता है । इस 
प्रकार प्रचुप्य जन्म का शया हा प्राणी बहुत दी दूर चला 
जाता रै, द्रमति वडा भारी रोग दै । किर भक्तं कहने लगे 
दे गुरू देव ! इस जीव का यदह दुरमति रोग क्सि प्रकार दूर होता 
दे ९ गुरू जी ते का-इस का इलाज भ्रमु का नम है । जव यह नाम सणं 
करता ह, तव यह्‌ रोग अपने श्राप दी दूर हो जाता है । फिर उन भक्तों नै 


॥ 
५ 


ज्म साखी ( ४६१ ) भाई बाज्ञच 
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करा है गुरू जी ! एक वेश्नव कटलाते द तथा एक तपखी तथां एक पं 
कहलाते & । ओर एक जनी आदिक दै इन में उत्तम कौनसे १ 
गुरू जी ते पड़ी की | 

|| पोड़ी ॥ 


धोती उजल तिलक गल भाला । अंतर कोध प्डहि नट साला | 


विसार माया मद पीञया । विन गुरू भगत नदीं सुख थीघां । 


॥ परमाथं ॥ 

गुरू जी वे कद्‌-हे भक्तो ! यह समी नट की पिधा है, जेसे 
नाटक करता है षे वेका दी प्रतीत होता ह ¡ जसे धोतीपए पटिननी मां 
धारन करनी तिलक आदिक यह्‌ वेश्नयो के सखांग है। नट की भाति 
तक इस के मन मेँ कामादिक ममता माया रहती दै तव स्या, यंदि : 
कासखांग क्र लियातोक्या? उस परमासा की अनन्य भक्तिष्े 
भक्त नीं कटा सकते । 
फिर रनोंनेकहा-हेगुरूनी! जो युखसेतो किसी कोग॒रू 
द । परत गुरू आज्ञा शी अवहेलना करते है, उन की क्यागति ह 


~ फिर गुरू जी ने आगे की पौड़ी उचारण की- 


॥ पडी ॥' 
, छर शवान गरधम्‌ पंखारा । पञ मल नीच चंडाय । गुर ते 
फर तिन जन मोगाई्णे दधन वाधिद्या मर आदे जावे । 
॥ प्रमाथं ॥ 
गुरू जी कहते है जो युर कौ ्राग्या नदीं मानते वे प्राणी 
चंडाल कवा इता आदिक की योनी को पाते है अन्य ब्रहुत सी पुय 


` उनमें जए । तथा भूर प्रतादिक वनेगे। यह समी योनिं र 


मानी गई है । गुरू की चपलेन से यी योनीपं पर्त दती द| 
फिर उन ने कहा-हे महाराज ! जो सतर को प्राप्त करे सदै 
के सन्भुख रहते द उनी क्या गति दोगी । पया यह भी वता दो । 
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रासा पद्ला १ छतु घर्‌ ३॥ 
तू घुण हरणा कालया की बाड़ी राता राम । विख फल मीठा चार 
दिन पिर हबे ताता राम । फिर होड ताता खरा माता नमि बिन पता 
पए । उट्‌ जेव खादर देह लदिरी पिजल जिवे चमकए । हर बाम राखा 
कोह नादी सो क्यो तुम विसारिश्रा । सच कदे नानक चेत रे मन मरि 
ह्रना काल्या ॥ १ ॥ 
परमाथ ॥ श्रीयरू नानक देव कहते हहे मन ! जो काला हरण दै सो 
तू द| मे तुमको शिक्तादेताहू।किजो पतु खाज्य है रसे न कर। 
यदित्‌ उसकीदीषस्तुको खायगातो पह असत है । ओर यदि तू 
स्याञ्य वस्तु को अंगीकार करेगा । तो तू फा मे फसेगा । जितत प्रकार 
यह हरण काव आ ग्या हे । उसी प्रकारत्‌ भी दखी होगा । तथा तृ 
परमेश्वर के हुकम की अषहेलनां करेगा । तो सेरा इसी हरण के समान बुरा 
राल दोगा । उस मगवान के सिवा तेरा ओर्‌ कोई स्तक नदीं है। सो तु 
परमेश्वर का सण कर तव तु यम धाम कै दंड से बचेगा । 


॥ साखी भ्रमर की ॥ 

॥ एः दिन सतशुरू नानेक देव जी एक सुद्र तालाब के तट प्र जा 
यटे । वदां युरू जा नं अनक कमल पुल खिले हए देखे, जिन पर एक 
भ्रमर गु जार र्‌ श्या धा, तथा उन पुष्पों की दगंधी पं मस्त होकर उनका 
मधु पान क्र रदा था ! जव सायंकाल हुख्रा तो वहं ग्रमर एक खिले हुए 
पमल पुप्प पर्‌ ट गया । जव रात्री काल हया तो बह कपल पुष्प भिद 
गया, तथा भ्रमर उसीमेंवंदीहो गया । तवथीगुरू जी ने ठस म्रपरेको 
निमित्त क्रकं अपने मन को शिक्ता देते द । जिस सै समस्त संसार को 
उपदेश हो जाय, तव गुरू जी ने एकः शब्द उचारण किया- 

, धत मला १॥ मवरा परल भवंतिगरा दुख यति भारी राम । भे गुर 
पुष्या सपण साचा वीचारी रम । बीतचार सतणुर इमे पूखि्मा सवर 


जत्म साखी ( ४६१५ ) भाई वाले गली 


"यी तत मौ । दरज चदा पड पड्रा तेल तावण तात अ । जग 
मग वाधा खाहि चोय सवद यिन वैतालिञ्चा । सच कटै नानक वेत रे 
सन सरहि मवरा कालिया । 

|| परमार्थं ॥ गुरू जी एरमते हे मेरे सनत्‌ ने भवर का खेल देखा 
हे। जौ एगंधी फे लोभम अपने प्राणों ते हाथ धोवेडारत्‌ घी सी 
रमर छी नयाई' माया फे वंदी बन कर्‌ अपने प्रण युबा केठेगा, यह लालच 
महान बुरी बला हे, तथा तू" पाप कमे की सजा पायेगा । माया की प्रीति 
उसी भ्रमर फे सहश्य तुमे क्ट प्रद होगी । जसे किसी कडाह्य में तेल तपता 
हे, उसी प्रकार हे मेरे पनन त्‌ भी मिन में ही जलाया जायभा । जैसे वेताल 
को अतयत पीया जाता दै उसी प्रकार तेरी भी गति होगी [यदित माया 
के साथ ही सोह करता रहा, तव तेय कोई भी सदायक नदीं होगा । तुभे 
उचित है कि परमासा के साथ प्रेम कर्‌ | 


॥ साखी भवर्‌ क जाल कौ ॥ 

एक समय थी युरू जी एक नदी कै तटपर जा वेठे वहां एकं मीवरं 
ने नदी ऊँ भीतर मचल परकडने को जाल डल रखा था, हुत सी म्लियें 
उस जाल मे यो गहं । तव उनको काव करके वह सवर अपने घर द्धी 
श्रार राना हूवा तडपती म्लीयं युरू जी ने जव्‌ देखी तव अप ने भन्‌ 
मन को निमित्त वना कृर संसार को उपदेश दिया | 

[ता छत पहला १॥ 

मेरे जी अद्रा परदेपी्ा क्रित पवहि जंजाले राम । साना पाचि 
मनं पसं की फासहि जम जाले राम । म्ली विचुत्नी भर नैन न्नी जाल 
वधक पराया । संसार माया मोह मढा स॑त मरमु चुया । मगति करि चित 
लाई दरि सो चोड मनु अदेक्ि् । सच कहे नानकं चेत रे मन जीथ्द्ा 
परदस्यिा ॥ ३ ॥ | 
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॥ परमार्थं ॥ 

गु जी फरमाते ह हे मेरे मन यह तमाशा देख कि जो मढली 
पाताल बं थी, उसे जाल लगा कर भीवर्‌ अपने घरकोलेगया है । हे 
मनतू भी इसी प्रकार्‌ यम दतो के हाथ लग जायगा । यहां तेरा अपना 
सिवाय उस प्रयु के ओर कौई भी नहीं दै । इस लिये इर सरणः कर । 
जव्‌ मछली जो अचेत ओर्‌ अण्यानमभे थी उन को फीवरक्े गया हे। 
उसी प्रखर तू भी मोह माया मेँ अचेत हो रहा है । तो तुमे यम दूत फौवर 
की माति पकड लगे । तव तू मचलियो की भांति विरलाप करेगा । परंतु 
सभी व्यथं होगा । जव अंत समय होगा तव तेरा यह प्रमाद उतर जाथगा, 
इस लिये तू प्रथम दी परमेश्वर का भजन कर तव तेरा कल्याण होगा । 
इस के पश्चात उसी नदी के तट पर ही चजतेर गुरू जी गे कं ओर 
रवाना हए ॥ ११ ॥ | 

॥ साखी नदी के प्रवाह की ॥ 

जव्‌ धरी युर जी महाराज उत नदी कै प्राह की जरो जां रहे घे। 
त क्या देखा फ उप नदी के परवाहके दो मागदहो गये है । जो एक 
दिए की चर तथा एक पूवं की ओर जा रहा दै । यह देखकर शरौ गुरु 
जी संसार्‌ कौ निमर्नलघित शब्द से परम मनोहर उपदेश देते है 

धत मदला १ ॥ नदी वाहि विचु्ि्रा मेला संजोगी राम । जग 
जग मीठा विप भरे को जै जोगी राम | कोह साहिव जाणे दरि प्लान 
तिर जिन चेतिञ्मा । विन नाम हरि के भसम मूले पचदहि युगध 
यचेतिद्या । दरि नाम भति नादिदे साचा से चंत धारी रुनिश्रा | साच 
रट नानक सवद साचा मेल चिरी विचय निघा ॥ 

॥ परमार्थं ॥ 

युरू ज॑ प्रवचन करते दकि हे मेरे मन! यहजोत नदी का प्रवाह 
प्रता देख रद्य हे यव यह प्रार्थ सै ह मिलेगा । यदि ईश्वर की 
२ ददता गल हागा । नदींतो वियोग तो तुमारे मर्षी दै। इससे 


ह इ 
+ = 
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यह्‌ पत्ता चलता है फं परमेश्वर पे पिला शे । यदि विद्ोडा चग 
तव फिर रेखा सपय फिर थये, अथ न घते । अधात मसुष्य शरीर 
पिले यान भिले। समय निकल गया तो हश्यर खी आज्ञा से तु चीर 
ल्त योनी ये धकेला जायगा । जो प्रणी स्मैडा अधिक स्वता हे।: 
यह्‌ ईश्वर अपस कयि वभैर खा लेता है तो पहपिषके ठस्य होता 
इस वात को उत्तथ पुरप जानते ई हे मन ! स्पएं कां परम सुख है ष 
तव अतुभव छेगा जवं तु इश्वर सण मेँ लम जायगा तथां जिस वें 
गुरू शरण प्राप्त ची की । उसे सच्चे सुख आं तो अदुभव ह वदी सव 
जो अचेत तथा अक्नानी हवे माया के मोह मं मरे हूए ६। वह 
नकेगापी हहे मन! तरस प्रशुकां खल्‌ कर| 

जघ यह्‌ शुरू जो का उतम उपदेश बाले ने श्री गुरू श्ंगद "देव 
कर सुनाया । तव गु अंगद देव जी अपने दी सखरूपमें लीन दौ ग 
शोर तमाम संगत परम प्रसन्न हुं । तथा गुरू अंगद जी 
चण्‌ मलौ पे नमस्छर करफे जाती २ कटने लगी ! हे माई बाल्ला । 
धत्य हो, जिस मे परम सतिगुर नानकदेव जी कै सभी कौतक ननं 
देखे तथा शरोर द्यरा षवए षि ह) इनकोतुकों फो जो प्री ४ 
श्रद्धा ते पटेगा अथवा छनेगा । वृह परस धाम कौ प्राप्त करेगा । ` 
गुरू नानक देव । 


॥ साली शह सुहयगए की ॥ 
एक दिन श्रौ गुरू नानक देष जी एक्‌ नगर मे गये ! ए पाता 
घरमे जा पेठे। उसी नगर प एक फकीर्‌ रहता था । जित दिन च 
चट्ता था, उप्त दिनं उक्त कै घर मे बहत जनता आती' थी । बहुत ; 
अनेक प्रकार कौ भैर बाजौ शी धवी मे सकर अतं थे । उस फकीर्‌ 
मकान पर एक्‌ खासा मेला लग जता धा 1 यदि कई पृषे के आज 
क्या है तव उतर मिलताथाशरिस्सकेषरभंशहुनेयाना है 1. 


¢ ९ | 
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- फकीर्‌ कहता था कि मेरे सान मेँ कोह भी न आए ! ओर घर में फूलों की 
श्यां वना रखता था, तथा इतर गुलाब आदिक किडकतां था । उस रोज 
वह फकीर किसी को अपना मुख नदीं दिखाता था । ओर न दी किसी का 
मुख देखता था । तथा मकोन के भीतर दी तमाम रात्री वेग 
रहता था । तथा बुरका पहिनता ओर अपने को स्त्री समफता 
था । यह्‌ वातं तमाम जनतामे देती थीं । उधर उस बुदा 
के घरं श्री गुरू जी महयराज विराजमान थे । उस बुदटिया ने 
च्छ मोजन तैयार करके गुरू जी के आगे रख कर प्राना की-हे महाराज ! 
इस रूखी यृखी रोरी को ग्रहन करे । तव गुरू जी ने कटा भोजन तो हम 
पाग, परंतु यह नगर मे शोर क्सि वातका है? तव उस देषीनेक्ड 

, हे मह्यराज ! इस नगर पे एक फकीर रेहता हे, प्‌ कहता दै फि शुक्ल पत्त 
की दूज को मेरे घर मे शह आता दे । यह बात सुन कर गुरू जौ ने मुभे 
यओौर मर्दने को कंदा-चलो हम भी उस फकीर्‌ को देखें, ओर शु सहागन 
का दीदार कर । तव हम लोग गुरू जी के साथ उस फकीर्‌ के हार पर जा 
कर खड हो गये, देखा बहुत दुनीयां खड़ी दे । तथां किसी को भीतर जाने 

नदीं दिया जाता । अव गुरू जी ने भीतर जाना चाहा तो लोगोँने रोक 
दिया । तव गुरू जी ने उस के दरवानों को कहा-हे भाई ! फकीर्‌ जी को 
कटो कि वार साधु खडे दै । ओर तमारा दीदार मांग रहे है, तब एकीर 
ने उन दरवान को कहा-माई मेने तो राज पने शु का दीदार करना दै, 
खज मँनेकिसी को द्रशन नही देना । जव दरवान से सुना कि 
वह फकीर्‌ इनकार करता दै । तव समे युर जीने कहा सुनो 
मि्ो-ययं ङ्व भी नदी दै यां मृटा खग दै, यदि इसको शु 
का दीदार दो नतातो हर रफ मेशहु को पहिचान स्तता । तव 
गुरू जी वहां से उट कर एक पहाड़ी पर जा वैडे । तवं उधर जनता 
मेदेव योग से लड़ाई हो पडी । कोई डां उतार करतेगयातो कों 
नारे उटाकर्‌ भाग्‌ गया । लडाई मेँ समां साज वाज दरहम्‌ बरहम शो 


जन्म साखी ( ४६8 ) माई बराल बाली 


मया । अर्का मो सखत चोरं आई सून की हेली खेली गई । उप 
फृकौर का मेला तष्ट होगया अव उस फकीर की चारों शरोर निदा दने लगी, 
महिमा पलों मे घट गई, तमाम दुनीयां उसे फकोर को भूडा२ कहने लगी । 
एक महीने के पश्चात उपी बुदोया के घर में ्राए चौर पूते लगे । 
हे बुटिश्ा ! आज मी चांद की पहिली दहेमां उस फकीर के यहां आज 
मेला नदीं लगा ? उस ने उतर दिया हे दारान ! उष एकर का सभी 
नायक विलङ्रुल मूढ दी निकला | | 
एक दिन गुह जी शहर के बाहर गये, तव एक लंगडा आदमी नगर 
के बाहर इधर उ धर पांगता मिला । पह गुरूजीको देखते दी चरणो में 
श्रा गिरा गुकू जी ने उप लंग पिगले की ओर कृपा दी से देखा तव 
उसके सभी रंग ठीक दो गये । उस्ने गुरु जी की महान स्तुति की, अव 
गुरू जी उसे कटने लगे है पित्र ! यदि तुम को कोई पृषे कि तुमारे दाथ 
पेरकिसिनेदीककयिदैतो तमने कहनाकिि मेरे हाथ पैर ठीक करनैः 
पाला वही शु सुरागण जी द । बस जव उसे पूछा जाता तो वह शह 
युशागरण का ही नाम लेता था रिरताे पह शहू खुदहयगणए को भी जा मिला, 
शहु खदोगण॒ के पून पर उपने कदा कि मेरे होथ पर शु सुह्यगण फकीर 
ने ठीक यि ह उस शह सुहागणए ने कटा हे माई ! षह कटां है । उष 
ने कटा कि वह तो एकं बुद्धा के धर मेँ रह रहे ह । तव वह सटा फकीर 
उस पिगलते के साथ गुरू जीङेतिक्यञ्ाया। तो घस देखते दी चरणौ 
प्र गिर्‌ पडा । रौर हाथ वांध कर वेनती करने लगा ओर कहने लगा 
हे महाराज ! आप सुमेक्तपाकरदो ।मेँभूलादहृय्या था । मुभे कतमा 
करो सय बात तो यह है किमेनेच्राप को पहिचान नदींथा, गुरू जी 
ने दया दृष्टी करते हुए कहा-हे मित प्रयेक बुरे उस शह द्रो जान 
कर र्‌ सभी को दीदार देना लेना अच्छा ह । जव तू परमेश्वर छा 
भजन्‌ करगा तव वह सचा शह तेरे षिन बुलाये तेरे पतत ख्य चला 
आएगा 1 रिरि युरूजीके चरणां पर्‌ नमस्कार कफे तथा याम्या लेकर 


पग 
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वह्‌ शह पुहागए फकीर अपने ठिकने जा वेढा । 

उधर वह्‌ पिंगला शहू युहागणए का प्रचार कर रहा धा, तच उस का 
उजडा मेला फिर से लगने लगा । तब गुरू जी की कृपा समभ कर ह 
शह सुद्यगण फकीर य॒रूजी का शिश्य बन कर नम जपने लगा । तव श्री 
गुरू जो ने वहां एक श्लोक उचारण किया । 

श्लोक महला १॥ 

तुद भोवदि ता वाषहि गावहिं तुध मावहि नल नावहिजा तुध मावहि 
ता कैरहि विभूता सिंडी नाद वजावहि । जां तुष भावे तां पद्हि कतेवां 
मुर्लां शेख कदावहि । जां तुध मावहि तां दोव राजे रस कस बहुत 
कमावरि । जा तुथ भावहि तां तेग वगावहि सिर मुडी कटि जावहि। जां 
तुध भावहि तां जाई दिस॑तर पण गस्लां धरं आवहि । जां तध मावहि तां 
नाइ रचावहि तुध भाणे तू भावि । नानक एक कटै बेन॑ती दौर सगले कूड 
कमावरि ॥ १॥ 

॥ षारतक ॥ 

यह्‌ श्लोकं सुन कर सभी लोग गुरू जी के चर्णो पर गिर कर प्रणाम 
करने लगे, तव गुरू जी उन पर अपनी छपा दृष्टी करके तथा अनेकों की 
कामना पूणे करे चल दिये । ` 


॥ साखी एक सिख कं साथ॥ ९4 

बाले ने कटा हे गुरू चंगद देव जी ! शरी गुरू नानक देव जी महाराज 

संसारी जीवों का कस्याण करते चले जा रहे थे, तव मागं मेँ एक सिख से 
भेट दो गहं । उप ने प्राथना की कि हे महाराज ! सिखी उत्तम है अथवा 
फकौरी उत्तम र ९ तव गुरू जी ने कटा-दे सिख ! पहिले त्‌ हमारा काम 
कर, अमुक नगर मे एक हमार सिख रहता दै । हमारा लिखा संदेश उ 
का देना । चौर भोजन भी उसी के षर मेँ खाना, जव तु लौट कर आयेगा, 

` तेव तुभ तेर प्रशन का उत्तर दे दिया जायगरा, तव उसने दाथ जोड कर 
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कहा-हे महाराज जैसे राप की आज्ञा । तव गुरू जी ने एफ आज्ञा पतर 
लिख कर दे दिया । तव पह सिख आज्ञा पत्र लेकर चल दिया, गुरू जी 
के बताये नगर मे जाकर पुने लगा माई ! अयुक सिख का धर कन सी 
ओर दै ९ पू्ठता२ पह उस सिख को जा मिला । तव उप॒ सिख ने इस का 
अदर सतकार सहित कुशल मंगल पृ्ा, परंतु वह सिख धर से अति 
निधन था । कभी चन्न मिलता ओर.कभी त मिलता था, उप सिख के धर 
मे एक लडकी थी । उस लडकी का एक साहुकार एक सख रुपया दता था, 
ओर कन्या मागता था । परंतु यह लडकी देने को तेथ्यार नदीं था, उस्‌ 
सिख ने आ कर कहा-हे प्यारे ! भोजन तेय्यार दै, सो खाप मोनन कर लो, 
उस ने कहा-हे मिच्र ! यह ओ्राज्ञा पच गुरू जी ने तुफे भेजा दे । प्रहिते इसे 
पट्‌ लो, उप्त ने हुकम नामा लेकर नेरौ से लगाया । ओर अपने शिर पर 
रख लिया। नव खोल कर पठा तो उस पर लिखा थाः कि-दोसोस्पया 
हमारी भट ओर पचास रुपये इस सिख की भेट करो, जो हमारा कम नामा 
तमारे पास लाया हे । वह हुकम नामा लेकर अपनी पली के पास आ कर 
कहने लगा हे गुरू की प्यारी ! यह गुरू जीका आज्ञा पत्र दे श्वक्या 
क्या जाय । एस ने कहा-हे खामिन अव चिताकी क्यावात दहे! हमाय 
तन मन धन सव गुरू जी का दै ओर हमारी कन्या भी गुरू जी की दे। 
ओर अगुक शाहुकार लड़की का एक हजार स्या देता दै, आप उस से 
जितने रुपये दरार द लेकर उस से कन्था विवाह दो । 

उधर हुकम नामा लाने बाला सिख सोचने लगा हे भगवान ! यह्‌ 
तो अयत दरी है गुरुजी के लिये रुपया कहां से लागे ? इधर य 
विचारं रदा था । उधर वह सिख शहृकार के धर गया 1 तथा सत श्री 
अकाल कह कर्‌ चठ गया । शाहुकार्‌ ने पृ्ा घा ! रिस प्रर तुमारा 
याना हुता । सिख ने कहा-याप ममे अदाईसो स्पयादे दो तथा मे 
वन्या से विवाह फर लो । उस धूनी ने उसे अदद सो रूपया देकर विदा 
करिया । यह उत हुक्म नामा लाने वाले के निकर आया । उस्‌ ने. हुक्म 
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ने की शट दो सौ सपये पिये चौर पचास्‌ लाने वाले को देकर कटा-प्रसाद 
पाशो । मोजन खाकर वद्‌ सिख वहां से लोट कर गुरू जी कं निकट खाया, 
उस स्पया देने शाले सिख ने अपने अोमाग्या जाने ओर सतकार 
पूवक विदा किया । 
` मामे उप सिख ते का-भनय यर जी क पिस धरर धन्य द 
गुरु जी महाराज ! इतने में रास्ता मे उषे फकीर मिला । यह उस के पांस 
लाया देख कर वेट गया 1 उस फकीर्‌ के पास एक सोदीगर आया । उस 
सौदागर ने एक थाल भोजन का धर कर नमस्कार क्रिया । ओर एक 
दोशाला फएकीर के उपर दे दिया । दौ घड़ी के परश्वात एक ओर मुसाफर 
साया उप फश्चीर के आगे भोजन भिं का थाल धरा धराय उड लिया 
तथा दोशासां भी उतार कर चलता बना । फएकीर ने अपने मुख से देने 
वाल्ते को अशीर्षाद तरीं दिया तथा ले जाने बाले को बुरा नहीं कहा-आआए 
का द्रप नहीं, तथा गये का शोक नहीं फिया। एक रस रदा । 
चार धड़ वै कर वह सिख उट कर चल दिया । मागं मेँ उस सिख 
ङो रात हो गईं । तव वहं एक वृद्धं के नीचे ज वेग 1 उस वृन्ञ पर प्तीयो 
का जोडा रटता था । बह पत्ती भी गुरू जी के श्रद्धाज्ञ ये । पत्ती नै उस 
सिख को देख कर अपनी स्री से प्ा-कि हमारे घर यह अतिथी आया है, 
यदि यह यी रदा तो रें पाप लगेगा । प्रती का मादा ने कहा हे भले! 
यदि दिनि का समय होतातो हेम कुशं उपाय करते । परैतु इस समय तो 
हमारा शरीर हाजर है । इतना कहं कर वह पत्ती फे मादा एक अग्नि 
का चिगाडा वच में पकड कर लाई । वह चिगाडा उस सिख के रागे 
फक दिया । फिर कचं सूखे तिन के डज् दिये । अव राग जली तो उम 
का उजाला हा । उस सिख ने इधर उधर से सखी लकड एकच करके 
एक वड़ी सी अग्नी जला ली । पती की स्त्री ने कहा-दे {स्वामी ! अव भे 
 इईषमजा गिरती हूं । चर यह सुमे उसमे भून कर खा सेगा । वस 
` १्रिक्याथा, वह्‌ पकती की मादा उप मिमे जा गिरी। पत्ती. ने देख 
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कर क्ा-मेरी मादा तो मक्त हो गई रै । तथा मे जपित रह : 
 करूगा । यह विचार कर पत्ती भी उसमे जा भिरा वह्‌ मनुष्य दं 
भून कर खा गया, शरोर किर शयन करने लगौ । प्रातः वह्‌ सिख 
के प्रास आ गयौ । नमस्कार करकं वेड गया | 
रू जीने कहा-हे प्यारे ! क्या तुभे प्रशन का उत्तर भिला ; 
नीं । उस ते कहा-हे सवं शक्तिमान गुरूदेव ! धस्य हो आप 
है ञ्ाप के सिख ! गुरू जीने कहा हे माई, यदि गृहस्थ सिख 
तो उस हूकम नामां मानने पासे जेा वनं । अथवा उन परियों ज 
ओर यदि फकीर होना है । तो उप्त एकीर जैसा बनना उचित है । 
सिख ने प्राथना करके कहा हे गुरू देव ! यह तो दोनों दी माग का 
आप मु प्र पनी कृण दृष्टी करके मेरी भूल को कमा क्रदो 
जीने उसे दिग्य दृष्टी देकर उस के कपाट खोल दिये। जिप्र से 
ज्ञानी द गया । तथ गुरू नी ने.उसे परम पक्चि उपदेश दिया, ' 
नाम सणं छा उपदेश दिया । ओरोर कहा हे प्रियषर ! इस से तमार 
तो यश दोगा, ओर मरने के पश्चात तेरी अक्ति दोगी। यहतू 
करके मान्‌ | 


णर © [र 


१ ओं सतिगुरं प्रादि ॥ ` 
चो उदासी 
॥ अगे साखी वीरां नाड मलार नाल्ल ॥ 

एक वार श्री गुरू नानक दनी धनासरी देस केञगेक्‌ 
एक वाराहे गुरू जी ने वनवाई, उत्त पर मर्दना वावी ओर सी 
धि यह हम चाय वरते हए थे । उप समय य॒रूजी की समाधी -ट 
जव शुरू जी की उत्थान. अवस्था हहं तव सिखों ने प्राथना ष 
महाराज ! आप का ध्यान किधरगग्रा दहै । तव गुरूजीनेक्‌ 
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मन उठ खडा हा द, तव मर्दने ने कहा-आाप अव्‌ किधर जागे । 
गरू जौ ने कहा वीरां नाम का मलार है । ओर भरगेके गाविमेंउसका 
ध्र है । उस से पिल कर खेेगे, फिर मेँ (बाला) ओर मदाना चलते वहां 
जा पोंहचे । वां जाकर मदन ने पृद्ा-माईं वीरां मलार कां रेहता है ? 
लोगों ने कदा-वह जो साहमणे घर हे उसी मेँ वीरां मलार्‌ रहे दँ तव गुरू 
जी उसी स्थान पर जा पहुचे । जहां वीरां बेडा था, गुरू जी ने कहा हे वीरां 
उस अलेख को सलाम दै, तव वीरां ने नमसकार करके पूल्ा-आप कोन दै ? 
शरोर कहां से आ रहे दो तथा हम से स्या ऊुद काम है। य॒रू जी ने कदा- 
हम आपसे दो बातें परमात्र पथ की पृने के लिये आये दै, उस ने कटा- 
्ाप इन लोगों से पच लो । हम से क्यों पचते हो ? सम लोग तो निर्धन 
सवजी वेषे बाले है, हमे आस वस्तु का भ्या पता हो सकता है ? मदति 
ने कटा-हे भित्र ! यदह नानक देव निरंकार है, जो ऊढ तुम जानते हो सो 
कटो | तव उस ने कहा-हमारे अहोभाग्य जो इन के दशंण हृष दै । वीरां ने 
कहा-हे महाराज ! आप छृपया यह बताओ किं वह परमातमा केसा है १ 
यर्‌ उस का निवास कह दै, सु्लमान फेहते दै फि.दजरत यु्॑मद खुदा 
के निकट पती द तथा दु कहते ह फि व्रह्मा विश्नु मेश उस परमामा 
फा रूप द । ओर रामचंद्र तथा छृष्ण यह परमासमा हए है, आप कृपया ` 
यह मुभे वताञ्नो फ यह प्रमाता ह अथवा ईश्वर कोई ओर ही है यह 
युन कर श्री युरू देवं जी ने श्लोक कहा- | 
॥ श्लोकं पहला १॥ 
जित द्र लख मुहमदा लख बहम विशन महेश ॥ 
लस लख राम वडीरीश्चहि लख राद लख वेस ॥ 

त युरू जी ने कडा उप ॐ द्रवार मे लाखों बमा विर्ण॒ महेशा पदे है 
यर जनतन युटमद भी वहां पड़े दै । हे भाई उस के दरवार मे अनेकों राम 
बड़ाई पा रहे दं 1 चौर अनेकों प्रकार कै भेष उत कै मार्गं मेँ है। 

लख लस ओधे जती दै सतीह ते सन्यास ॥ 
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तथा अनेको षां सती निषा करते द । ओर कटं लाख वहां यती 
ह । रौर अनेकौ लाख सन्यासी वहां ह । 
लख लख अ्रोथे गोरखा लख लख नाथां नाथ ॥ 
वहां लाखो गोरख ई ! लाखों नाथ वहां छते ई । 
लख लख ओय आसना गुरु वेले रदिरास ॥ . 
प्रां लाखों आपन धारी दह । ओर अनेक्रो लाख गुर. 
देसे बं रै । 
| लख लख देवी देवते दानो लख निवास ॥ 
हे भाई मलार ! उस निरंकार के दरवार मे लाखों देवी देवता ई। 
तथा लाखों दी दानव दँ । ओर लासो देव है। 
लख पीर पेकंवर लीये लख काजी युल्लां शेख ॥ 
परां लाखी पीर पैगंवर द । मुल्ला काजी भी लाखों द वां 
लाखो. शेख रिरि ररे द । ¦ 
. किसे शत ना श्राया बिन सतिगुर दे उपदेश ॥ 
सुन भाई वीरा ! यद्‌ सव आ्आपदही आप कटलाये है ओर यकीन 
करो जिनं ने गुरु का अश्रय नदीं जिया । ओर अदीचचित है उपदेश से 
पचित दउन को शांति प्राप्त नरी शेती। हे भिर! गुरु फे बगेर सद 
गति नहीं । 
साधक सिद अगणित द फेते लख इजार॥ 
ओर जो साधक सिदधदउनकीतो गणना दी नहींवे सभी अपारं 
वेश्ुमार ई । गिएती दी नदीं हे। 
एतडिदां खपविच्र है चिन पतिय॒र के शब्द विचार ॥ 
हे भ्राता ! यदि कभी इतने पाठ पद ओर अमल वगेर तथा गुरू कृषा 
ॐ विना यह्‌ समी अपविच्र दै क्योकि उसके विन्‌! गति नहीं श्येती । 
सिर नाथा फे इक नाथ सतिन करतार ॥ 
टे मित्र ! जितने धवतार नाय देषी देवता इन के उपर जो उप प्रषु 


श 


५ ^ 
, 
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कानाम दैवी समींकानाथदे। 
नानक ताकी कीमति ना पव वेत बे शुमार ॥ 

त्व गुरू नानृ देव जी कहते द दे मलार ! उस कतार ६५ की कीमत 
भुम नानक से नहीं पराई जाती । क्योकि उस का अंत नहीं दे । ओर शमार 
भी कोई न, मलार ने कटा हे रू देष जसे आप की इच्छा वही सल हं । 
ओर आप धन्य दै, फिर वीरां मलार से श्री गुरू नानक देव जी से विदा हष, 
तथा संगत को गुरू दशंण से ्रपारं प्रसन्नतां हुईं । मलारं फे सित सभी 
कौ कलयाण करके सतिगुर श्री नानक देव जी रगे को-खानादो.गये, 
वादिण॒रू जी का खालसए बादिगरू जी क एतद्‌ । 


॥ साखी पीर जलाल दीन ॥ 

माई वाला कटने लगा-एक दिन श्री गुरू नानक देव जी सथुष्र के 
तट पर उस स्थान पर गये । जहां पीर जलाल दीन समुद्र के जल पर 
अपना मुसस्ला विखा कर्‌ खेला करतो था । उस पीरने गुरूजीणो देख 
कर कहा-असलामो लेकम, गुरू जी ने कहा-हे पीर ! उस लेख को सलाम 
ह । शि्टाच!र फे पश्चात पीर ओर गुरू जी हाथ से हाथ भिल्लाकर प्रेम 
पूवक वेट गये । पीर ते का हे गुरू नानक ! यप हमारे साथ समु द्र-सैर 
कौ चलो, तव गुरू जी ने कहा हे जलाल कुरेशी ! क्या सैर करतेर समु द्र 
मे ल देखा भी है तव पीर ने कहा-दहां एक दिन एक मीनार देखा था । ` 
गुरू जी ने कटा-खच्खा उस मीनार की खघर लानो । गुरू जी रू कथन 
मान्‌ कर पर ने च्पना सुसत्ला समुद्र जल प्र विचा कर उपर वैठ गया, 
जाते २ पदं पूवा जहां एक मीना था । उत्त स्थान प्रर बीस श्रादमी वैे 
देखे, पीर ने उन को सलाम किया । तथा प्रेम पूर्वक वेट गया । जव राच 
काल हवा तो आकाश से इकीसर थाल रसोई के उतरे । फएकीसे ने वह्‌ भोजन 


. वाट कर खाया, तथा इश्वर की भक्ति मेँ सारी रात व्यतीत की । प्रातः सभी 
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फकीर्‌ चदे गये, दां केवल पीर दी रह्‌ गया । 
पीर ने देखा कि समुद्र के अथाह पानी मेँ एफ जहाज इषने लगा 
हे | फष्टीरों का हृदय नम्र होता है । पीर ते कहा-हे परमास्ा ! इस जहाज 
मजो ससार दै। उनमें सेको तो अपने पुत्रादिक को खोड कर 
ञ्राया है । इस लिये हे मालक दया कर । जिस से जहाज को सती त 
पटहे । ईशर छपा से जहाज वच गया 1 जव रात्री हृद तो वही वीप फकीर 
फिर वहां ख गये । फिर आश से मोजन आया, परंतु अव तो भजनं 
उनीं वीस फषीरं फे लिये था | पीर फे सिये नदींथा। उने वाट कर्‌ खा 
लिया । पीर भूखा ही रह गया । तमाप शत उनो ने वंदगी मे यनाय 
प्रातः वह वहां से खाना हए । दूसरे दिन परीरने देखा कि मीनार गिरं 
लगा है । उस समय पीर ने कहा-कि यह पिनार गिरे नहीं । वस फकीर 
फे शब्द से ह मीनार नहीं गिरा जव फिररथ्री हहं तो वे फकीर्‌ फिर 
[ गये । परंतु रव की वार खाना नदीं उतरा । तव उन फकीरो ने कदय 
हे भाई ! मासम देता दै फि किसी मंद माग्या प्रणीते इश्वरीय समं में 
कटक वन्‌ दिखाया है । तव पीर ने कह -म्रताञ्रो ! दो काम मेने क्रिये है। 
एक तो इवते जहाज को वचाया हे तथा एक गिरतां मीनार गिरने से रेक 
लिया, उनी ने कश-भाई! तुमारा नाम क्या हेयर कोन होतेदे तम हमे 
अपना परिचय दो ! पीर नै कृहा-मेरा नोम पीर जलाल दीन है | उनों ने 
कहा -हे भ्राता ! यहा पीरों योर वादशा के लिये कोई सान तदी है। 
पौ कि परर ओर पातशाह इन के लिये इनीयां मे स्थान है । ययते 
प्रासा क प्यारे ही समय ग्यतीत र सक्ते द॑ । अव पीर ते अपना 
मुमर्ला पानी के उपर विखा दिया । डोर खयं उस पर वेट गय । परंतु 
वह्‌ युसस्ला चलता नदीं था । तव वहां फकीर आए, उनो ने युसल्ले पर 
पीर को देटे देखा । योर कटा-टे भाई ! तुम यं क्योवैठे द्य? पीर ने 
कटा-दे निचरा ! मेश यु्ला चलता नदीं । मेँ सोचरहा ह फि दयव ज्या 
करू 7 उन्‌ न॑केह-हपर्‌ ¦ तुम धरागुरूनानकदेवनीको सण्‌ करो, 


स 
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तव तेरा मुसस्ला पूषेवत चलने लगेगा । पीर ने कहा आप अपना परिचय 
दो | उनों ने कहा-हम श्री गुरू नानक देव जी के शिश्य (सेवक) दै । अव 
पीर ने गुरू जी को सण किया । तबा वह्‌ मुसस्लो चल पड़ा । तथा गरू 
जी केपास् आ गया, पीर ने गुरूजी को नमस्कार करिया । तथाञओ्ाङ्गाले 
कर वेठ गया । ुरू जी नेः कहा-सुनाओ पीर जी सेरमें स्याङ्ढदंखा 
. है १ पीर ने कहया-दे महाराज ! आप अंतर्यामी हो, सभी इक आपः जानते 
है।मेतोश्यापके शिश्योकी कृपात वापस आगया हूं। नहीं तो मेरा 
वापस श्राना असमव था, तव श्री गुरू जी ने एक शब्द फुरमाया- 
॥ शब्द ॥ लख उलाभे दिवस कै राती मिलन सहस । सिफ़त सलाहण 
चंड के करंगी लगा दसः॥ १॥ । 
॥ वारतक ॥ 
गरू जी ने कशा-हे पीर जी ! यदं कमं रग: दे, यहां हंसों कीमनाहीः 
दे । यहां न बेट, यह सन कर पीरने गुरू जी के चणं चरूमियेः तथा 
अपना मुसल्ला फक दिया, गरू जी ने कटा-हे जलालः दीन ! जानो पहितलेः 
किरी अच्छे गुरू की मालः करो, पीर ने कहा-हे महाराज ! मै कौनसा 
गुरू देखू । गुरू जी ने फरमाया सव का गुरू षी सतगुर दे फिर युर जीः 
से आ्ना लेकर जलाल दीन एक योर को चल. दिया, ओर गुरू जी एक 


श्रोर खाना हो गये। 
व. 


॥ साखी सिद्ध मंडली की ॥ 
एक वार गुरू जी समुद्र के भीतर जां रेतीला सा यपू हे वहा 
_ र हाजा 
पोंहये । गुरू जी ने वहा, सिदध मंडली को बेठे देखा, गुरू नौ नेउन-को 
देश किया. । उन मेँ से गोरख नाथ ने कहा आदेश है उस लेख प्रभु" 


मो । गोरख नाध ने गुरू जी का-खागत करके बरेशया । अर 
। "एफ आतन्‌ -श्ोरे 
इल मंगल पू । पर वेशया ।-ओोर 


|; ॥ 
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तव तेरा सुसल्लां पूयंवत चलने लगेगा । पीर ने कहा आप अपनः परिचय 
दो । उनो मे कहा-हम श्री गुरू नानक देव जी के शिश्यं (सेवक). ह । अव 
परर ने गुरू जी को सरणं किया । ता वह्‌ युसस्लो चल पडा । तथा शुर 
जी के पास आ गया, पीर ने गुरू जी को नमस्कार क्या । तथा चाज्ञा सं 
कर वैट.गयाः। गुरू जी ने कह्य-सुनाश्रो पीर जीं सेरमें क्या ङु देखा 
, है ? पीर ने कदा-हे महारजः! आप अ्तर्यामी हयो, सभी ङु आपः जानते 
है मतोयापके शिश्योंकीदृपाःतेषापस आगेया ह| नदीं तो मेरा 
ब्रापस आना. अभव था, तव श्री युरू जी ने एक शब्द फुरमाया- 
॥ शब्द ॥ लख उलाभे दिवस के राती मिलन सह॑स । िप़़त सलादण 
चंड के करगी लगा रस ॥ १॥ 
॥ वारतके ॥ 
गुरू जी ने कहा-हे पीर जी ! यहां कमं कुरंगः दै, यां हंसों कीःमनादीः 
है । यहां नःवयेटे, यह सुन कर पीरने गुरू जीं के चणं चमः लिपेः तथा 
अपना मुल्ला फक दिया, यर जीं ने कृदा-हे जलाल दीन ! जाओ परिलेः 
किपी अच्ये गुरू की.मालः करो, पर नेः कहा-हे महाराज !मेँ कोन सा 
गुरू देखू । गरू जी ने फरमाया सव. का गुरू बही सतर है फिर गुरू जीः 
से ज्ञा लेकर जलाल दीन एक ओर को चल. दिया, ओर गरू जी एक 


शरोर राना हो गये ।: | 
र 


॥ साखी भिद्ध मंडली की ॥ 

एक वार गुरू जी समु द्र के भीतर जह रेतीला सा-यपू* है वहां जा 

पोटये । युरू जी ने वहां सिद्ध मंडली को वेठे देखा, गुरू जी ने-उन-को 

यादेश क्या । उनम से गोरख नाथ ने कहा आदेश हे उप अ्लेख-पर 
को । गोरख नाथ ने गुरू जी का.खागतत करे यसन पर वेशया । चौ 

कुशल मंगल पुख्ाः।. 
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कोड कोस का अंतर दे। यह्‌ सन कर सभी ने कटा-कि यह तो अस॑त 
कटिन है । तव भरतये रोने लग गया, उस समय गुरू नानक देव जी ने 
भरतरी को कहा-हे भरतरी ! तुम रोबो नही, च्लो हम तेरे साथ चलते दै, 
हम तुम को नकं मे नदीं जाने देगे । ` 

फिर रू जी सीख कलंदरी रूप खडे हो गये गुरू जीने सृग चमं 
की सवारी की । पदनि ने रवाब शी वारी की ओर भरतु ने डंडे फी सुषारी 
की । गोरख खादक को अदेश करके सभी आश्मश मार्गं मे उदे । तथा 
सूरज से चार जोजन इधर गये । तो धरती पर जा उतरे । उस समय डेड 
प्रहर दिन शेष था ! जब जूना परति राजा के नगर जा पहुचे । जव बाग 
मे गये । तथ गरू जी रे कहा दे मरत ! हम स्नान करने जाति है । ओर 
त्‌ इस बाग म चला जा तव मरत उस वाग मे चला गयां । गे क्वल- 
एति राण द्धं सहल था । ओर वह राणी बारी में वेदी हृद देखी रानी ने 
भरत स्ते देख दर गोली को रंदा-हे गोली ! वह जो साधू बाग में टहल 
रः & 1 इसे एङूड इर भेरे पास से अव्यो ।. गोली भरत्‌ को पकड कर 
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ड कोसका अंतर दै। यह सुन कर सभी ने कहा-कि यह तो स्यंत 
कृत है । तव भस्तरो रोने लग गया, उस समय गुरू नानक दोष जीने 
भरतयी को कटा-हे भरतरी ! तुम रवो नदी, चलो हम तेर्‌ साथ चलते & 
हमतुमको नकम नदीं जाने दंगे। 

फिर गुरू जी सीख कलंदर रूप खडे हो गये गुरू जीने मृग ॒च्मं 
की सवाथ की । मदनि ने रबाब शी वारी कौ ओर भरतु ने इंड श सुगयै 
की । गोरख ओदक फो श्ादेश करके समी आदश माग मे उडे । त्था 
सुरज से चार जौजन इधर गये । तो धरसी पर जा उतरे । उस समय उड. 
ट्र दिन शेष था ! जव जूना पति राजा के नगर जा पहुचे । जव बाग 
मे गये । तव शुशू जी ठै कहा हे भरतृ ! हम स्नान कने जति द । ओर 
तू इसवागं मेँ चला जा तव मर उस वाग मे चलां गया । अगि कंबल- 
पति राणी क बदल था । ओर्‌ वहं राणौ वारी मेँ वेदी हृदं देखी रानी ने 
भरत को देख दर मोली को कदा-हे गोली ! वह जो साधरूबाग में टल 
रटा 1 इसे पकड द्र मेरे पास ते आश्र । गोली भरत्‌ को पकड कर 
रानी के सादध्णे ले राई । रानी ने भरत्‌ के पेर में पदम देखा । ओर तभी 
उठ कर भरत्‌ का कणड़ा पक्र कर्‌ खड़ी हो गई । तव सरत्‌ ने कहा-खस 
हमतोसघू ह। वतात्‌ द्मे क्या कहती-दै। नी ने कहा 
तुम ताधू नदीं द्ये । तम तौ म्हायजा भरतयी दो, हैराजन। 
दो वार येम तरी रानी रह च॒की हं । यव तीसरी वार हमार तुमारा 
संयोग दे। खव तुम जा नहीं सञ्च । मतो तेरी प्रतीक्ला भी कर रदी ह । 
वाते सुन कर गोलीय उप्त छी माता के निकट गई । ओर कहा कि 
चाग मं एर जोगौ याया है, तथा आपकी पुत्री ने उसे पकड रखा ह । 
तथा उप्त सपू कं साध्‌ जानां दी चाहती दै । हमने यह शूना तुम को 
द्द दं। जव रानी नं यहं खवर सुनीतो उसने अपने पति को तमाम 
वाति वनता दमे | राजा न उत्‌ साधू के पक्डने का हुक्म दे दिया । हुक्म 
ता पालना वजर यक । खार्‌ साधको राजा के सन्युखपेश किया गया 
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क्रोड कोसका अंतर रै! यह्‌ सुन कर खभी ने कहा-फि यह तो अस्यत 
कृटिन है । तव मरतसे रोने लग गया, उस समय गुरू नानक दवजीने, 
भ्रतरी को कटाहे भरतरी ! तुम येवो नष्ट, चलो हम तेरे साथ चलते ई, 
हम तुम को नक मे नहीं जाने दंगे। 
रिरि गुरू जी सीख कलंदयी रूप ख्डेदो गये । गुरू जीने मग चम्‌ 
सवारी की । मर्दनि ने राय शी युवाशै की ओर भरत ने ड शै सुबरी. 
की । गोरख आदिक को देश करके सभी आश मागं में उड़े । तथा 
पुरज से चार जोजन इधर गये । तो धरती पर जा उतरे । उस समय उड. 
र दिन शेष था ! जब जूना पति राजा के नगर जा परुं । जवं बाग 
मे गये । तव शुरू जी पे कडा हे भरतु ! हम स्नान करने जति द । शोर 
त्‌ इसबाग मे चला जा तब भरत उस वाग में चला र्या । आगे कषल- 
पति राणी छौ पटल था । ओर्‌ वह राणौ बारी में बेदी हुं देखी रानी ने 
भरत्‌ को देख दर गोली को कदा-हे गोली ! वह जो साधू बाग मे रहल 
रदा दै । इसे पकड कर मेरे पास ले आआश्ा । गोल्ली भरत्‌ को पकड कर 
रानी के साहे ते आई । रानी ने भरतु के पर पे पदम देखा । ओर तथी 
उठ कर्‌ भरत्‌ का क्णड़ा पक्र कर्‌ खडी हो गई । तब रतु ने कटा-अरी 
ट्मतोसाष्‌ दै। वताथयोतू षे क्या कहती -दै। ` रानी ने कहा 
तम तापू तदी हो । तम॒ तौ महायजा भरतरी दो, हैराजन। 
दो वार्‌ अगे पँ तरी रानी रह चुकी दरं । व तीसरी बार हमारा तमार 
संयोग दे । अव तुम जा नदीं सश्चते । मेँ तो तेरी प्रतीक्ताभी करटी हं। 
यह्‌ वाति सुन कर गोलीय उस की माता फे निकट गई । ओर कटा कि 
चागमं एकं जोगौ च्चाया दै, तथा ख्ापकी पुत्री ने उसे पकड रखा दहै । 
तथा उक्षा सधू क साथ जानां दही चाहती दहै । हमने यह्‌ सूचना तुम रो 
देदौ द। जव रानी ने यह खवर सुनी तो उस ने अपने पति को तमाम 
वति वता द | राजान उम्‌ सापू के पक्ड्नेषाहुक्म दे दिया । हुक्म 
कम पालना बनीरनेकौ। योर सा को राजा के सन्भुख पेश कथा गया 
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कोड कोस का अंतर दे। यह्‌ युन कर समी ने कहा-फि यह तो अ्य॑त 
कठिन है । तव भरते राने लग गया, उस समय शरू नानक द्वजीने 
भरतरी को कह्य-हे भरतरी ! तुष रोवो नदी, चलो हम तेरे साथ चलते दै, 
हम तुमको नक॑में नहीं जाने दंगे). | 
फिर गुरू जी सीख कलंदरी श्य खडे हो गये । गुरू जीने मृग चमं 
की सवारी की । मदन ने राव शी सवारी की चोर भरतु ने डंडे च सुषारौ 
की । गोरख आदिक को खादेश करकं समी आश्चश मार्ग में उदे । तथा 
सूरज से चार्‌ जोजन इधर गये । तो धरती पर जा उतेरे । उस समय उड्‌ 
हर दिन शेष था ! जब जूना पति राजा कै नगर जा पहुचे । जब्र बाग 
मे गये । तव युरू जी म कहा हे भरतु ! हम स्नान करने जाते दै । थोर 
तू इसवाग म चला जा तव भरव उस बाग मे चला यया। अगे कवल- 
पति रणी कौ अहल था । यर षह राणी वारी मेँ वेदी ह देखी रानी ने 
भरतु को देख दर गोली को काहे गोली ! वह जो साधू वाग पँ दल 
रहा है 1 इसे पकड दर मेरे पाप ले अञ्चो । गोली भरतु को पकड कर 
रानी के सादे ले आईं । रानी ने भरत्‌ के पैर पँ पदम देखा । योर तभी 
उठ दर्‌ भरतृ का कथड़ा पक्र कर खड़ी हो गई । तव भरतु ने कटा-अरी 
रपतोसाषू ह। वतथ्रोतू हमे क्या कदती- दै। रानी ने कटा- 
तुम षाधू नदी द्य । तुम ती महायजा भरतयै हो, हैराजन। 
दो वार यणे भँ तरी रानी रह चुकी हं । यव तीसरी वार हमार तुमारा 
संयोग दे । यव तुम जा नहीं सन्ते । भतो तेरी प्रतीत्ताभी कर रदीहं। 
यहं वाते खन कर गोलौये उस छी माता फे निकट गई । ओर कट्‌। फ 
वाग्‌ एकः जोगौ याया रै, तथा आपकी पुत्री ने उत पकड रखा है । 
तथा उषी सूक साध्‌ जानां दी चाहती दे । दभ ने यह्‌ सजना तुम को 
दद्य टे। जव रानी नं यहं खवर सुनी तो उसने अपने पति को तमाम 
चति वता दा | राजा न्‌ उ साधू के पक्डने द हुक्म दे दिया । हुक्म 
कय पालनी वेनीरम क । मरौर साघु को राजा के सन्युख पेश कयि गया, 


++ वि 
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कोड्‌ कोस का अंतर है। यह छन कर सभी ने कदा-फि यर तो अस॑त 

कठिन है । तब भरतरो रोने लग गया, उस समय गुरू नानक देव जीने 
भरतस को कहा-दे भरतरी ! ठम रोवो नदी, चलो हम तेरे साथ चलते दै 
हम तुमको नकं में नहीं जाने देः 
फिर गुरू जी सीख कलंदर सूप ख्डे हो गये । गुरू जीने म्रग चमं 

की सवास फी । सदनि ने श्वाव श सवास की ओर भरत्‌ ने डंडे मै सुगरी 
की । गोरख श्राद्छि फे आदेश कं समी अन्यश मागं मेँ उड । तथा 

सूरज से दार जोजन इधर गये । तो धरी पर जा उतरे । उस समय ड. 
ह्र दिन शेष था \ जब जूना पति राजा के सगर जा पहुचे । जव वां 
मे गये । तव गुरू जी २ कटा है भत्‌ ! हम स्नान करने जाते द । ओर 
त्‌ इसवाग मेँ चला जा तव भरत्‌ उस वाग में चलां गया । आगे कवल- 
पति राणी का सहल था । ओर्‌ वह रणौ बारी मेँ वेदी हृदं देखी रानी ने 
मर्तु को देख दर गोली को कंद गोली ! षह जो साधू बाग में टहल 
रहा दै । इसे पकड कर मेरे पास ले आद्यो । गोली मरतृ को पकड कर 
रानी ॐ साद्पणे ले आई । रानी ने भरतु के पैर पे पदम देखा । चौर तभी 
उठ कर्‌ भरत का केयड़ा पकड कर खड़ी हयो गई । तव सरतृ ने कटा-असी 
हमतोसापू ह वतश्चोतू हमे ष्या कहती- दै) रानी ने कटा 
तुम साप्‌ नदीं दे । तुम ती महाराजा मरतरी हो, है राजन! 
दो वार अभे में तरी रानी रह चकी ह व तीसरी वार हमारा तमार 
संयोग दे व तुम जा नदी सन्चे। मेँतो तेरी प्रतीच्ताभी करर्हीहु। 
यह वातं सुन कर गोलीय उस की माता फे निकट गई । ओर्‌ कटा कि 
वाग मे एकं जोगी याया हे, तथा अपि की पुत्री नें उपे पकड रखा है । 
तथा उप साधू कं साध्‌ जानां दी चाहती दै । हम ने यहं सजना तुम को 
ददी दं जव रानी न्‌ य्‌ सवर खुनी तो उस ने अपने पति को तमाम 
चाति वता द | राजा न उम्‌ साप्‌ के प्क्डने का हुक्म दे दिया । हुक्म 
के] पालना वनीरने कौ । योर साघु षो राजां कै सन्युख पेश दिया गया, 
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राजाते्राग्यादीद्ठि इस को इकडे २ करे नदीमे क्हादो। वस 
क्या थां भरत्‌ के टुकडे २ करके नदी मेँ फक दिया गया । 

मदति ते गुहू जी फो क्म ह पहायज ! भश्त छो दुक्डे २ करके 
नदी मे बहा दिया गया ई। गुकूनी नं कष्य हे सदना! भरत्‌ परते का 
नहीं । उधर भरत्‌ पिर से सावधान होकर उषी पोलर पर जा वै| 
राजा फो एर शयना मिली ॐ वही साधू पिर राज कुमारी के मेहलो पे 
देखा गया ह 1 राजा वे फिर उसे पकड कर भंगवा-लिया । तथा एक चिता 
मे वेडा कर उसे जाग लगा दी गईं । गुरू जी शो मर्दन ने कहा-हे गुरं 
देष ! भ्त को चिता में जला दिया गया है! गुहू जीने कहा. है मर्दना! 
भरत्‌ जलेगा नरी । इधर भसत्‌ फिर चिता से उड कर राजन षायै फ 
महल मे जा वेड । 

राजा नेषि हुक्म दिया कि उक्र साधूको एकः गदे मं डल दो 
सोर उपर एक दीवार खड़ी कर्‌ दो । राजा कै हुक्म की पालना दी महै, 
पदानि ने कहा हे गुरू जी ! रत्‌ को गहे पँ डाल कर्‌ उपर दीवार चिना 
दी गरं द । शुरू जी ने कहा हे मर्दना ! भरत मरणे दा कहीं है उधर भरत 
फिर राज इमारी फ़ मदौ मे यला गया । राजा को फिर छंयना मिली | 
तव शजा ने वजर्‌ से पृ्ा कि यह्‌ क्ण घात द । पनीर ने कहा है राजन ! 
यर एकीर कोई जादूगर नजर राता दह 1 अव तो उसे सस्ती से वाध कर 
शूली पर लरक्ाया जय तो अच्छा है । साधूष् श्स्ीसे वाध कर टोल 
वजते मेँ सूली चदुने चले । मदने ने सव समाचार युरू जी को युना दिया 
तव गुरू जी ने कहा-हे मदाना ! अव भरत्‌ शी रक्ता हये करली दोगी, चव 
गुरू जी सरूली के निक्ट जा कर्‌ खड हे गये । जव गुरू जीने स्ूली षी 
योर्‌ देखा तो वहं सूली सर सवज ह गईं । राजा नै हैरान होकर पा 
फ यह जो नया साधू चाया है जित के नेसे चली स्वज दौ गई दै। 
` यह करन है । उक्त राजा ने मदनि ते शुरू जी का परिचय पू । मदनि ने 

फ६[-हे राजनं ! यह्‌ सीख कलंदर रूपी गुरू नानक देव दं । अर्‌ ^ 


लन्म सखी (४८० ) | माई बाले बाती 


क "कोः ® 9 => @ >> 9 ~> 0 > 9 = € ©> @ -िः © ज -टो> स © ~> € <> > => 9 @ ॐ 6 <> -क> @ ~> @ ~> क क > 6 ® => @ “कः 


कोड कोसक अंतर रै। यद्‌ सुन कर सभी ते कहा-कि यह्‌ तो अस्यंत 
कृणिन्‌ है । तव भरतरो रोने लग गया, उस समय गुरू नानकदेवजीनंः 
भरतरी शो कटा-हे मरतरी ! तुम रेषो नष्ट, चलो हय तेरे साथ चलते रै, 
हम तुम को नकं मेँ नहीं जाने देगे। 
फिर गरू जी सीख कलंदर रूप खड हो गये । गुरू जीने सग च्म 

की सवाय की । मदनि ने रबाब डी युवारी की ओर भरत ने ड शै सवारी 
दी | गोरख शद रे आदेश करके घमी आश्मश मागं में उडे । तथा 
सुरज से चार जोजन इधर गये । तो धरती पर जा उतरे । उस समय उड्‌ 

ह्र दिन शेष था ! जव जूना पति राजा के नगर जा पहुचे । जव बाग 
मे गये । तव शुरु जीयेक्ा है भरत ! हम स्नान करने जाते दै । ओर 
तू इसवागं पँ चला जा तब भरतृ उस बाग में चला यया । आगे कवल- 
पति राणी दर महल था । ओर्‌ षह राणी वारी में बेटी हृदं देखी रानी ने 
मरत्‌ को दे दर मोली को कहा-हे गोली ! पट जो साधू वाग मे रहल 
रटा है । इसे पक्ड करर मेरे पासते आश्रयो । गोली भरत्‌ को पकड कर 
रानी के साद्णे ले आई । रानी ने भरतु के पर पे पदम देखा । र तभी 
उट कर भरत्‌ का कपड़ा पक्रड कर खड़ी हे गईं । तब सरत्‌ मे कहा-अयी 
ट्मतोसापू हं।वताश्रोतूद्में क्या कहती - दै। शनी ते कहा 
तम कपू नद्य द्य । तुम ती पहारयाजा भरतरी हो, है रजन। 
दो वार्‌ येमे तसे रानी रह चुकी दं यव तीसरी वार हमारा तुमारा 
संयोग दे । यव तुम जा नदी स्ते । मेतो तेरी प्रतीका भी कर रदी हं । 
यर वाते युन कर गोलीय उस की माता के निकट गह । ओर कटा फि 
वागमेएङजोगीच्याया दहै, तथा पकी पुत्री ने उसे पकड रखा है । 
तथा उपरी साधू के साथ जानां दी चाहती दै । दमने यह्‌ सूचना तुमको 
देदी दे। जय रानी ने यह खवर सुनी तो उसने अपने पति को तमाम 
वात वता दा । राजान उस साधू के पक्डनेका हुक्म दे दिया । हुक्म 
पम्‌ पालना वनीरमं को । यर सादरे राजां के सन्मुख पेश किथा गया 
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क्रोड कोका अंतर है। यह सुन कर सभी ने कहा-कि यह्‌ तो अस्यत 
कठिन है ¡ तव भरतये रोने लग गया, उप्त समय गुरू नानकं देव जीने 
भरतरी को कदटा-हे भरतरी ! तुम शेवो नदी, चलो हम तेरे साथ चलते ई, 
ह्म तुमको नकं में नदीं जने देगे। 
फिर गुरू जी सीख कलंदरी स्प ख्डे हो गये । गुरू जीने सग चमं 
की सवारी की । मदने ने राव द्री दुवारी की ओर भरतु ने उंडष्ी सवारी 
की । गोरख आदिक को अदिश करकं समी आंक्मश माग मे उड । तथा 
सूरज से चार जोजन इधर्‌ गये । तो धरसी पर जा उतरे । उप समय डंड 
हर दिन शेप था! जव जूना परति राजाके वणर जा पहुंषे । जव बाग 
मे गये । तव गुहू जी रै कदा ह भरत ! हम स्नान करने जति दै । ओरं 
तू इसवागं में वला जा तव भरत उस बाग मेँ चला गया । अगे कवल- 
पति राणी क अहल था । ओर वहे राणी वाय में वेदी हृहं देखी सनी ने 
भर्तृ को देख दर गोली को कदा गोली ! वह जो साधू बाग में ददल 
रहा ६। इसे पकड कर्‌ मेरे पाप्त ले आद्यो । गोली भरत्‌ को पकड कर 
रानी के सादये ले आई । रानी ने भरत्‌ के पैर पर पदम देखा । ओर तभी 
उठ कर भरत्‌ का कपड़ा पकड कर छड़ी दो गहं । तव भरत ने कटा-अरी 
रमतोसापू ह । वताश्नोतू हमे क्या कहती - दै। ` रानी ने कटा 
तुम कपू नदी द्ये । ठम तो मद्यारयजां मरतयी हये, हेरयजन। 
दो वार रगंमंतरी रानी रह चुकी ह । यव तीसरी बार हमारा तमार 
पाग द। यव तुप जा नहीं सन्र्वे। मेँतो तेरी प्रतीत्ताभीकररदीद्। 
यहं वातं सुन कर गोलीय उस की माता के निकट गई । ओर कहा कि 
वागम॑एठजोगौी याया दे, तथा यापक पुत्री ने उसे पकड रखा दहै । 
धा रक्ता साधू क साथ जानां दी चाहती दे । हमने यह सूचना दुम को 
द्द्‌] ६। जव रानान यहं खवर सुनीतो उसने पने पति को तमाम 
चाति वताद्म | राजाच उत साधू क पक्डनेकाहृक्म दे दिया । हक्म 
१ प्रालना वजीर की । योर साघु को राजा के सन्युख पेश का गया, 
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राजानेयग्यादीकिडइस को दक्डे २ करके नदीम ब्ह्यदो। बस फिर 
प्या था भरत्‌ के टुकडे २ करकं नदी मं फक दिया गया । 

मदति ते गरू जीको कहा ह पहाराज ! भरत्‌ शो टुकडे २ इरफे 
नदी मे बहा दिया गयां है । गुरू जी ते कहा हे मदाना ! मरत्‌ मरने फा 
नहीं । उधर भरतं पिर से सावधान द्यकर उषी धोलस्‌ पर जा वैडा। 
राजा को फिर सूचनां पिली @ वही साधू फिर राज ङुमारी के पेहलों भर 
देखा गया ३ । गजा नै फिर उसे पकड़ छर पंमवा लिया । तथा एक चिता 
म वेडा कर उसे आग लगा दी गई । गुरू जी को मदनिं ने कहा-हे जगुर 
देवं ! मत्‌ को चिता मे जला दिया गथा है । गुरू जी ने कहा है मर्दना ! 
मरत्‌ जलेभरा नदीं । इर भरत फिर चिता से ठ्ड कर राज छमा 
मेहलो मे जां वेड | 

राजानेषििर हुक्म दियाकि उससाधूको एक गहे म डल दो 
रोर उपर एक दीवार खड़ी कर दौ । राजा के हुक्प की पालना ङी गहै, 
मदनि ने कह हे गुह जी ! अत्‌ फो गहे पँ डाल कर उपर दीषार विनां 
दी गह दै । शुरूजी वे कहा ह मर्दना ! भत्‌ मरणे का वहीं है उधर भरत 
फर राज इषाय कँ भेदल मे चला गथा । राजा को पिर सूचना भिली | 
तव राजा नै वजीर से पला कि यह्‌ क्या धात ई । वजीर ने कहा है राजन्‌! 
यह एकीर कोहं जाहूगर नजर आतो द । अवतो उक रस्सीसे वाध कर 
कषूली पर लटकोया जय तो अच्छं हे । साधू फो रस्सीसे बाँध कर टोल 
यजै मं ली चदाने चले । मदने ते सव समाचार गुरू जी को पुना दिया 
तव गुरू जी मे कहय-हे मदाना ! अव भरत्‌ की रक्ता हमें करनी देगी, अव्‌ 
गुरू जी सूली के निकट जा कर खड हयो गये । जव गुरू जीने सूली षी 
थर देखा तो पह सूल सर सवज हो गहं । राजा ने हैरान होकर पचा 
किं यह जो.नया साधू आया है जितत फे नि स चूली सयज हो गई हे। 

. यह कन हे । उप्त राजा ने मदनि से गुह जी का परिचय पृद्चा । मदने ने 

कहा-दं राजन ! यह सीख कलंदर ूपी गुरू नानक देव टै । ओर जिक्च 
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¡ सूली दी जा रदी है । यह्‌ राजा गंधवं सेन का पुत्र महाराजा भरत है 
जाते कटा-यह लोग हम से क्या चाहते द मदनि ने कहां हे राजन! 
ग तुमारी कन्या द । यह भरतृ के साथ इस से पूवं दो बार विषादी गई 
व यह तीसरी बेर तेरी कन्या को तेने के कयि खये दहै । वस उसी 
प्रय जूना राजा शी यह जी के चरणौ पर गिर गया । ओर हाथ जोड 
र कटने लगा हे प्यारे शरू देव ! अप मेरे योग्य जो भी सेवा दो वह कटो 
[तोञ्पकेचर्णेकादासरहू। गुहू जी ने कहा-दे राजन ! आप 
पनी कन्या मरतृकोदेदो। आज की रात्रीमें तेरी कन्या तथा भरव 
गि संयोग है । तव राजा ने कहा हे महाराज ! लोक लत्जा को सन्युख 
ख कर प्राथना है कि ङु वरात आदिक काप्रव॑धदहो जायतो हमे इवं 
सन्नता दय जायगी । क्यों कि मेँ आखिर राजाह । गुरू जी ने कदा-दे 
तजन ! तू वरात के सखरागत का सामान केर वरात अयगी । यह सुन कर 
जा श्रपनै घर की ओर चला गया | 

ट्धर गुरू जी ने परमेश्वर से प्राथेना की हे महाराज ! आप के पस 
जो चित्र करोड मेघमाला है उन के जो अधिष्ठंता देवता ह उन को कृपया 
हमारे पास भेज दो । वस एर क्या था देवताश्च की वरात सज गई । वाने 
वजानि वाते नूप्य मंगल करने वाले समी देवता आ गये । 

उधर राजा को सूचना मिली, हे राजन ! वरात इतनी ई कि तुमारे 
राञ्यमेंउनकेवेठनेकोभीस्थान नहींदै। राजा ने सोचाकिभेँ यदि 
सपने सारे राञ्यकीसामग्रीभीजयाल्‌ः तव थी एक समयका भोजन 
एकन नदीं हो सक्ता । तव राजा ने अपने कैट मे कपड़ा डाला ओर श्री 
गुरू नानक द्व जी महाराज के वर्णो मेथा गिरा। यर कटने लगा, है 
गुरू द्व यह याप को अपार माया तो मेरी बे इती करने पर तुल गई है, 
गुरू ज] न कटाई राजन ! यरात कौ मागत नेदीकीथी।सोहमने 
वरति एकच कर ला & परंतु ६ राजन ! ठम चिता क्यो करते हये जसे 
वरात श्रई ठै, वसेद इनक खुराकया जायेगी । पिरथरूजने 


जन्म साखो | (४८२) माई वज्ञे वासी 
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फो सूली दी जा सी दै । यह राजा गंधव सेन का पुत्र महाराजा मरत्‌ दै 
रजा ने कटा-यह लोग हम से श्या चाहते द मदानि ने कहा हे राजन ! 
जो तुमारी कन्या ह । यद भरत के साथ इ से पूवं दो बार विवादी ग 
द, अव यह तीसरी बेश तेरी कन्या को लेनेके क्षिय याये है । वस उसीः 
सपय जूना राजा श्री गुहू जी के चरणौ पर गिर गया । ओर हाथ जोड 
कर कहने लगा हे प्यारे शुरू देव ! आपमेरे योग्य जो भी सेवा दो वटक 
भमेतोआपकेचर्णोकादासद्रू। गरू जी ने कटाहे राजन ! खाप 
अपनी कन्या भरत को दे दो । आज की ररी में तेरी कन्या तथा मरत 
का संयोग है] तब राजा ने कहां है महाराज ! लोक लद्ना को सन्भुख 
रख कर प्राथंना है किं ङु वरात आदिक का प्रवधदहो जायतो ह्मे इब 
प्रसन्नता हो जायगी । क्यों क्षि मे आखिर राजा ह । गुरू जी ने कहा-दे 
राजन ! तू बरात के खागत का सामान कर वरात अयगी । यहं सुन कर 
राजा अपने धर की ओर चला गया । 

टधर गुरू जी नै परमेश्वर से प्राथेनां की हे महराज ! आप के पस 
जो चिन्नवै कोड मेघमाला है उन के जो अधिष्ठाता देवता है उन को कृपया 
हमारे पास भेज दो 1 वस्र फिर क्या था देवताओं की वरात सज गई । वाजे 
वजाने बाले नु मंगल करने बाले सभी देवता आ गये | 

उधर यजा के सूचना मिली, हे राजन ! वरात इतनी है कि तुमारे 
राज्यम उनकेवेठनेकोभी स्थान नदींदे। राजा ने सोचाकििमे यदि 
अपने सारे राज्य की सामथ्रीभीज्यस्‌ः तव भी एक समय का भोजन 
एकत्र नदी दो सक्ता । तव राजा ने अपने कंठ मे कपडा डाला ओर श्री 
गुरू नानकं देव जी महाराज के चणो मे आ गिरा। ओरौ कहने लगा, हे 
गुरू देव यह्‌ राप्‌ को अपार माया तो मेरी बे इजती करने पर तुल गई है, 
गुरू जी ने कहा-हे राजन ! वरात की मांग तुम नेहीकीथी।सोदमने 
घरात एकत्र कर ली ६, परंतु ह राजन ! ठम चिता व्यो करते हो जहां से 
रात श्रई है, वटांसेदी दमक खुराकञ्चा जायेगी । रि युरुजोने 


जन्म साखा ( ४८३२ ) ` भाई बाले बाली 


निररं षे प्रति प्राथना की हे कृपालो ! आप इस वरात फे नीपने कै लिये 
सामान भी भेजो । वस छतीस प्रकर फे भोजन जौ परम पवित्र तथा खाहु 
थे, अपने आप ही एकत्र हो गये । खव स्वागत पया गया, आधी रात्री कं 
समय भरतरी का पिषाहं ह्ये गया । राजा ने कहा हे पषहाराज यह्‌ तिल 
पुष्प सहित खाप मेरी कन्या फो घछीकार करके ते जाश्रो । गुह जी ने कहा 
हे राजा यह्‌ दहेज की पस्तु नहीं चाहिये । राजा यद्‌ शन कर पोनदीहो 
गया, फिर क्वला वती शुरू जी ॐ चणौँ यं पड़ गं । ओर कनै लगी हे 
गुरूदेव !मेतो्ापकी दीह ।मेतो अपके वर्णो कीसेवाकरूगी, 
गुरू जीने कहा हे केवला वती ! यदि तू दश हजार वषं तपस्या करे तो 
परि त्‌ हमारे साध समायगी । यह सुन कर कवला वती चुप दो गर, ओर 
एक दोपहर मदानि को देकर कृहा-हे मद्मौना । यहं मेरी सदहदानी है इसे तू 
पने साथलेजा।. 

अव षां से विदा हुए तो मदने का साव चलता नहीं था, उस समथ 
युरूजीनेकृहा है पदाना यदि कोटं वस्तु किसी गरहस्थी की तुमरि पास 
होतो वह लो दो, पदनि ने कहा हे महाराज ! मेरे पास रानीका दिया 
हा एक दोपय है शरू जी ने कहा-दिखाओो तो, जव देखा गया तो पह 
दोपया दश हजार सूपये कीत का पाया गया पदनि ने कषा हे महाराज । 
भ क्सिबु्टसेलेथायाहं। ओर अव कसि खुह से षापसत करू, गुरू 
जी ने मदने के यख पर हाधं फेरा तो मदनि का दाहडा सफेद हे भया । 
तव गुरू जीने कहा है मर्दना ! जाश्ो उस गुह्‌ सेलयेथे, ओर इस शह 
से वापस कर राशो । जघ सर्दाना दोपय दे. आया, तव गुरू जी ने कटा 
कट सर्दाना वह बस सौय दिया स्या । पदनि यै कहा है शुरू देव ! आप 
कीश्मान्नाका पालन किया गया है, इस फे पश्चात सभी वहां सेउडकर 
िद्ध मंडली मे श्रा गये । | 

सभी को आदेश किया शल मंगल षढा, भोर नाथ ने कहा-हे 
माई! समी कम आपकी कृपा सेदोगया.ईै, फिर गुरूजीने 


ज 


जन्म सादी ( ४८४ ) मादे ाले वाली 


"मोर नय सै विदा मागी । तब गोरख नाथ ते कंटा-आाप ङु समय 
शरोर ठरते की करप करो । गुरू जी ने कहा-हे गोरख जी ! हम रमते ₹॑, 
टस लिये आपदे जाने दी ओआ्नादो। बस रिरि शुरू जी सभी सिद्धो से 
रम पूर्वक पिल क्र वहां से राना हए । 


॥ साखी कुलक्त्ता की ॥ 
भ्रमण करते २ श्री शुरू नानक देव जी कलकत्ता नगर पे चले अये, 
रागे देखा कि नगर मेँ बीमारी फैली हृं दै राजा भी बीमार ह तब लोगो 
ते कहा है महाराज ! राप हमारी इसत इरी हालत श देखो, हम समी दुखी 
हो रहे द । यरूजी के ्ाने की खवर तमाम नगरमे हो गहै, तवं अनेक 
तर नारी गुरू जी के पास अने लगे । अनेकों को सुख शांति प्राप्तं होनें 
लगी । यहं खवर राजाको भी हृं तव राजा भी पालकी में बैठकर 
दशंणोँ फो अया । तथा हाथ जोड कर कने लगा हे महाराज ! मेरे पेट 
मे ददं रटता दै । आप छपा करके मेरा सेग दर करो, तव शुरू जी ने कहा 
हे मदना तू रवावं वजा । मदाना रवाव वजाने लगा, तव गुरू जी ने एष 
शब्द उचारण क्या- 
राग भरो अष्टपदी पहला २ घर २॥ 
स्रोतम महि राम राम महि आतम चीनस गुरू वीचारा अमत बाणी 
सवद पाणौ दुख कटे हो मारा ॥ १ ॥ नानक हमे रेग बुरे । नह देखा 
तह एका वेदन अपे वखसे सवद धुरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रपे परे परखन 
दारा वहुर सलक न होई । जिन्‌ कउ नदर्‌ म शुर मेले प्रभ भाणा साचा 
सोई । पौण प्रणी वेंतर रोगी रोगी धरत सथोगीमात पिता माया देह सी 
रोगी रोगी रंव संजोगी॥३॥रोगौ बरहमा विसन सरा रोगी समल संसारा। 
हरि पद्‌ चीन भष से मुक्ता युरु का सवद वीचारा ॥ £ ॥ रोगी सात 
सयु द्रि नदिवां खंड पताल से रोग भरे । हरि फे लोकं से. साच खे 
धाद नदर्‌ कर्‌ ॥ ५॥ रोगी खट द्रसन मेख धार नाना चटी अनेकं । 


१ 
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गोर नाथ से विदा गी । तव गोरख नाथ म उ्हा-खापि इच स्मय 
ओर वटे ङ कपा करो । य॒रू जी ने केहा-हे गोरख जी ! हसं रमते ई 
इस लिये आपद्ये जाने खीओत्नादो | बस रिरि युरू जी सभी सिद्धा सं 
परेम पूवक मिल कर्‌ वहां से खाना हृष । 


॥ साखी कलकत्ता को ॥ 

भप करते २ श्री गुरू नानक देव जी कलक्ता नग॑र मं चले आये 
श्रगे देखा कि नगर मेँ बीमारी फली हृदं दै राजा भी बीमार ह तब लोभो 

¶ हे महाराज ! रप हमारी इक इरी शलत को देखो, हम सभी दुखी 
हो रहे दै । गरू जी ॐ अने फ खबर तमाम नगर में हो गई, तवं अनेक 
नर नारी ग॒रूजी के पास नि लगे अनेको को सुख शांति प्राप्तं दोन 
लगी । यह खवर राजाको भी हृं, ठव राजा भी पालकी बेट क्र 
दशंणों को खाया । तथा हाथ जोड कर्‌ कने लगा हे मश्राज ! मेरे पेट 
भँ ददे रहता दै । आप छपा करके मेरा सेग इर करो, तब शुरू जी ने कषा 
दे मदना तू रवाव बजा । मदाना श्वा बजाने लगा, तवं शुरू जी ने एक 
शब्द उचारण श्ा- 

राग भैरो अष्टपदी महलां १ घर २॥ 

राततम महि राम रम महि आतम चीनस युर वौर्वाशा असत बाणी 
सवद पाणी हुल कटे छ मारा ॥ १ ॥ नानक हैमे रोग बुरे । जदह देखा 
तद्‌ एका वदन अपि वपे सयद धुरे ॥ १ ॥ रहार ॥ अपि परस परखनं 
दारा बहर सलक न होई । जिन कड नदर भई शुर मेते प्रभ भाषा साचा 
सोई 1 पौण पाणा वतर रोगी रोगी धरत समोगीमात पिता माया देह सी 
रागी रागी टव संजोगी२।येगी व्हमा विसन सश्रा रोगी सगल संघार। 
ट्रि पद्‌ चीन भष्‌ से युक्ता युर का सवद वीचारा ॥ ४ ॥ रोगी पात 

रि नदिवां खंड पताल से रोग भरे । हरि के लोकं सै. साच श्ल 
र नद्‌ केर ॥५॥ रोनी खट दरसन मेख धाय नाना द्धी अने) 


जन्म साखी ( ४८४ ) भाईवाले वाली 


गौर नोय सै विदा मामी । तव गोरख नाथ ने कटा-ाप च समय 

ओर टदरने की कपा करो । श्रू जी ने कहा-दै गरल जी ! हम्‌ रमते € 
टस लिये आप हं जाने की आज्ञा दो | वस फिर गुरू जी सभी सिद्धस 
प्रेम पूवक मिल क्र वहां से खाना इए । 


॥ पाखी कुलकक्ता कमे ॥ 

भ्र करते २ श्री गुरू नानक देव जी कलकतां नगर में चले आये, 
रागे देखा कि नगर मेँ बीमारी फैली हहं दै राजा भी बीमार है तब लोगों 
ते कटा ह पराराज ! खाप हमा इस इरी हालत को देखो, हम सभी इखी 
हो रे द ! गुरू जी ॐ आने की खबर तमाम नगर मे हो गई, तव अनेकं 
तर नाय गुरू जी के पाष अने लगे] अनेकों को संख शांति प्राप्तं होनें 
लगी । यह खवर राजा को भी हुई, तव राजा भी पालकी ननं वेट कर 
द्शणों को अया | तथा हाथ जोड कर कटने लगा हे मशटाशज ! मेरे पेट 
म दरदं रहता दै । आप छपा करके मेय सेग दूर करो, तब युरू जी ने कहा 
हे मदाना तू रवावं वजा । मर्दना शाव वजाने लगा, तवं गुरू जी ने एक 
शब्द उचारण श्िया- 

राग भेरो ्ष्टपदी पहला १ घर २॥ 

तम महि राम राम पदि रतम चीन गुरू वीचाश असत बाणी 
सवद्‌ पाणी दख कटे हो मारा ॥ १ ॥ नानक हैमे सेग बुरे । जह देखा 
तह एका वेदन आपे वखसे सवद धुरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपे परखे परखन 
दारा वहुर सलार न होई । जिन कड नदर भई शुर मेते प्रभ माणा साचा 
सोई । पोए पणौ वेसंतर येगी रोगी धरत सभोगीमात पिता माया देह सी 
रोगी रोगी कुटव संजोगौ॥२॥रोगी व्रहपा विन सरुद्रा रोगी सगल्त संसार 
टरि पद चीन भष्‌ से मुक्ता युरु का सवद वीचार ॥ ४ ॥ रोगी सात 
मयु द्रि नदिवां खंड पताल से रोग भरे । हरि के लोक से. साचं सेते 
थाई नदर्‌ कर ॥ ५ ॥ रोगी खट द्र्न मेख धारी नाना दटी अनेन । 


जन्म साखी ( ४८५ ) भाई बा्ञे वाली 
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द प्रतैवं कदि कटि बपुरे नह वसि इक एका ॥ ६ ॥ मिटरस खाय 
सु रोग भीरीजे कंद मूल सुख नाही | नाम विसार्‌ चले अन मारग अत 
काल पताही ॥ ७॥ तीरथ भरमे रोग न चछ्टटसि पद्या वाद विवाद 
भया । दुविधा रोग सु अधिक वडेश माया का मुहिताज मेया ॥ = ॥ 
गुरुुख साचा सबद सलादहि मन साचा तिस रोग गया । नानक हरिजन 
न दिन्‌ निल जिन को करु नीसाए पयां 16 

` ` ॥ वारतक ॥ 

श्री गुरू जीने कहा-हे राजन ! आसा में दी रोम का निवास है |. 
उसे पहिवानो ओर हे राजन पूरण गुरू धारण करो जिस से तुमारे सभी 
रोग दूर हं । युरुबाणी का जप करो } मन मे सस्यको स्थानदो । सदेव 
पने मन को निल रसो । तव तुमारा सभी रोग दूर हो जायगा । यह 
सुन कर राजा गुरु जी के चरणो पर गिर कर प्राथना करने लगा । हे 
-महाराज ! आप अंतर्यामी हे, राप मुख पर भी कृपा करफे अपना सेवक 
बनाओ | यह्‌ कह कर राजा गुरू जी का सेवक बवन गया उस के तमाम 
रोग जाते रहे नगर निवासी भी ुरू के सेवक बने, नगरं से बीमारी सभी 
टर हो गह । सभी लोग प्रथु कीरतन आदि शम गुणों को धारणं करने 
लगे । राजा ने एक अति शु दर धममशालां बनदाई । तथा गुरू जी शची 
अपार कृपा से गुरुषाणी का प्रवाह चलने लगा 1 फिर गुरू जी ने राजा 
को परम पवित्र उपदेश दिया । 

| एकं दिन वहा एक सन्यासी आ गया । जिस फे शिर लंबी २ जाये 
"थी ¡ हाथ मे इंडा ओर कमंडल था । धोती गमदा ओर शरीर पर भस 
राई हई थी । वह साधु गरू जी के पास शकर कहने लग। घ्राप कोन है 
आपे तो विश्नु मेश आदि की पूनन्‌ हटा कर वादिगुरु २ का सरणं 

त व रखा हे । गुर जी ते सन्यासी की वात सुन कर 

रे कहा-े मदाना ! जरा सवाव तो बजाञ्नो। मर्दाना सवाब षजाने 
लभा, गुरु जा नं शब्द्‌ कृट्‌- ॥ | | 
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राग भेर महला १ ॥ 
जग न रोम पुन्न तप वूना देह दुखी नित दूख सहै । राप नाम्‌ विन 
मुक्त न पावंसि शकत नाम गुरु यख लहै 1 राम नाम बिन विरथे सभ 
जनमा । विष खाये विप्र बोली बोले विन नापे निहफल मरि भरमना ॥१॥ 
रहा ॥ पुस्तक एट व्याकरण बखाने संष्या करम त्रिकाल करे । विन गुर 
शब्द्‌ मुक्ति कां प्रानी राप नाम विन उरक मरे ॥२॥ डंड कृमंडल सिखा 
सूत धोती तीरथ गवन अत प्रमन्‌ करे । राम नाम विन सांति न आवे जप 
. हरि हरि नाम सु पार परे ॥६॥ जया मुक्त तन भ्म लगाय वसत्र शोड 
तन नगन भया । शम नाम षिन चिप्तन आवि कित ॐ बाधे मेख मया 
॥॥९। जते जीर जंत जलि थलि मदीथ्यलि जघ तत्र त्‌ सरब जीरा । गुर 
रसादि राख लेहु जन को दरि रसि नानक कोल पौञ्चा ॥१॥ 
॥ वारतक ॥ 
जव यह शब्द शुरू जी के पित्र मुख हारा सुना तव वह सन्यासी 
गुरू जी के चर्ण मँ गिर पड़ा | ओर कहने लगा, मेँ आप का दास ह । 
जसे आप ममे रखो वैसे दी रहुगां } तव युरू जी ने उस सन्यासी को उपदेशं 
दिया, दे संत जी ! वगेर प्रु नाम के कभी मुक्ति नदी हेती । उस सन्याी 
ने कटा आपमेरे य॒रूहो, युरूजी ने काहे मित्र! तुम पर प्रमामा 
प्रसन्न रै, जायो तमार कल्याण होगा । राजा को फिर उपदेश करके युरू 
जी वहां से चलते वन्‌, षहा के निवापी युरू जी के वियोग मेँ दुःखी होने 
लगे । परंतु संसार को एक दृष्टी देखने बाले पूरं युरू एक दी स्थान पर न 
रहं कर वहां से विदा हुए । ्पोकि यापने तो सारे संसार्‌ का कल्याण 
करना था । 


॥ सम्यद्‌ जलल की सारी ॥ 
वाल न (कर्‌ कट्ना आरम्‌ किया, हे गुरू अंगद देव जी पद्चयंज । 
एक दिन श्री युरू नानकं देव जी महाराज सथ्यद जलाल दीन उव फे पास 


जन्म साखी ( ४८६ ) | माई बाजे बाली 
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राग भरव पहला १ ॥ 
जगन होम पुतन तप पूजा देह दुखी नित दूख सहे । शमर नाम चिन 
मुक्त न पावंति भुकत नाम गुरु यख लहै 1 राम नाम विन विरथे सम 
जनमा । विष खा चिप्र बोली बोले विने नापे निहफल परि भरमना ॥१॥ 
रहार ॥ पुस्तक पाट व्याकरण बखानै संध्या करम त्रिकाल करे । बिन गुर 
शब्द मुक्ति कहां प्रानी राम नाम विन उरक मरे ।॥२॥ इंड कमंडल सिखा 
सूत धोती तीरथ गवन अत भ्रमन करे । राप नाम विन सतिन अवि जप 
. हरि हरि नाम सु पार परे ॥३॥ जया यकत तन भप लगाय वसत्र खोड 
तन नगन भया । राम नाम बिन चिप्तन आवे कित. ॐ बाधे मेख भया 
॥॥४॥ जते जीर जंत जलि थलि महीञ्लि जच तत्र तू सरव जीश्रा । यरे 
प्रतादि राख लेहु जन को हरि रसि नानक फोल पीथा ॥५॥ ` 
॥ वारतक ॥ 
जव यह्‌ शब्द गुरू जी के पवित्र युख इरा युना तय वह सन्यासी 
गरू जी के वर्णो मे गिर पड़ा । ओर कदने लगा, मेँ चाप का दास ह । 
जैसे राप स॒फे रखो पैसे ही रुग । तव गुरू जी ने उस सन्यासी को उपदेश 
दिया, दे संत जी ! बगेर श्रञ्ु नाम के कभी सुक्ति नदी होती । उस सन्या 
ने कहा यापमेर णरूदो,यरूजी ने क्हाहेभिघ्र! तुम प्र परसासा 
सन्न ई, जागरो तुमारा कल्याण दोगा । राजा को फिर उपदेश करके युरू 
जी वदां से चलते वने, वहां के निवासी शुरू जी के वियोग मेँ दुःखी दते 
लगे । परंतु संसार को एक दृष्टी देखने बाले पूणं गुरू ए दी स्थान पर न 
रट कर वहा से विदय हृए । ्धीकि यापने तो सारे संसार्‌ का कल्याल 
करना था] | 


॥ सय्यद्‌ जलाल की पाखी ॥ | 
वि वालन र्‌ कहना आरम्‌ क्वा, हे गुरू अंगड देव ज मह्यरेज । 
एक दिन श्री. युष नानक द जी महाराज सपद जलाल दीन उच फे पास 


जन्म साखी , ५००) आई बाले वाल 


॥ शब्द्‌ ॥ 

देष हमारा वेगम पुर काह । तिस वतन सो आए । राजा तिस का 
एकंकार है तिस ने इहां पठाए । माण चंद को राह बताया निरमल मारग 
पाया । नानक्‌ के सुण माल चंद जी हम तुम कउ तमी बुलाया । 

तब माण चंद ने कहा-तुमतो ओर ही बातें करते हो, यह बातें 
व्यवहारिक नदीं दै । गुरू जीने कदा हे माण चंद ! यह्‌ बाते सल दै बाकी 
फी वातं सत्य हँ फिर गुरू जी ने शब्द कटा- 

॥ राग तिलंग मदहला १॥ ध 

जिन कीया तिन देखि क्या कीणे भाई । अपे जणे करे 
राप जिन षाडी है लाई । राइसां पिञारे कराईसा सदा सुख हई । द 
प्यारे राइसो जित दख रहे ना काईं ॥१॥ रहा ॥ जिह रंग कंत न रावि्या 
सा पडोताणी । हथ पिच्यडे सिर धुणे जब रेण विहाणएी । पो तााना 
मिते जब चकग सारी । तद रएिर पिश्मारा राबीएे अविगी वारी॥५॥ 
कतली सोद्यगणी मेथों पधी एह । से गुन सं न आवनी केजी दोस 
धरेह्‌ । जिनी सखिये सहु रविद्या तिन पृद्धोगी जाय । पाई लगहुं विनती 
करउ लेऽगी पंथ बताय । आप पाणे नानका मय वंदन लावे । गुन कामन 
कामन करे तउ प्यारे कड पव ॥ £ ॥ पाना षाड़ी रोड धर खर सरन 
जाणे । रसीया हवे युकं का तब पएूल पाणे ॥७॥ धात मिले फएनि धात 
कड लिव लिव को धावे ॥ सदिजे सहजे मिलि रहै नन भौ कड पावे ॥>॥ 
जो दिल मिलया सो मिल रहिथ्ा मिलिश्रा कदीएे रे दों ञे बहु तेरा 
लोचीे वाती मेल न होई ॥ ६ ॥ अपठ पीवे जो नानका भरम भमहि 
समाय । गुर परसादी जाणीरे अमरा पद पादे ॥१०॥ 

॥ -पारतक ॥ 

फिर माण चंद ने कहा-हे गुरू जी ! इस , जीवे का भला केसे दो ? 
गुरू जी ने कटाहे भाई ! ईस जीव का भला तभी होता है जव इस की 
परमेश्वर मे अनन्य भक्ति दोती दे, तव भाण चंद ने कहा-अ।प कोई विधि 


जन्म साखी (५०१) भाई बते वालो 
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बताश्रो । जेषे खनन्य भक्ति उत्पन्न हौ जीय । गुरू जी ने कहा-सुनो ! 
भूख ओर नगेपन की पराह न करे । एक करतार का ही ध्यान करे । अगर 
ईैश्वर दिल से निकले तो महान दुखी दो जाय । तब माण चंद कहने लगा 
राप धन्य है यह्‌ कह कर चर्ण पर गिर गया । तव गुरू जी ने अपतं 
हाथ का डंडा दिया | ओर कहा कि इस डंडे को दोश्यार होकर रखें । 
माण तिथ रे वह डंडा पिर आंखों षे लगाया । उस के प्रताप से माण सिव 
के ग्यान चन्त घुल गये । श्री गुरू नानक देव जी कषप से उप्त का 
उद्धार हो गया, पिर गुरू जी ने उपे उततम उपदेश दिया । फिर युर जी 
वहां से चल कर कायल धरती पर गये । ओर षां अनेकों जषों का 
कट्या भिया, फिर गुरु जी ने कहा-हे मदाना ¦ चलो अव तुम को 
पिष प्रदेश की सैर कर्वे । फिर मुभे बलि) ओर मदति को साथ लेकर 
यारु जी वह्यं से खाना हुयं । 


॥ साखी बाल गु दाई के िल्ले की ॥ 

वां से श्रीगुरु नानक देव बाल गुदा फे रिर्ले पर आ विराजे बाल 
गु दाई के रिन्ले से आधा कोस की दूरी पर अप ते सन जमाया | बाल 
गु'दाई पर एक संत रहा करता था । षस ओ्रोर भोजन तैयार करवां कर 
रख दोडता था । प्रयेकं अतिथी कौ सेवा किियाकरता था । यदि रोई 
साधू अतिथी खाता पने तो उस के सतकार को पालकी घोडा अदि भेज 
कर उसे भोजन सिलाने को बुला भेजता था, उसने गुरू जीका अना 
सना । तो अपने साथी तपयियों को कहा किं तुमजाक्र उन को आदर 
सहित ले शराश्च । तपाखीयों ने गरू जी को चा कर कहा-हे महाराज ! 
अप आश्रम में चलो । भ्यो कि. बादल बरसने पाला दे । गुरू जी ने उत्तर 
दिया, भाई ! हम तो अतीत साश्व द जदा यजरती दै ष दी गुजार लेते 
द] तुमको मंदिर मे आराम दै। ओर हम हां दी प्रसन्न द । उनी ते 
वाल. यु दाहं फो जा कर्‌ कटा-फि बाहर तीन साधू. आये दँ । हम ने बतहु 


जन्म साखी (५०२) भाई वाले बली 
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कहा हे । परंतु वे राते नहीं ह । तव बह नाथ खयं गुरू जी के पास अया, 
उस ते गुरू जी को अदेश कहा-तब गुरू जी ने कटो-खादेश उस अकाल 
पुरुष को दै । र्नो बाल गुदार जीवगे 1 वाल यदाहं ने काहे 
महाराज आप का शुम्‌ नाम ष्या है गुरू जी ने कहा-दै नाथ ! हमारा 
` नाम नानक निरंकारी हे । नाथ ने कटाहे नानक निरकारी। आप मेरे 
मंदिर मे चलो । क्यों फि ऊपर से वषं आने बाली दै, फिर नाथ ने युरू 
जी को नमस्कार किया । गुह जी ने कटा-हम अतीत है जहां बीती वर्ह 
टी विता ली । मंदिर खोजने की हमारी मर्यादा नदीं । बाल यु दाई ने कटा 
स॒त्य है फएकीर की यरी मर्यादा होनी चाहीये । परंतु यदि अकाल पुरुष 
कोई सहूलत प्रदान करे तो स्वीकार करनी भी साधू मर्यादा दै। इस 
लिये आपको मंदिर मे चलना दही उचित है । एर गुरू नीरस 
के साथ हो लिये, पहिले तो उपस नाथने गुरू जी को नाना प्रकार के पैदिर 
दिखायेश्रोर फिरघोडे वस्र आदिकदिखाये फिर भोजनालय रादिकं दिखाये 
देख कर गुरू जी ने कहा हे नाथ जी ! राव्य ठट का क्या देखना, नाथ ने 
कहो हे नानक देव ! यह सभी उस अकाल पुरुष की माया है, हम तो केवल 
सेवां करने बाले दै । संतो की अतिथियों शी सेवा करना हमारा धम 
तथा हमारे लिये तो यह भखडे की रोय यह पड़ी द । ओर निमक के भिना 
यद्‌ शोकमाजी हे । हम ओर्‌ छ भी अंगीकार नदीं करते, गुरू जी ने 
कहा हे बाल गु दाई ! आप तो सचे योगी द आप ने मली ही सममी है, 
गृहस्य को स्वाय कर योगी होना । ओर फिर रस न चोडने इस मे योगी 
होने काक्यांलाभ है? महामाथोकेदो दही लक्षण है। १ परमातमा क 
साथ म॒न को लगाना, २ संसारी पदार्थो से मन को मोडना, ओर सभी में 
पूरण ॥ को जानना, तथा भूस नंगे को अनन वस्र देना, आप तो पूणं 
साधू दह । 
तव उप नाथ ने गुरू जी से अनेक प्रकार के प्रशन किये, तथा पूरणं 
उत्तर सुन कर गुरू जी के चरणो पर्‌ नमस्कार किया । रात्री के समय विश्राम 


जन्म साखी (५०३) भाई बाले बाती 


करके प्रातः शुरू जी ने निलय कमं करके बाल शु दाई से विदा मांगी । उस 
ने कहा है नानक देव ! उदासदहोनेका तो कोह कारण नदी, याप कुव 
दिन यहा षिश्राप करो, आप की बातों से मन प्रसत्न हयेता दै। फिर गुरू 
जीनैउनस्वकोषरणदचछीसे देखा तो सभी आनंदित हए । फिर गुरू 
जी षां से चल दिये। 


॥ साखी एक राजा कौ ॥ 

वाले ने कटाहे गरू अंगद देव जी ! एक वार हमे साथ लेकर गुरू 

जी म्टाराज एक एसे देश में पहुचे, जदा पर न तो वहां खन्न था, ओर न 
ही पां अग्निथी। यद्‌ दोनों वस्तु वहां नदी्थी, षे लोगएक दुवामार 
कर्‌ उस के मां पर एक पयर रख कर सूय का यप करते थे | जिस से वह 
मांस पक जाता थो,.फिरि उसे खाते ये | अतिथी की सेवा मी्माससेदही 
करते थे । उस नगर के बाहर गुरू जी जा बेटे, वहां एक अयाली (टे 
चारने बाला) वहां रायो, उस ने गुरू जी को नमस्कारं करके कहा-दे संत 
जी! यदिआआपकी अज्नाहोतोमेएकदुवा मारता ह! आप उपे हाना 
यदि मेँ इस प्रकार अपकौरसेवान क्रू तो मुके मेरा खामी क्‌ देकर 
दंड देगा । ओर कदेगाकि तप ने अतिथियों को भूखे स्यो रखा, यह 
हमारे नगर का नियम हे हमरे देश में अन्न ओरं मि दोनों दही नही 
रोते । गुरू जी ने कदा-जेसे तुमारी मयादा है करो, तव वह एक दुवा 
मार कर उस का मांस एक पलर पर रख कर उस के उपर दूसरा पयर रख 
कर सूयं का थप करने लगा । सवा प्रहर बीते पर मांस बन्‌ गया, तव उप 
ने प्राथना की मि आप इसे खीकार करो 1 गुरू जी ने कटा-इस दुबेकी 
खाल श्र आसथियें एकत्र करो जव की गहे तव शुरु जी नेकद।-दे दबे ! 
उठ करं घास खाओओ, वस वह द बा सावधान होकर धासि चरने लग । यह्‌ 
` कौतुक देख कर अयाली हैरान हो गया, तव गुरू जी नै अयाली को कहा- 
हे मित्र! त्‌ नगरमे जाकर किसी वदै आदमी रो कद किं चलो बाहर 
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एकं संत तुम को दुला रहा हे । रौर परमात्मा से तुम को अन्न अग्निले 
कृर दिखेगा । उस अयाली ने नगर के एक धनी ते कदा कि बाहर एक 
संत वेदा है, उसने दुबे को सावधान क्या हे। तथा अव वह कहता 
दहेकितै दस नगर के निवासीयों को अग्नि अन्न परमासा से दिलो 
सकता दू | ८ 

यह सुन कर बद धनी गुरू जी के पास आकर प्रणाम करे वड गयाः 
य॒रू जी ने कहा-हे भित ! साधु के पास खाली हाथ नदीं जाना चादीये, 
य्राप थोडा सा अन्न ले ्ाश्नो । उत धनी > कहा-प्यराज ! हमारे यदा 
पर यन्न नदीं होता । दां ण्दि कहो तो मँ राजासे जा कर कटं देता द तेव 
पह धनी रोजा के कट गयौ । ओर कहने लगा हे राजन ! नगर कं 
वाहर एक साधू द । बह कहता है मै परमास्रा से त॒म लोगों की अन्न 
ओर अग्नि दिलवा दूगा तव राजा अपने मंत्री को साध लेकर गुरू 
जी के पोस राया, ओर नमस्कार किया । गुरू जी ने कहा-हे राजन ! 
यदि तुम लोग ईश्वर कौ भक्ति सवे दिल से ग्रहण करो तो वह परमासा 
सभी ऊव दे देगा । तब तमाम प्रजा केसाथराजा गरू जीका 
शिश्य हो गया। 

फिर गुरु जी ने कहा-हे राजन ! नगर से अन्न ले ्राश्नो । तव 
सारे नगर से एक सेर भर अन्न पिला । गुरूुजीकी आग्या से वह अन्न 
वो दिया । जव वह्‌ पक गया तो गुरू जी ने कदा-इते काट कर गाह लो, 
जव सभी काम पूणं हो गया । तव गुरू छपा से अपार अन्न दो गया फिर 
गुरू जी ने क्ा-हे राजन ! इसी प्रकार समय पर उत ईखर का नाम स्ते 
कर अन्न वोया करो । तव पह इश्वर कोर रुटी नदीं आने देगा । फिर 
गुरू जी ने प्र पर पत्थर मारकर उन फो अग्नि प्रदान कर दी । तब 
उस नगर मे समी आर धन्य गुरू नानक धन्य श्री गुरू नानक देव कं 
जयकारे होने लगे । समी नर नारी गुरू जी के वर्णो मे लग गये .1 गुरू 
ज ने कटा-अतिथी की सेवा करो गरीव की पालना करो । ईश्वर सर्ण 
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करो तब तुम सब का कस्या होगा । इस के पश्चात गुरु जी बहास 
चलने लगे.तब लोग उदास श गये फिर गुरु जी ने इख समय वहां व्यतीत 
फिया फिर सब को प्रसन्न करके श्री गुरु नानक देव वहां से खाना हुं । 


॥ युटंतर देश की साखी ॥ 

श्री गु नानक देव जी वलतेर एक नगर मे जा पोंहये, ओर नगर 
के बाहर एक स्थान परजा वेठे। जो कें आतां था वह दशंण करके दीं 
वेठ जाता था । तथा जननि नामनन्तेतो था, नगर में यह च्च रने 
लगाकिएकसंतअ्येदहैवेनतो किसी से ऊद मांगते दैञोरनदही 
किसी से वातत करते हैँ । वहत ही संतोषी दै, ह वातं उस नगर के राजा 
ने भी युनीं । राजा ने बहुत दी अच्चीरे पस्तु लेकर युरूनजी के गे रख 
दी ओर नमस्कार क्षिया,उस देशकी मर्यादा थी कि राजा वर्हाका घाप खोदा 
करता था । तथा राजा के कपडे नंत केथे, गुरू जी ने कहा हे राजन! 
तुम यह सभी पस्तु उग कर से नाश्नो । ओर दैखर अपण ग्रीवो मेँ बांट 
दो । राजांनेय॒रूमीष्ी आज्ञा मान सभी क्ुलेजा कर गरीबों को 
वाट दी, फिर राजा ते हाथ जोड कर कहा है महाराज ! आपने हमे दशण 
देकर हमारे जन्म जन्म के पापोकोदूरकर दियादहै।आआपकोतो किसी 
भी वस्तु की इच्छां नदीं है खाप उपकार है परंतु में आपकी शणं 
आप का यहां पदापण हमारे कस्याए के तियं हा हे । तव गुरू जीने 
कपा करके कहा-हे राजन्‌ ! आप अपनी इच्छा कटो, राजां -ने कदा-३े 
महाराज ! मेरे देश मेँ चावल ओर पशम यददो दी वस्तु होती है, मर 
कुच नदी होता । ्ापङ्पाक्योतोमेरे देश मे अन्नादिक भी उतने 
जाया करं । ओर कपास भी पेदा हो, फिर राजा अपनी प्रजा के सहित गुरू 
जी का सेवक वन गया । गुरू जी नै छपा करके कहा-हे राजनं ! तेरे देश 
मं सभी प्रकार की वस्तु हगी । गरू जी के कूपा वाक्यों करके उस देश में 
समी वस्तु हने लगी, एर गुरू जी ने राजा तथारसं की प्रजा को उत्तम 
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उपदेश दिया । अव गुरू जी वहां से चलने को तैयार हए, तव सभी लोग 

उदास हो गये । सव ने कहा हे महाराज ! आपके आने से सभी प्रकार का 
ओआनंदद्योरहा दे। कृपया ग्रहां दी निवास कये, तव गुरू जी ने फरमाया 

हे राजन ! तेरे देश में अनेक प्रकार के खनिज पदारथ उन्न होगे | टम्‌ 

ने उस परमासा से तुभे बहुत सा रश्च ले दिया हे । कपास, चांदी, ख्णं 

आदिक सभी वस्तु होगी परम नंद रहेगा, परंतु हमारे उपदेश के अनुमार 

सदेव चलते रहना । जब उसी प्रक्र लोग उदास देखे, तो गरू नीनेः 
काहे राजन ! तुमारे प्रकार ओर संसारी भी पे चाहते है । यर हम 
सारे संसार के लिये है, इस प्रकार सव को पवित्रं उपदेश से प्रसन्न कर फ 

जगत के खामी गुरू नानक देव जी ने वहां ते प्रस्थान क्रिया | 


॥ साखी सपुद्र के ग्राम बहाने की॥ 

चलते २ धरी यु नानक देष जी समुद्र तट पर चत्ते गये। तथा 
एक्‌ गव मेँ जा इरा डाला । वहां की जनता ने गुरु जी का अपार 
सतकार प्या । जब वहां चः मास हो गये । तव वां के तमाम लोग तैयारी 
करने लगे तो उनो ने गुरू जी को कहा-हे महाराज ! अव आप भी चलने 
की तेयारी कस । देखो तमाम जनता अपना सामान उड कर इस नगर 
के वाहर हो रदी द । यव किसी ओर स्थान पर निवास किया जायगा । 
कयां कि घः मात के परचात समुद्र हमारे गांव को बहा ते जाता हे । 
छः मस के पश्चात हम एर इसको आवाद करते है । गरू जी ने कहा ` 
हे भाई ! यदि समुद्र तुमारे गांव को न बहाये तव तुम हमारे शिश्य बन 
कर अपना मला करोगे । उनों ने कहा हे महाराज चगर तुपरारी छपा हो 
तो हम आपकेशिश्य दो जायेगे। गुर जी ने कहा-अच्डा अव तुम 
जारो । ओर हम यदं दी रहेंगे । जव तुम दः मास के पे ्राञ्मोगे तव 
तुमारे यह मकान रसे दी होगे । अर्थात वेगे नहीं । तव सभी चले गये । 
परत य॒रू जी वहां ही वेदे र, कच दिनों के पीये समुद्र कौ लदरं उश । 
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तव गुरू जीने अपना चणं यागे फा । सथुद्र गुरू जीके चणं चम 
कर पीडे हट गयो । ओर अपने लिकिने पर चला गया, सभी घर 
वसे ही वनै रहे । ¦ | 
जव पहा के निवासी छः माप्त के पीडे वहां खाये तो सभने अपने२. 
घर वैसे द्यी देखे, सभी इक्टे होकर गुरू जी ॐ पास आ कर्‌ स्तुति करने 
लगे । अव उनोँेसुदर सुदर भेट गुरू जी ढे आगे अपण करके प्राथेना 
 की-हे गुरू देव ! श्राप हमे अपनी शरणमे ले लो। तवर गुरू जी ने अपने 
चर्ण के जल की उन को पाहूल प्रदान की चोर उपदेश दिया, फिं 
ईश्वर क नाम जपो, ध्मंशाला बनवाश्रो, शब्द कीतंन करो, अतिथी 
की सेवा करो। 
ईेस के पश्चात जितने भी सयुद्रतट के भाप थे, सभी मे उपदेश 
स्रत वाया । ओ्ओोर सभी को ईशर की अनन्य भक्ति सिखलाई । एर 
कुखं समय पहा निवास किया, तथा पश्चात वहां से गुरू जी किमी दूसरे 
स्थान को चल दिये । 


॥ साखी इक देव की ॥ 

गुरू नानक देव जी चलते २ एक नगर में जा षच उस नगर का 
नाम हरू पुर था, नगर के बाहर गुरू जी ने उश डाला । गुरूजी के 
दरशणों को अनेक नर नारी आते तथा अपनी २ मुह्‌ पांगी मुराद पाते 
थे । एक दिन पहा के तमाम लोग अपना माल सवाव बाँध कर्‌ नगर छोड़ 
कर चलने को तेयार देखे । तव गुरू जी ने पू्ा-कि आप कहां जा रहे ह, 
उनोंनेकटाह्े गुरू जी हम क्या बतायं । चः पासके पश्चात हमारे घरे 
को यां अचानक आग लग जाती हे । ओर हमारा सामान जल जाता 
है, इस लिये हम सामान निकाल कर चले जापुंगे तथा जले हुए मकान 
फिर बनालेगे। अव्‌ आपमी हमारे साथ दी चलो तो च्छा है। जव 
गुरू जी ने आग लगने का कारण पचा तो उनो ने क्य -हे महाराज ! , " 
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एकदेव हे, जो हमारे धरो को जला देता है । यदि आप कुच्‌ छपा करा 
तो शायद हम वच जयं । तव गरू जी ने कहा-हे मित्रो ! यदि त॒म 
परमेश्वर का नाम सण करो, तथा अन्नय भक्ति करो, तों तुभारे मकान 
कृभी भी नरी जलगे । चोर सभी भव दूर हो जायेगे, आगे से कमी अमिन 
नहीं लगेगी । परत थां एक धमं शाला बनवानी होगी, ओर अतिथी के 
लिये लंगर भी होना चाये, धार्मिक भाव रखने होगे । 
जव अग्नि लगने का समय हृश्ा । तो लोग भयभीत होकर गुरू 
जी के निकट एकत्र होकर ईश्वर नामि जपे लगे । तथा कुद भी सामान ` 
नदीं निकाला । जब षह समय स्राया। तोक्यादेखाकफि एक भीम काय 
देव ओ्रहादै। उसका शिर आकाशसेलगा हा हे तो पवि पाताल 
को छह रहे है । उस का शरीर भयानक है । उस के मस्तक मे अमि दै, 
कालां वणं है । देष ने देखा छि पिले की भांति यदह लोग निकले नदीं । 
देव को हकार रौ गया । कहने लगा कि मेँ अष इन सभ को जला करं 
जाऊंगा । अगे तौ मकान दी जलाताथा। परंतुखवतोमे उनको भीः 
नरी लोटुगा । अव वह देव अपने होट पर जुबान फेरता आया । तव 
सभी लोग भयभीत हो गये । तथा सभी गुरु जी को कटने लगे-हे महाराज ! 
अगेतोहम भाग कर अपने प्रात बचाते चले आये ह । परंतु यहं देष 
तो हमे अव भागने भी नदीं देगा श्रव आप हमारी रक्ताकरो । तव गुरू 
जी ने अपनी दृष्टी उप देव प्र डाली । तों बृह देव उसी चण गिर्‌ पड़ा । 
ओर मूली दो गया । परंतु दया दे स्म॒द्रगुरू जी नेजव देवं कारो 
दाल देखा तो मन में दया आरा ग॑ह । ओर श्रपना चणं उस देव के शिर पे 
लगाया । चणे लगने से देव उट कर वेठ गया । ओर गुरु जी के चर्ण 
पर गिर पड़ा । चोर तव हाथ वाधकृर बोला । हे महाराज । आप मेरे 
ऊपर दया करो, मं आपका दास हूं । चाप परमेश्वर हो मेँ मृद्‌ असपन्ञ 
ई 1 महापुरुप सदेव दयाल्‌ होते हं । मेँ इन फे मकान जलातो था। ओर 
, अपनी इन मनवा लेता था, यह मेरा अहंकार था, हे प्रमु ! आप ने इन 
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को अमयदान.दिया है । तबमेरीक्यासाम््याहे ! जनो इन का बलिं 
भी बीका कर सहर । इन के भाग्य उदय हुए द । जो आप के दरशण॒ कर 
रंहे दै।मेँमीख्ापकादासहूं। अव गुरु जीने कहा इस नगर में 
एक्‌ सु'दर धम॑शाला बनवाश्रो । शब्द कीतन निलय करो । ईश्वर सरणं 
करो फिर देव को कहा-हे देव तेरा कल्याण तव होगा जघ तू इस धमंशाला 
मे जल भर्ने की सेवा करेगा । फिर गुरू जी ने कहा-जो पुरुष ध्मंशाला 
की सेवा करता है, बह भवसागर से पार हो जाता है । व्ह देव ओर वह 
तमाम नगर निवासी यरु जी के शिश्य हुए, परम आनंद चा गया । बालेने 
कृहा हे गुरु अंगद देव जी हम आप के समक्त वदां के आनंदोःसव का 
. कृं तक कं, धन्य ह गुरू जी । - 


॥ साखी . पने देश अमे की ॥ 


एक दिन्‌ युरू जी ने कटा-हे मदाना ! यव किधर जाने का विचार 

हे, मदानि ने कटाहे गुरू देव ! जिधर को आपकी इच्छाहो उधर ही 
ठीक दै । मतो आपके अनुचर हैः. फिर गुरू जी मुखे कहने लगे ह 
वाला ! तुम बताश्चो अब किधर्‌ चला जाय । मेने हाथ बाधि कर कहा है 
कृपा सागर आप जहां ले चलोगे उधर दी चज्ते जयेगे, वस फिरक्याथा 
गुरुूजीकीद्यन्नासे हमने आंस वंदकी जच चण के पीठेसखोलीतो 
हम रावी नदी के तट परथ, तब युरूजीने कहा फ यहां सेखजितेकां 
हम ने साथ ले चलना हे । तब अजिता वहां आ पिला उसनेगुरूजी 
को प्रणाम किया, गुरू जी कहने लगे-माईं ! एक अबदुल रहमान फकीर 
इर्ले के चक में रहता दै, हम उसे मिलना चाहते हे । षह हम से धी मागता 
रहा है । तब अजिते ने कहा-हे महाराज ! वलो, त गरू जी ने कदा 
अनिता इम अखि वंद कर्‌, जब सव ने आंखें मू दीं तो सभी वहा से उाज्ञे 
फे चक्क मे आ गये। तव गुरू नानक देव जी अवदल रहिमान के पास दो 
कोसों पर जा 22, ओर अजिते को कहा-तुम जाकर मी्यां जी को कहे 


८५-५ 


जन्म साखी (५१०) भाई बाते वाली 


¢ 


ज @ => @ 8 => @ क © क @ कः 9 => @ => ® > @ ~क; -क> जक" @ जकः ® बः क > कि क> ® जकः छि <> > 9 > ® => > @ => @ कक @ 0 ॥ 


कि तुम नानक निरंकारी इला रहा दै । परंतु मान से कहना, जब अजिते 
ने मीपं को संदेश दिया । तो मीं फोरन ही चल पड, तथा शरोर भी 
लोग उप के साथ राये, गुरू जी ने देखा मीं आ रहा हे । परंतु लोगो 
को दई देता आं रहा दे । ओर लोगों फो लौयतां भी आता है, य 
देख कर गुरू जी ने एक श्लोक कहा- 
५ श्लोकं महला १॥ | 

देन दुई से मरना लदे भी मर जाहि । लखी न जाई नानका व्यि 
जाय समाई ॥ १.॥ | | 

यह्‌ सुन्‌ कर मीशं कुच चमका, आगे जां कर सलाम कौ । तब गुरू 
जी ते कटा हे मीथां जी ! कटो राजी खशी हो ? तव उस ने उत्तर दिया, 
हां साई लोक जी ! हम अच्छे मले फिर गुरू जी ने कहा हे मीं जी याप 
ने कते कहा-कि कराडी ने घी जमा कर रखा है । परंतु हम रसे लेंगे जैसे 
किसी शाक भाजी पर खद की फक नवोड ली जाती है । रोर फोक को 
दैक दिया जाता है, जव मी ने यह सुना तो बस खाली हो बेग । कटने 
लगा मतो ह्च लेने.को आया था परंतु अपनी भीदेबेटादहू। 

उस मीपं साथ एक ओर मीशं आया थाःइसके मन में आया किं यह 
क्या करेगा कि हिद के आगे अपनी भी करामात खतम करवा आयां हे । 
इतने मे दूसरा भी आ गया ओर हकार के साथ गुरुजी के निक्टजा 
चेटा । तव गरू जीने एकच्ी से उस की भी सत्ताखींच ली, वह भी 
खाली हो गया । मीएं ने कटा-माई ! शेष्‌ नागर के नीचै आ पड़े हे, देसे 
खुदा जिंदा भी रखता दै या नदीं अ तो जिदा रहने की परिकर दै। 
करामात लुट जाने का भय नदीं देगुरूजीने देखा #ि मीथां बहुत दी 
हताश हो रहा दे । ओर्‌ भय भीत दै, गुरू जी ने कटा-दे मीं ! यदि 
समु द्र मे चपड़ी पड़ गई तो क्या अचंमा ह ९ परंतु इतने शब्द नदीं कने 
चादीधि । जिस की वतु हो उसी के पास चली जाय तो क्या अचंमा है। 
जव यह कहा तो फिर उन की करामात उन के पासं दी चली गई, वस एर 


अन्म साखी (५११ अटि ब ^< 
वह्‌ समी गुरू १ के चण कं भरर बन मय समोर कटने लग हे महाराज 
आप हषारे हुजर तब गुरू जी छपा करके मीए' अवद रहमान्‌ 


कै साथ चल पड परम मे चलते गुरः जी ने धरती की ञ्चोर देखा तो 

वह खण की मोह९ चन ग्रै तब रू जी ते कदा मीय जी हम रस्त 

मूल शये द । : तो दाएं हाथ र्ट ग्या द, मीय ते कटा-अच्बा अन्‌ 

छ्माप दयं दी चस चलो, रास्ते मं पए ने देखा करं माग त मन्‌२ भर की 

टी पदी रै आखिर खर जी हुजरे मै | व 
तए य ज त 


गुरू जी महाराज ह्म दोनी को ताथ लेकर चलते २ पक नगर मेः ॑ 
तव मदने ने कट 2. रुदेव यदि. अप आष्या द तोम इस्‌ 
धरती मँ जाकर ङ लिये ले श्रां 1 फर जी रे कहा-दे भाई 


लन्म साखी . (५१२) भाई बाल वाली 


ॐ +> @ ~, ® =. @ -क> ® ~> @ ~> ® ~> @ ~> @ "को @ > > -के- ® क @ => @ ~> @ ॐ @ -क>- @ >. क @ -> 9 छः @ -ॐ- @ को @ ~क @ ˆ 


पर्दाना ! जेसे तेरे मन मे अव वेसा कर । अव मर्दना उस नगर मं चला 
गया, उन लोगों से मर्दने ने रस्त (का भोजन) मांगा । तव लोगो ने 
भोजन का सामान तो दै दिया । परंतु सब को कह दिया, कि इस को 
अमि ओर जल न दिया जाय । मदनिने जिस से आग पानी मांगा 
उषी ने इनकार कर दिया । श्रव मर्दानां ! उद्‌।स होकर यरु जी क पास 
आ वटं । अंतर्यामी गुरू जी ते कहा-हे मदाना इस स्थान सं पत्थर 
उलो । जव म्दनि ने पथर उठाया । तो उस के नीवे से अंत सदर 
तालाव निकल आया । जिस में निम॑ल जल भरा हुवा देखा गया । एर 
गुरू जी ने आग्या दी । हे मदाना ! तृ इस तालाव में रोटी बना वनां कर 
चोडता जः, ओ्रौरं जो बाकी दाल चावल आदिक है पद्‌ सभी किसी वमे 
वंध कर इपी पानी मे डाल दे । ओर ईशर का सणं कर । तव मदानि ने 
ध्री गुरू नी दी ्ाग्या का पालन करते हुए सभी ऊच पानी मे उल्ल 
दिया । ओर ईशर सणं भी क्रियां 1 परंतु मर्दाना उदास चोकर कहने लगा, 
हे महाराज ! यह सारा अनाज हमारा तो व्यथं ही गया हे । तब गुरू जी 
ने कहा-हे मदाना ! तू परमेश्वर से प्राथेना कर ओर कटो कि है ईश्वर ! 
य॒दि हमार अन्न निकल आयतो हम आपके नाम पर एक रोरी दान 
करेगे । जव मदनि ने गुरू जी की राज्या मान कर वैसे री प्रा्थनाकी तो 
तमी तमाम रोय र दाल चावल पके पकाये बाहर आ गये । तव गुरू 
जी ने कटा-हे मदाना ! इषी प्रकार जो ईश्वर के निमित ऊय . देकर प्रार्थी 
दोता हे उस का इवा हु्ा धन भी उत प्राप्त हो जाता हे, तव मर्दना 
श्री गुरू जी के चरणो पर गिर कर प्रणाम करने लगा । 2 "८ 
अव यह चर्चां सारे नगर में होने लगा-कि यह तो फएकीर कोई महान 
शक्तिमान है हमनेतो आग पानी नहीं दिया थ।, परंतु उस ने तालाव 
निकाल लिया है, रोर उसी के दयारा अन्न मी तैयार कणा लिया ह । 
यद्‌ तो ॐोई महापुरुष दे । तव वां का रोजा अपने अदलकोर लेकर गरू ` 
जी के चणो मे आकर प्राथना करने लगा-हे महाराज ! इम लोक बहुत 
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दी निकृष्ट है, तथा ्रआप दयालु दहम परकृषाकरोओओरजो हम से मूल 
हो गई दे, उसे त्तमा क्र दो । तव गुरु जीने करा 

वास देवं सर वतर महि उन न कतहू ठइ॥ 

तर बाहर संग हे नानक काट दद्ाई॥ 

स्थात परमासा सवं व्यापक दै, कोई स्थान उससे रिक्तिनदींदै। 

वह सदेव अंग संग है, उस अंतर्यामी से कोर मी वात हुपी हई नदीं हे। 
तुम भी उसी कां स्मणं कये, तव वुमारा भी कस्याण होगा । तव राजा तथां 
प्रना समी युरू जी के सेवक शिश्य दहो गये 1 फिर गुरू जीने एरमाया छि 
एक धमं शाल! बनयाश्रो तथा लंगर ओर कीतेन प्रति दिन करना प्रारंभ 
क्रो, अतिथि ते को सद करो । रर पुमारा लोक परलोक मला होगा 
इतनी कहं कर शुरू जी षहा से खाना हए । 


॥ साखी कुष्टी एकर की ॥ 
एक वार श्री गुहू जी महारज नाते २ एक पेषे नगरमे जा 
पोहवे जहां गरू जी को निषास के लिये काईं भी स्थान नहीं मिला । तब 
साप एक बुष्टी फकीर कौ इयीया मे चते गये । उस ङ्मीया मे दीपक का 
प्रकाश भीनरींथा, गुरू जौ णो उस फकीर ने नहीं देखा । ओरन ही गुरं 
जी ने उसे देखा । ररी व व्यतीत कर्ली । 
` प्रातःकाल उसङ्ष्टीनेयरूजीको दशण क्या । दाथ जोड कर 
कटने लगा । हे महाराज ! मेरे निकय्तो दिन के पमय भी कोहं नी 
ओता, मं अपने अरहोमाग्य मानता ह| जोओआपने दशणों से युको 
कृत कृतय क्या ई, राज मुके पूणं विश्वास है फि मेरा कल्याण 
अवश्य होगा. | ` 
वाले ने काहे युरू अंगद देवजी ! हम ने गुरू जी साथ उप्‌ 
इष्टी क इटीया मे चार प्रहर रात्री तो व्यतीत की परंतु इगेधी से हमारे 
नक्मदमशओ्रा गया तेथावृह्‌ङ्ष्टीरात्रीभरजोररसेरोतादी रहा 
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उसे महान दुखी देख कर दीन दयालु श्री गुरु जी ने एक शब्द कटा- 
` राग धनाश्री महलां १॥ । | 

जि तपति है वारो बार । तपि तपिं खये बहुत धिकार । जे तनि 
बाणी चिसरि जाई । भिर पका रोगी बिल लाई ॥ १ ॥ बहुता बोलन 
मखन होई । विण बोले जाणे सम कोई ॥ १ ॥ रहा ॥ जिन कनन कीत 
अखी नाक । जिन जिन्हा दिती बोल तात । जिनि मन राखयां अगनी 
पराई । वाजे पवन आसं सव बाई ॥ २ ॥ जेता मोह परीत सुश्राद । सभा 
 कालख दागा दाग । दाग दोस मोहि चकलिश्रा लाई । दरगहि वैसण नाही 
जाई ॥ ३ ॥ करम मिले आखण तेरा नाउ । जित लग तरनां होर नाही 
थार | जे को इवे किर होवे सोर । नानक साचा सख दातार ॥४।१॥ 

यह शब्द सुन कर वह बु्ठी गुरू जी के चर्णो पर पड़ गया उस का 
शरीर अरोग्य हो गया । तथा उस की ञुद्धी निमंल हो गई । तमाम रोग 
दर हो गया । अव यह चचा सारे नगर मेँ होने लगी 1 क्षि जिस साधु को 
टम ने नगर मे स्थान नहीं दिया उसकी कृपा से षह कुष्टी बिलकुल तंदरसतत 
हो गया दै, उष का शरीर उसी संत ने ऊु'दन जेसा कर दिया है ! अव वह 
ष्टी फकीर भी नगर मं जा कर गुरू जी की स्तुति करने लगा । अभ नगर 
के लोग भागते हुए गुरू जी के चण पे आये ! ओर दीन यकर सभी 
कहने लगे हे महाराज ! हम से तो अक्षम्य पापो गया है। जो आप 
को रहने के लिये स्थान नदीं दिया, तथा आप का निरादरं क्रिया है। 
श्राप दयाल उपकारी है, हमे भी अपने शिश्य वना कर - भवसागर ते पारं 
करो हे खामी दया करो ! हम भूले भय्के पापी जीव है ओर आप तारन 
हार हो । तव दया के रूप गुरू जी उन की करुणा कुदन युन कर दयां 
म टो गये । चौर उसी स्थान प्र वैठ गये । शौर फरमान लगे-हे मिनो ! 
यदि तुम पन्‌ करयाए चाहते हो तो यहां एक समय अथवा धर्माथं धमं 
शाला बनवाञ्नो । जदं अतिथि यकर आराम प्राप्त कर सक । इसी प्रकार 
युर जी ने चौर भी हुत सा उपदेश क्रिया । जो युर जी ने शित्त दी । 
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बह उन ने सहर्षं खीकार की । वहां एक धपशाला बनवाईं गईं । फिर 
गुरू जी ने अपने चर्ण का जलल दे कर उन को अपना शिश्य बनाया । 
एकं दिन एक सेवक ने कहा-दे महाराज ! सुभे एक शंको दै, आप 
मेरी शंका निवारण करं । गुरू जी ने कहा हे भाई तुम अपनी शं कटो, 
तव उस शिश्य ने काहे गुरू देव ! यह जो सिखी है यह श्िस प्रकार पूणं 
की जाती हे। वस में यदी सुनना बाहता हू । तव गुरू जीने कहा-हे 
मिघ्ोमेँतुम को एक साखी सुनाता ह ध्यान लगा कर सुनो- । 
॥ श्री मुख वाक्य ॥ 
एक.राजा था, उस नै जहां अपना उद्धार किया वहां उस ने अपने 
गुरू का भी उद्धार भी किया था। तथा उसे साक्ञातकार परमां का दशंण 
भी होता था। 
तव बाबा जी ने कहा- .. । 
गुरं कहा सो कार कमावहु ॥ गुरु की करनी काहे धा ॥ 
हे मिघ्रो ! एकं राजा अपने मन से मक्तिभी करता था, शओ्रर राज्य 
भी करता था । एक दिन, उस के मनमेञ्आायाकि.मंने बहुत काल तक 
राञ्यमभीक्षिया दहे, तो अभी ओर कहां तक मुभे राज्य करना होगा । यह 
कोई पता नदी, वह्‌ राजा अगेमी ग्रहस्य में उदास रहता था। उसने 
पने पुत्र को राज्य देकर यह शिक्तादी,े पुत्र) ठम ने राज्यन्यायसे 
करना । तथा राञ्य सुख को अपना न जान कर यह्‌ परमामाशीदेनदी 
नना, इस प्रकार सभी राज्य याग कर राजा ने बण गपण क्षिया । परंतु 
एक लाल उस राजा ने अपनी जेब में डाल लिया, बन में जाकर मुक्ति की 
खा से राजा ईश्वर सखणं मे लीन रहने लगा.। 
जब राजो षर से ख्याना ह्या था, तब एक चोर भी राजा ॐ साथर 
चल पड़ा, उस चोर ने सोचा किं यह राजा घ्रं बार त्याग कर चला है। 
` परंतु राजा होने के नाते इस ने थोड़ी बहुत संपदा साथ जर्स्ले ली होगी 
जेषे भीदहो सकेइस से पदी संपदा प्राप्त करू गा ।. मले दी सुमे 
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स्स के प्रणी लेने क्यो न पदं । अव वह चोर राजा कँदृदं गिदं दी 
रहता था । । इ 

एक दिन एक पव का दिन था, राजा एक नदी के तट पर स्नान 
करने गया । वहां रागे कथा हो री थी उस समय कंथा यह प्रसंग था कि 
गुरू फे बगैर सदगति नदीं हो सकती, चाहे अनंत काल तक भी तप जप 
करिया जाये परत शुरू के बेरे गति नदीं होगी । तथा परमासा के जितने 
भी अवतार हूए द, उन मे दो अवतारं तो मशर्‌ द 1 राम ओर दृष्स॒ 
यह्‌ दोनो परमोत कृष्ट अवतार माने जाते है, इनं ने भी गुरू धारण कयि 
थे | जेषे राम चद जी ने अपने गुरू यसिष्ट रषी पाने दैः ओर ध्री षृष्ण 
जौ ते महासा संदीपन को गुरू धारण क्या थां । इस लिये युरू के पिना 
गति नहीं हे सकती, जित्तने भी अवतार ज्ञानी संत महत हए दै 
समीने गुरू धारण किया है । गुरू धारण कना प्रयेकं प्राणी का 
परम धमं हे] 

कथा समाप्त होने पर राजा अपने स्थान की ओर चल पड । इधर 
चोर भी राजाके पाथर था। ओर सोचरदाथा, किराजासो जये तो 
उपै मार कर लक्समी जो इसके पास होगी वह ले लु गा परंतु राजा ईश्वर के 
रेप मे इतना लीन रह फि सोना भूलं दी गया था, अव राजाको गुरू की 
भाल हहं । रंत राजा ने सोचा किं जा प्रातःकाल एक प्रहर शरी रहे यु 
मिल जायगा । मेँ उसी को दी युरु मन लृगा। उधर घोर नै सोचा किं 
मे ल्मी की प्राप्ति की इच्छो में बहुत समय जाग्रत रहता हँ । परव यह 
राजा तो बिलकुल दी नदीं सोता । आज मे इष राजा की परीका लु गा । 
देखू यहं कोन से मस्य सोता है ? जव बहुत दिन गुजर गये, ओर राजा 
को-सोते न देखा तो,ए दिन चोर ने यह सोचा फि आज प्रातः होने से पूव 
ही ईस राजा को मारू गा । ह्‌ पदी दिन था, जिम दिन राजे ने य॒रू 
धारण का संकट किया धा | | | 

प्रातःकाल होने से पिले ही यह चोर राजा को मारने चाया 1 तव 
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राजाने कदा-अद ! आम मेरं माय तो उदय हो गये है । आज का दिन 
माग्य बान है, जो राप के दशंण हृए रै यदं क कर राजा चोर के पांव 
` पुकडने को प्राया । चोर ने सोचा राजा युम पकड्ने राया हे । तव चोर 
ते विचार किथा छि कोई बात नहीं, राजा मी अकेला हैर मे भी अकेला 
रं मे राजा के साथ लदृ-गा । श्रव राजा ने चोर के पवि पकड लिये । 
चोर ते सोचा किः राजा संक से डर गया है । परंतु मे इते चोड गा नदीं । 
उधर राजा ने चोर के पैरो पर शीश रख कर कहा-दे चामी ! ह गुरुदेव । 


+ 


श्राप धन्य हो आपने मु दरशणों से कृतार्थ क्रिया है | चोर ते देरान 


सेर कहा-हे राजन ! तुम रुरू किंस को कह रदे राजा ने हाथ बाध 
कर कहा हे गुरुदेव ! मै आप पर बलिहार ह । तथा मे आपको शुरू रूप 
म पाकर छृतार्थं हो गया दं । चोर ने क्य मेँ तो चोर ह.। राजा ते कहा- 
हे प्यारे गुरुदेव ! प सुभे धोखा न देँ । चोर ने कंहा-हे राजा ! तू _ुभ 
सै क्या चाहता द । राजा ने की-हे महाराज ! मेँ तो आप्‌ का_ शिश्य 
बनने को उपस्थित ह । आप ने सुक पर परम अनुग्रहं किया द । जो प्रातः 
काल कै पूर्य.हो द्शंए दिया हे, चाप मेरे यरु बनो, ओर जुम्‌ अपना 
शिश्य खीर कये । आप तो पूणं युर दो । चोर ने कटाह राना! 
कवि को गुरू धारण करना हो ता उस की प्रेक आज्ञा को प्रेम से मानना 
लेता ३ । ओर शुरु ॐ अर्पण तन मन धन अपण कृरना होता है । यद 
त्‌ स॒मे यरु मानता दै। तो जो कुच तू अपने ध्र से लाया हे। पह मेरे 
अर्ण करदे । तव मेँ तेरा युरू बनू गा । राजा ने कदय-हे तारन हार शुर 
देव ! मे तो धर से केवल एक रन अपने साथ लाया ह| सो यहं अपकी 
भट है । यह लाल ओर यह मेरा शरीर दोनों दी घापके अगे द । जसे 
चोरो इन फो अपने वर्ता मे ला सकते हो तव चोर ने कहा-हे राजा गुरू 
को आज्ञा सदेव माननी । मे त॒म को आज्ञा देता ह| कि जव तक मेँ बापस 
न आराडं । तव तकं तुम ने यहां ही वेढे रहना होगा । राजा ने कंहा-हे गुर 
देव ! जव तक आप दशंण न दोगे तव तक मेँ इस स्यान से पक ईव 
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भर भी नदीं उद््‌'गा । तब चोर लाल लेकर उट कर भागा । उस के मन 
मेथा। किकदींराजामेरा पीडादीन करे । आखर भागता २ चोर 
एक नगर में खा गया । 
इधर राजा उसी स्थान पर वेढा टश्वर चितन कर रहय था, जब एक 
वषं बीत गया । तव उस परमामा के हृदयमें दया का संचार हा, तथा 
राजा के निकट आ कर कटने लगे, हे राजन ! तुम यहां स्यो थे हो । यहां 
वेठने से तेरा कोटं भी प्रयोजन सिद्ध नदीं होगा, तुम किसी तीथं परजा 
कर तपस्या फरो । अथवा किप संत खी या किसी योगी के निकट जानो, 
अथवा किसी नगर में निवास करो । राना ने काहे मसा ! हमको 
गुरूजीकीथक्नादी पेषी दे। कफिमेरी वापी तक इसी स्थान पर वै 
रहना । इस लिये मे गुरू की आज्ञा मादू गा, ओर यहीं वेट गा । तव उस 
ने परमासरा ने) कहा-दे राजन ! वह तो वोर था, जिस को तुम गुरू मान 
रहे हो । उस की आन्ञा मान कर तुमे नकं मे जाना होगा खव भी किसी 
पहुचे हुए योगी को अपना गुरू बना सो । तव तेरी सद गति होगी,राजा ने 
कहा दे महान ! मे ने अपने गुरू जैसा ओर कोई महा पुरुष नहीं देखा । 
वह मेरा गुरू हे, भले दी साधु है अथवा चोर । मेरे लिये तो बही सर्व॑ख 
दै, यं उत्तर सुन क्र विधाता जी वां से चले गये । 
जव तीन वप म्यतीत दो गये, परंतु राजा वहीं बेडा रहा-तव ह्या 
जी फिर राजा के पास आये । कहने लगे ह राजन ! उठ कर खड हो 
जायो, राजा ने कटा-॒रू अज्ञा के बगेर मेँ उठने को तैयार नहीं ह । तव 
विधाता नै कहा हे राजन ! जिस कात्‌ सरणं करता हैमैवदीदह। तेरा 
जप पूणं हो गया है । उठ चौर वेट को प्राप्त कर, राजा ने कहा-ह 
परमेश्वर ! आप ने मुम पर बहुत छपा करके दरशण दिया है । मे यआप 
का सेवकं ह । परंतु रू अक्के बिनातो युर से उ नहीं जायगा, 
बह्मा ने कहा-द राजा । वह तो वोर था, ओर तुम को ठगने के लिये यया 
~ धा। तुमसेरलनठमकरलेगया हे, अव तू. उपर की क्या प्रतीता कर 
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रहा है ! ष्या चोर के साथ नफ मेँ जाना चाहते हो, राजा ते कहा-यदि 
गुरू देव के साथ नकम भी जाना पडे तो मेँ नकं निवास भी अच्छा 
जानू गा । परंतु गुरू की खन्ना के उलय यद्यं से इद्र गा नी, तंव ब्य 
जी उक्त चोरं कै पास आ इर कदने लगे! रेत्‌ उस राजां कोवा षठा 
क्र राया, चौर फिरत्‌ वे उस कौ खवर तक नदीं ली। खवजां करं 
उष रजा की दशा ता देख, चोर ने कदहा-खरे भाई ! तू क्सि कौ बति 
करता है मेक्सिकोवेमकर राया ह| तव क्या ने कहा-श्रे जिससे 
तूनेरलय्गादै, मेँ उसी की वातक्रतादहं। ष्यात्‌ उस राजाको नदीं 
जानता ? जो घन्‌ फे भीतर वेड हुखा हे, ओर तेरी ओा्ना के बिना उठने 
का नहीं ह 
चोर ने सोचा कि क्या राजा अमी तक वदी वेड है ओौर यह पर्य 
कौन है, जिस ने युभे पहिचान लिया दे । चोर ते पा हे महै ठम कोन 
हो, तव क्याजीने कामँ बह्म देव ह| यव उस चोर ये मर्या के-चर्णौ पर 
पना शिर धर रं प्रणाम किया, ओर राजा कीं ओर्‌ चल दिया | बया 
जी ओर चोर दोनों राजां के पासं आये, राजा ने देख कर कटा-अहोभाग्यं 
जो मेँ अपने गुरू देव के दशण॒ कर रहा हू । आज मेरे जेमे ओर पुरयामां 
कोन दै, यह कह कर राजा नै उठ कर गुरू जी के चणं पूनने चाहे । तवं 
चोर ने कहा-हे राजन ! यहमेरे साथ क्या जी दहै, तूहनकेचणौका 
पूजन कर, परंतु राजा ने पहिले चोर के चणं पूजे ओर पी तह्य देष के 
चर्णा प्र शीश रखा । बह्मा ने कहा ह राजन ! तू उसी चोर को नमस्कार 
कर, मेरे चरणो को खोड दे । राजा ने कटा-त्तमा करें चोर तोप 
जब में पनं गुरू के चणं पक्डे तवं आपने भी दरशण दे दिये, पहिले 
तोआपने कभी कृपा नदींकी, मुखपरंतो श्यी संत चोर)ष्ीङ्पा दै। 
निरते ने आपके द्रशण क्खादिये दै तव व्या ते क्‌-हे राजन तुम 
` धन्यं हो । अव तुमारा मोक्षदोगयारै, रौर. मैरे दी कारण यह वोरभी 
मुक्त दो गयां दे नदींतोहसनेनकमेदहीजानाथां 
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॥ श्री युख पाक्य ॥ 
मन्ते तरे तारे गर सिख ॥ मन्ने नानक भवे न भिख ॥ 
फिर गरू जी ने कदा-हे मित्रो ! जिस को गुरू चरणौ पर पूणं श्रद्मा 
मौर ददता हयो वदी शिश्य युक्ती को प्राप्त करता ह यह उपदेश सुन कर 
सभी ने गुरू नानक देव जी महाराज के वर्णो मेँ प्रणाम किथा । रिरि 
गुरू जी ने सभी को आनंद करके उस से आगे प्रस्थान किया । 


॥ साखी अणे रोर चलती ॥ 

पिर भाई वाते नेकहा-हे य॒रू अंगद देव जी ! वैसे तो सत य॒रूश्री 
नानक देव जी मष्टाराज के सहर पवित्र से पवित्र जगह उद्धारक कमं दै, 
परंतु प्रस्येक लीला में एक बात प्र्यक्त हो रदी है । कि संसार का कल्याण 
करना गुरू जी का मुख्य मंत्तव्य था, इस के अति रिक्त संसार से आवरं 
का नाश करना भी कल्याण मेँ छुपा हा एक रहय हँ । गुरू जी के 
सुंदर छरयो का जो भी पाठ करेगा । तथा सण हे वह्‌ पुरुष के भवसागर _ 
तरने को एक जहाज के सदश्य है । यह युन क्र भ्री अंगद देव जीने 
कटा-हे भाई बाला ! आप धन्यदोजिनोंने श्री गुरू जी महाराज के 
साथ रह कर उन के संसार उद्धारक सुर्यो को अपने नेत्रो हारा देखा, तथा 
गुरू जी ॐ मनोहर उपदेश द्वारा अपने कर्णो को पवित्र किया दहै । अब 
हमारा मन चाहता हैकिटमश्री गुरू नानक देव जी की परथित्र ओर 
एु द्र कथा मन भर कर खनु । अच आप यह वताओ्रो फि शुरू जीने 
रागे क्या कुच किया, ओर कां २ की जनतां को संसार सागर से पार 
किया दै । कृपाया सुनाने का कष्ट करो 1 | 

. ॥ माहं बाला का कथन ॥ | 

भ्रमण करत २ गुरू जी महाराज एक पठान ॐ देश मे गये । ओर 
वाहर रोड पर श्चासन जमा लिया । वहां एक्‌ रुदेला पठान आं पवा 
~ त्वयुरूजीने द्मे कहा कि तुम वाला) ओर मर्दन! गुप्त होकर खेलो, 
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ओर खयं गुरु जी बारां वषं की अवस्था धारण करे वेठ गये । इतने में ` 
वह पठान निकट आ परहुवा । ओर गुरू जी को अकेले देख कर आप को 
पकड कर ले गया । अपने घर जाकर के अपनी धमं पनी को कहने लगा- 
हे खदा की वेदी खाज यहं हि लडका मेरे हथ आया. है, मं इस की बहुत 
ही कीमत वसूल करू गा । देखं तो यह लडका केसा खुदर हैउसकी 
ओ्ओशत देख कर बहुत दी प्रसन्न हुईं ।. ओर कटने लगी कि इस लड्के को 
तो पं अपने पाप दी रखू गी, इस को वेचना ही नीं है । तब उस पठान ने 
कटा-हे भली लोक इस के दो घोडे पिते है, च्ोरतने कटा जैसे 
राप की इच्छ। 

वह पठान गुरू जी को जो बालक वने हुए थे, वेचने के लिये बाजार 
ते गया, असल बात यह्‌ थी छ पे लोग अल्यंत नास्तिक तथा पीर सुरशद 
से सुनकर थे । उन को सन्भागं पर्‌ लाने के लिये गुरू जी उस देश मेँ गये 
थे । तव बह पठान ने गुरू जी केदो घोडे ले लिये। मे ओर सर्दाना चाहे 
गुप्त थे । परंतु गुरूजीकेदी अंग संग रहतेथे, जो पठान गरू जी को 
अपनेषर खररद कर से गयाथा, उस की चरत वे गुरू जी 
को देखा तो गुरू जी उपे बहुत दी अच्छे लगे । प्रसन्न होकर कहने लगी 
इसकोतो हम अपने घर पे रखंगे । पठान ने कहा-इसे कोन सी सेवा दी 
जायं 1 पठानी मे कहा-इसे घर का पानी भरव पर ही लगारंगी ! अव्‌ युर 
जीको पानी मर लाना कल्य गया । जब घडा लेकर गुरू जी छ्य पर शपे 
तो खाज खिजर ने युकशूजी सो पहिवोन कर प्रणामक्िया । गुरू जी 
ने कहा ह खाजा खिजर्‌ जव तक हम आक्ञा.न दे तच तक्र दुम ते किसी 
को जल नदीं देना होगा । गुहू जी की आक्ञा उक्त ने खीकार कफे नगरं 
के तमाम सुहं का जल सुखा दिया अव गुरू जी खाली घर लेकर पठानं 
केघ्रको ओ गये, तथा पठान को कटा-फि पिश्ाजी खेम तो पनी 
- का निशान तक नदीं हे । पठान ने कहा-तुम दूसरे खृहे मे से ले आश्चो 


भ, भ 


दूरे खु से मी गरु जी खाली दी लोर, तथा कटने लगे । वहां मी पनीः ` 


मिष 
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नहीं है । श्रत तो गला सारे नगर में ब्राहि २ मच गई । समी इर से 
पाथना करने लगे हे ईशरस्यातृ हम सव को प्याते मारने का विचार 
कर रखा दै १ अभी २ हम ने कल तमाम सुँ मेँ पानी देखा था, परत 
ज क्या हो गया। जो तमाम खृहे सख गये दँ १ अव तमाम जनता 
दिल गीर होने लगी सारे नगरमे एक गुरू जी दी थे.जो प्रसन्न नजर आते 
थे । वकी समी के युं ह कुमलये हए थे, लोगों ने पठन से कहे भिं । 
एकं तुमारा युलाम ही खुश नजर आरहा है वाकी तो तमाप नर नारी 
दुखी दयो रहे दै । यह गुलाम कां से लाये हो । उस पठान ने कटा-दृते तो 
भे कल ही खरीद कर लाया द| कामको बहत दी होश्यार है । शरोर 
खाता पीता भी इच नदीं । ओर हर समय प्रसन्न रहता है । उन मे छव 
द्धिमान भी षवे समी गुरुजीके चर्णो मे आ गिरे कहने लगे आप तो कोई 
मरापुरुष हो । यप हम पर कृपा करो । नहीं तो हम समी पानी से य-स 
मोत के यख मं चले जारयगे । तव गुरू जी ने कटा देखो यदि गरू नानकं 
मिशन को मान कर तुम शिश्य बनो तव तुम को पानी मिलेगा । तव उनों 
ने शिश्य चना माना तव गुरू जी ने स्वाजां खिनर को कहा-फिं यव इन 
कोपानीदेदो | थुरूजीकी याज्ञा मानकर स्वराजं लिजर ने प्रत्येक 
रप मं पानी मेज दिया । तब गुरू जी ने अपने को भी परक का, ओर 
तमाम प्रदेश गुरू जी का सेवक ह्य गया गुरू जी ते उन को उत्तम उपदेश 
से कृताथ किया । श्रौर अनेक धर्मं शालायें वनवाईः । समी लोग रात्री 
को कीतन्‌ करने लगे । ओर बाणी का पाठ कंठ.करने लगे,.फिर गुरू जी 
ने कदा-देखो जेते हम को पक्डा है से किसीको फिर नहीं पक्डना । 
अपितु प्रयेकं की सेवा करनी । 

अन युर जौ से उस पठान ने चमा माग, तव गरू जी ने कटा-३ 
मित्र । जितनी कीमत मे तुम ने हमे खरीदा दै, उत से अधिक तुम को भिल्ल 
जाय तव हम तुम को लड़ कर जयेगे । उत पटान ने बहुत अनुनय विनय 
की रार कहा-हे महाराज ! जो कु भी हमारा हे तथाजोङुबमभीमेरे 
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देश वाशीयों रं है समीच्ापका है। आप हमें चपा करे जहांमी शाप 
की इच्छादो जा सक्ते हो, अप फो कोह यी प्रतिवंपे नदी हे। 

गुरू जी ने छु सोच कर कटा-अच्चा षह जो सामथे दीला हे वहां 
जाकर एक पत्थर को उखाड़ ल । संकेत शि हए यले से जव पल्थर 
उखाड़ गया तो नीवे उप कै दरे लालों से मरा हा एक धन कोष देखा 
गुरू जी नै कहा-जितना धन चह य से ले लो, तथा अवं हमें जानं 
दो | सभीने चण वंदनाकी, ओर गुरू जी एं उसी रोड़ी के स्थान 
` प्र्‌ आ के] । 

एक वार बही सुहेला नो पहिले युरूनी को पकडकरले गयाथ 
फिर याया, उसने गुरू जीको उसी बाजत अस्था में देखा ते फिर पकड कम्‌ 
ले गया घर मे जवं पठानी नै देखा तो पिवन्‌ कर बोलती यते बही 
लड़का है! मे तो इसे अपने घरमें दी रखू गी, अव उस पठान ने सोवा 
कि मेरी ओओरत.तो इस पर दी आसक्त हो रही रहै । दूसरे रोज वह पएटोन 
गुरू जी को साथ लेकर किसी दूसरे नगर मे चला गया, सौर गुरू जी को 
वेच कर ऊढ घोडे ले राया । जिसने गुरू जी को खदा था वह अप 
फो अपने घरमे ते गया, ओर षरा सभीकोपगुरूजी को सोप दिया। 
गुरू जी ने द्रे दिन उस नगर ख अन्न पानी ओर अमि तीनों वस्त बैद 
कर्‌ दिये । तव सभी नरनारी हैरान हयो गये, सभी परमासा से प्राथेनां 
करने लगे हे खुदा यह क्था कहर नाजल हृखा हे जो सभी कु हमारा रुक 
गया हे । अव सभी लोग इकठे दोक अपने पीर मुरशद भनाने लगे, समी 
ने बहुत दी जोर लगाया । परंतु ख मी न घना, तव गुरू जी ने अपने 
पठान से कदा-यदि तुम गुरू नानक धमं को खीकार्‌ क्ये तो समी बतु 
तुभ को प्राप्त हो जायेगी । यदि तुम अपने ही पीर फकीर्‌ मनातेरहेतो 
तुम को कख भी मिलने का नदीं, उस पठन ने लोगों को बुला फर कटा 
किमे जो गुलाम कल खरीद कर लाया ह्रूं । षह कहता दै किगुरू के 
शिश्य बनो तब यह खुदा का शहर दूर दोगा । नदीं तोकमीभीनरीं 
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 हीगाः लोगो ने कदा-माईं मरता क्था नदीं करता चलो इस गुलाम की चात्‌. 
ही मान कर देख लो, वह सभी य॒रूजी फे शिश्य चे ग्ये। गुरूजीनं 
स्मणने परित्र पाड धो कर चर्णासृत पिलाया 1 तव समी पदाथं उन को भली 
प्रकार प्रप्त हो गये, तव सभी ने गुरूजीकी अपार स्तुति की । गुरू जी 
ने उन को सस्य-दया अतिथी सतकार साधू संत फी सेवा, धमं शाला का 
बनाना, सव पै प्रे आदिक पवित्र उपदेश किया । पदिली प्रकार उस पठान 
को प्यर्‌ कै नीचे षे अपार धन्‌ दिलाया । उस्र युगल ने हाथ जोड कर 
प्रणाम क्षिया ओर कहा-हे महाराज ! अव आप पर कोर भीप्रतिबंधन ` 
नहीं है, परंतु हे महाराज ! मे आप को किष मुखसे कहू । किं 
साप चले जायं, जाना ओर रहनी यह तो आपकी इच्छापर दे। 
गुरू जी ने कहा-माई ! यह माया समतेरी हेतू इसको संमालसे। हमतो 
अव जायेगे, तब गुरू जी उन पठानों को प्रतनं करके फिर उसी रोड़ा 
फे उपर आ बेटे दूसरे दिन वदी रुदेला फिर आया । उस ने फिर युरूनी को 
जो बालक बते बेटेथे । फिर ले गथा । ओर्‌ फिसां ओर नगर मे आप 
को वेच राया ।जोलेगयाउसकी भी ओर गुरू जीको अस्यत द्यी 
चाहने लगी । जो युरू जी को खसैद कर दे गया था, उसे गुरूजी को 
कटा-े लड़फे ! तू हमार दवे चराने जाया क्रो । गुरू जी ने काहे 
मालक।युम मे एक एेवदे फि मं जिसदुवेको कड़ी लगादू वहदुवा मर 
जाता द । इषी लिये मेरेमां बाप ने मुमे धर से निकाला हा दै । अगर 
तमे विश्वास नीं तो तुम मेरी परीक्ञा लेकर देख लो । पठान ने कहा- 
अच्छादइसदटुयेको डी लगा्चो | जव गुरू जी ने उपे चंडी लगाई तव 
वह दु या उसी चण मर गया । अव उ परान ने कहा-हे लड़के ! व त 
स्स छे को जीवित कर के दिखा । फिर पै तुमको ओर कोई काम दे दगा 
गुरू जीने उस मरेहृए दुवे कोक्हा-दे दुवे! चर वस षह दुवा उ 
कर धासं चरने लग पडा । फिर उस मुगल ने कहा-हे लड़के. 
„. चाजसे तू मेरे वागकी हिफाजत न्रिया कर तव गुरू जी ने कहा-दे मुगल !. 
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मेरे जने से तुमारा बाग सुख जायेगा । परत युगल न माना । वह युर 
जीको साथ लेकर बाग मे गया । तब उसी चण सारा बाग सू गया । 
तव मुगल ने कटाह लके! तु बाग से बाहर आजा । जव गुरु जी 
बाहर निकले ते उसी क्षण बाग पषटिले की माति सवज हो गया । परंतु 
गुरू जी की अपार माया ने पठान की बुद्धि. नाश करं रखी थौ, उसने 
अभीतकमीगरूजीको नहीं पहिवानां । एर उस मुगल ने कटा-दे 
वालक ! तु मेरे दने पौसनै का काम करो, गुरू जीने कहा-मुभे तो 
खीकार हे । परंतु आय कृं से ्राप्त करोगे ९ व्यक जन्म से लेकर आज 
तक मेय पेट नीं भरा है, मेरा आहार सो मन दैनिक दहै । उस पठान ने 
कहा इस कोठी मेँ सो मन कण है । उषे दुम पीसो, फिर देखू गा कि 
आटा किष्र चला'जोता है ।.फिर दरे नोक से कटा तुम इस लके को 
गंटुम निकाल कर देदो, अंत तो गला सभी कणक चक्की मे डाली गहं । 
गुरू जी नै हाथ भी नदीं लगायो, परंतु चह्ी चलती रही । चोर एक तोला 
भी आट नदी निकला, जब यह दशयं मुगलानी ने देखा तो उसने शोर 
मचाना शरू कर दिया । हे मालक यह . लडका तुम कां से ले खाये दे, 
इसने तो हमारा धर तबाह कर दिया दै, पठानी का शोर सुन करलोग 
 इकटे हो गये । इतने मे बह पठान भी आ गया, जव उस ने यह कोुक 
देखा तो दैरान होकर कटने लगा चि यह लड तो कोई ओलिया अथवा 
पैगंवर है । अव पे सभी गुरू जी के.पांव पर भिर कर कटने लगे-ह 
महाराज ! हमे त्तमा कर दो, ओर आज से तुम सर्त दो जिधर ख्ापकी 
स्यादौ उधरजा सकते ! गुरू जी ने कहा-दे भाई ! जितने रुपये 
तमार खच हुए द,.उन से दूते जच तुमे भिलेगे तव हम जायेंगे । गुरू जी 
` लक्तमी देते थ; परंतु युगल नदीं लेता धा । फिर गरू जी ने अपनी रोरी 
मसे एक लाल निकोल कर दिया, ओर कटा कि `यदि तुपे इस का मू 
कम मिले तो यह लाल मेरे पास लोटा कर ले. आना । लाल लेकर बह 
मुगल परक जोहर के यं गया उत्‌ जोहरी ने लाल देख कर का-दे भाई ! 
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इस ढी कीमत तो मेरे पास नदी दै । अपितु जितने शूपये तुम को दरकार 
होसोलेजा सकते हो । अव वह युगल लाल लेकर गुरू नीकेपास्ा 
कर कहने लगा, हे पहाराज ! यह्‌ लाल अप ही ते लो तव मुभे प्रसन्नता 
होगी । तव गुरू जी ने कहा-हे माई ! आप तो लोगों को वेच कर्‌ पेद 
पूजा करते थे जिससे तुमे नकं भोगना प्ड्ना था परंतु अव तो उस 
परमामा की तुम पर छपा हो गई है । तथा तुम को लाल देकर कुकमं से 
यचा लिया दै। 

वस पिर प्या था । ह मुगल गुरू जी के चरणौ मँ गिर गया। 
तथा गुरूजी का शिश्य हो गया । देखा देखी बहूत पे मुगल गरू जी केः 
शिश्य बन गये, ओर सभी बाहिर नाम सणं करने लगे । गुरू जी ने उन 
को दिग्य उपदेश दिया । तथा कहा कि किसी जीव को न पक्डो ओ्ओर न 
ही वेचो । अतिथी की सेवा करो । दीनां पर दया करो । परमासा को स्व॑ः 
व्यापक जान कर पाप से वचो । धपंशाला बनवाथ्रो कीर्तन लंगर निल 
प्रति लगा रहना चादीषे । सदय बोलो पर स्री फो माता जानो पर धन को 
मदी मानो । तथा अपने समान सव प्राणी जान कर सभी से प्रेम करो। 
दशांश दान देना मनुष्य का परम कर्तव्य हे । इस प्रकर परमोत्तम उप- 
देश देकर गुरू जी वहां से खाना हए । उन का कल्याण करके जगत फ 
समाम शुरू जी र उषी रोढ़ी प्र जा कर अपना आसन विचा 
कर वरेढ गये । 


॥ सासी काबल की मसीत की ॥ 
एक दिन शुरू जी महाराज हमे साथ लेकर कावल मे जा पौरवे । 
यर एक मसीत में जा वेढे । जव वहां का काजी आया तो उत ते गुरू 
जी को कटा-घाप लोय ददु नजर आ रहे हो तथा यह्‌ मसीत एक प्रसि 
युरला कौ दै, गरू जी ने कदा-े माई ! हमतो इषो स्थान पर वेठेगे । 
तव ६ काजी गुरू जौ को बहत ही कहने लगा ङि तुम नकलि लायो, 
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तब गुरू जी ने कहा-हे काजी क्या तुम इस मसीत को रख लोगे | तब 
उस ने कटा-फि मला मसीत कहां जयिगी । ओर इसे कोन ले जयेगा 
तब गुरु जी ते कदा-हे काजी अहंकार न करो । फिर उसी चण युरु जी 
उस मसीत पर चह्‌ बेटे ओर बह मसीत काव ऊे इदं भिदं चकर लगाने 
लगी ! यह देख कर काबल निवासी हैयन हो गये । तव पीत का खामी ` 
काजी भी खा गयां । देख कर हैरान हो गया ! ओर कहने लगा हे पितरौ ! 
यह तो रोई पहुंचा हा सापू कापरल फकीर हे । ओर करामात का धनी 
दे, यह्‌ कट्‌ कर कुच आदमी साथ तेकर ओर अपने राथ बांध कर प्रथन 
करने लगा! हे खुदा के दोस्त ! तुम को जिसने जन्म दिया हे, पह धन्य 
माता हे। उसी की दोयं देकर प्राथना करता ह छि इस समजिद को खडी 
कर्‌, फिर गुरू जी नै सव कं साहमणे मसीत को खड़ी कर सिषा । पिर तो 
सभी लोग गुरूजीकेवचर्णोमे रा गिरे तव गुरूजी ने मुसलमानों को 
फटा कि तुम दाहना पैर पूजो । तथा द्िटृ्ो को कटाक्ष तुम बाया पर 
पूनो । यह सुन कर्‌ युरू जी ने पने ओ्रोगुड्‌ कहला कर अपने शिश्य किरे 
उन सव ने गुरू जी कौ आज्ञा का पालन किया तथा सव को का-फि तुम्‌ 
सत्य नमा यप क्य र्रो। रिरि राप ने एकं पिघ्र शब्द 
उचारण श्िया- 
॥ शब्द ॥ | 

मुस्लां दिल सिउ दिलदहि मिलि । तब मेद साहिव का पपे ॥ १॥ 
खालक खम खेर अर सुबी इस दिल मेँ तसवी तसा दिल दे अंदर चे 
शरीनी शफर खंड समोसा ॥ २ ॥ दिल में तालव तीरथ कीरा दिल में 
मुहमद्‌ जाना । दिल भें हसन्‌ हेन फातमा दिल ही मेँ मौलाना ॥ ३ ॥ 
दिल में मेहर मुदवत कावा दिल मेँ गोर सतानी । इक हलाल दोः दिल 
भीतर खाई पदान पानी 1 दिल में ग्यान कृथा, अर पूजा दिल महि 
रब ररूलु । नानकं खोजौ दिल मं सरोजे तां द्रगाहे एवहि कवूल्‌ ॥ ४॥ 


जन्म साखी (५२८) माह बाले वाली 


रथं वारतकं ॥ 

उपरोक्त शब्द का गरू जी ने घुलासा उत्तर देकर उन को परम 
टृताथं किया । ६ 

फिर गरू जी ने अपनी सूरत शकल अजीव सी वना ली, जसे कोई 
तीम वैरागी सा होता है। एक परमे व्डासा पैर जूती का पिना, तथा 
एक पैर पे खडा श्र उपर एक भगपी चादर आदं सौ । एके चादर 
लक्ष गें वधि ली शिर पर योषी प्रहिन ली, मस्तक पर तिलक लगा लिया । 
तथा अपे मन की मौज से इधर उधर धूपरने लगे, ओर गले मे यबुए रंग 
का चोला पदिन लिया । गुरू जी को देखने वाले इव तो हिट कहते ओर 
कु युसलमन सममत थे । दिद पिल कः प्रणाम करता तो वैसा ददं 
जेसा उत्तर देते तथा युपलमान कै सलामोलेकम कहने पर यु्तलमाना उत्तर 
देते थे, इस शक्ल में गुरू जी ईर का उपदेश देते फिर, जो कोई गुरू 
जीका दरश करता सो निहाल दयो जाता्था। गुरू जीका यह्‌ उपदेश 
था ङ्गे पद्दिराया वाहे केसां भी दो, परंतु मन्‌ मे परमासा की अनन्य भक्ति 
चाये बाहर का दिखावा उस फे दरवार मेँ कोहं ताकत नहीं रखता, यदि 
वांहर से साफ़ खथरा दो ओर दिखे के लिये माला चदिक लगने से 
कोर मोत्त्‌ को नहीं पाता । इस प्रकार कह कर गुरू जी आभे 
खाना हृए । 


॥ साखी मूते खत्री की ॥ 

_ युरू जी फिरते फिरते एक दिन मूला नामक चत्री फे घर जा पोह, 
मूले कीस्तरीनेगुरूजीषोदेखातो भाग कर भीतर चली गई । जाकर 
पति को कटने लगी जी आप का एकं दोस्त जिस का नाम नानक दे, षह 
सुरी दालत मे आया हे । आगे तो घोड़ी पालकी पर सुवार होकर राता 
था, चोर पोशाक भी अच्छी होती थी । परंतु आज तो रसे मालूम हतां 
~: हे जैसे किसी ने उते चुट लियां दे । चोर ठे मालूम होता हैक तुम से 


ज्से सा ( ४२६) साई वाले वाज 
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कुच सागने के सिये दी खाया हे। खच तुम छप जाश्नो । 
तते वें गुरू जी ने शृते को आवाज दी । तव शूला भीतर कोटरी , 
मे जाद्ुपा । अवगुरूजीनेउसकीस्तरीसे पृछा #ि बीवी जी मूला 
कटां दे । तव उस ते कटा- मूला तो दर नदीं 1 तव गुरू जी ने जीर सं 
कहा-३े शूला ! ह्म तो तुप को पिलने फे लिये आए दे । ओर तू अगं 
से लिप र यढ गथा है । तव भले के कतमय पर एक श्लोक करा- 
| श्लोक ॥ 

नाल कशडां दोस्ती एषे करे गुबार । पर्ण न॒ जाणी बूलिश्या आ 

किते थार ॥ १॥ 
धह श्लोक उचारण करके गुरू जी पीले लोट पडे) शरोर आक्र 

बाहर बैड गयं । 
उधर सला जव कोटरी बँ द्ुपने गथा । तव उसे वरहा जति द्यी सपं 
ते काट खाया । माग कर बाहर आकर कहने लगा । हे भली लोय ! प्रह 
साप्‌ किधर भया है ? वह फटने लगी । वह तो बाहर रो चला गया। 
अष्‌ मूला दाहर कौ ओर चला 1 पर॑त्‌ उसे प्रव जहर फ विष चदुने लमा 
न मले को एक चारपाई पर उलि कर गुरूजीकेपस्र ले जाया 
गण ¡ खव यह्‌ घात प्रसिद्ध हो गह कि गुरूजी परिलने अये थे, परंत्‌ 
मृला कोठरीमे जा हुषा था । तथा व्यं उसे स्पंनेकार् लिया है। जिम 
सेउसकीमोतदहोगह है फिर लोगो यै युहूजी से फरयाद की हे सहा 
यज ! मुल से भूल हय गई है । याप छपा करके इसे प्राण दानं दीजिभे । 
आप तो दयाल तथा कल कफे मी कालो । यमराजतो आपका एक्‌ 
साधारण सा अनुचर है गुरू जीनेक्हाहेभिघो ! मला तो मर चदय 
ह, परंतु सपं के से की युक्ती नदी होती । पर्त इष शी शक्ती अषस्य 
होगी । अंत समय इसने हमारा दशंण क्था है। दम इस की सदगति 
आओंरूर करम । अव तुम्‌ इसे शीघ्र दी घर को से जारो ! उस ससथं ंत्तिम 
खसिथ । मले को लोगषर ले अये । जह अति दी उस फे प्राण 
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उपर से शिला (पाड का टकडा) गिरा दी । वह्‌ शीला मागं के वृत्तौ को . 
तोडती २ नीचे की ओर्‌ आ रदी थी । गुरू जी ने देखा । तव अपना हाथ 
डवा कर लिया । उस शिला में शुरू जी के हाथ की दथेलीं खुब गई । तथा 
शिला उषी स्थान पर सक गई । उपर से वली कंधारी नै सव वषं देखा । 
तथा शर्मदा कर देखने लगा । तथा गुरू जी की महता को प्रान 
गथा । भगा २ आपा चौर शुरू जौ दे वर्णौ पर गिर कर प्राना करने 
लगा | तव युरू जी ने बली छो कटाहे भित्र ! पिते अहंकार यागो, त 
मारा कटयाण होगा । इस प्रकार वली का तप्तं हृदय शति करके गुरू 
जीश्राभे की ओर्‌ खाना हृष । 
॥ साखी कशमीर क पाली क॥ | 

व गुरू जी कशमीर की अलोकं पन हर भूमी मेँ जा पोटवे, एक 
पवत्‌ पर गुरू जी ने अपना आसन लगाया शू जी को एक्‌ ही स्थान पर 
वेटे २ बाग्द दिन व्यतीत हो गये । किसी ने जल तक भी नदीं पला, तेह 
दिन एक ययाली पष चारता २ चां गया । मोर्‌ कहने लगा आप कोन 
है, तव गुरू जी ने कटा-तुम को हम कौन नजर आ रहे दै, उस ने कहा- 
आप कोई मले पुरुप नदीं नजर आति। जो नजर से बाहर चोरों श्रो 
केतो श भांति निवास कर रहे हो, यदि तुम साधू होते तो अवश्य किसी 
नगर मे जाते गुरू जीने कदा है माई ! भले दी हम कोई हँ आप अपने 
प्रकोजाश्नो, हम सै उलमने का कोई शी लाम नदीं हे। परमाला इधर 
लेायातोदहम धर आ गये दै, तव उ अयाली ने हं कर लोधना 
चाः देखा तो सारा दी याल (इञ्जड्‌) मश पड़ा हे । अब्‌ वह्‌ हैरान 
दार रटन लगा या खुदा ! यहं अमी अच्छे भले ये, अभी २ इनकोक्या 
हा गया ६। अव उपे ज्ञान इरा कहने लगा, यह सम उसी फकीर्‌ की 
करनी को फल दै । अव मँ उस साधू ङे निकट जा कर्‌ अपनी यल को 
चमा करवार्गा, नदीं तो मेरा इरा दाल होगा । क्योकि जिन के प्ट है 


जन्म साखी (४३३) भाई बाले बालो 
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वह्‌ मुभे क्या करेगा, ओर मेर ओलाद का पालन पोषण किंस प्रकार 
रोगां । यह विवार कर कशमीय ने आकर गुरू जी कै चणं पकड़ लिये, 
समोर क्षमा २ की प्रार्थना करने लगा । गुरू जी न कटाहे भाई ! अव 
र्या बातत ह, तव उस ने फहा-हे दयास्‌ ! मेय गुजरान दुबे चरा कर दही 
होता है मेरेदुवे अभी अच्छे मले थेजघमे ने आपका दीदार क्रिया।जा 
कर्‌ देखा तो सभी मरे पडे थे । अव मेँ घ्र जाञंतो दनो का मालक मेरा 
बहुत दी इरा हाल करेगा । अव मे निराश दहोकर्‌ आप की शरण आया 
हुं । आप उस परमासा कै प्यारे दै तथा दयादान दहै, अव आप दहीङृपा 
करो उस का गिड़ गिड्ना देख कर दथाल्‌ शुरू जी कै पनमेंदयाओ्ा 
गईं । कने लगे हे मई ! त्‌ प्रयेक दुबे के कान में धन्य श्री वादि... 
यह्‌ शब्द कटो, जव अयाली ने इसी प्रकार गुरू जी शी आनना पालनी 
तो एकं एक दु वा उट कर चरने लग गथा । इसी प्रकार बह सारे सावधान 
हौ गये, यासी हैरान द्यो कर शुरू जी के चणं पकड़ कर कहते लगा हे 
खंतर्यामी अप मेरे पर मेहर रो । एर वह अयाली सारी रात भुकू जी 
कीसेवामेंद्यीरहा। 
उधर दसरा दिन निकल आया, इञ्जड फे मालक पे सोचा षि कल 
का हैऽ्जड गया हा अभी तक नहीं लीय चल इर पत। कष्ट, उन्न ने बां 
आकर देखा तो दुवे चर रहे ह ओर पाली गुरू जी की सेवा मेकेठा हृ 
हे। उसनेभीयुरूजीको प्रम क्रिया, युरूजीको रव्य मस्ती यें मस्त 
देखा तथा अयाली भी पस्व देखा, उस ने गुरू जी से काहे मह्यराज ! 
यह चयाली ओर दुवे समी रात्री के समय घर जाया करते थे । परंतु 
इस रत्री को नदी आप, मेँ इस की भाल करके इधर आ गया ह इसी बहाने 
युखे आप के पवित्र दशंण ह गये है । तव अयाली ने कटाहे मालक ! 
` यह जासंतजी हयद्‌ तो सा्तात दैश्ठर.कासूप दै, परमातमा इन के घट 
मे हे। शायद आप को कहं संदेह ह, यदिदहो तो मेरी बात सल मानो 
ओर्‌ यश्चैन करो । उतने कहा किहेपाली! त्‌ जो हत संत कीस्ति 


अन्म साखी (५३४) । माई यति वैली 


करते हो, सो तुम को यह ज्ञान किप प्रकार रै ? तव अयाली नै सारी बात 
आदोरपात सुनाई । जिस प्रकार वंह य॒रू जी के निकट आया चोर कहा कि 
तुम कोई चोरयाडउष्हो,षिरिदुबवोंका मरणा शिरं जीवित होना सभी 
वाति विस्तार से कदी । तव युरू जीने कहा कि अव ठुम अपने हवेते 
जाञ्चो, तव वे पने पश ले गये। | न 

अव सारे नगर मेँ यहं चर्चा होने लगी कि यह जो साधु रै षह 
परमेश्वर का ही षूप है । तथा यहां के लोगों ने उनको पनीतकभीनदीं 
पुछा । तव सभी लोग गुरू जी फे वर्णौ में आ्रापडे ओर चमा प्राथ॑नां 
करने लगे । हे महाराज ! हमने खापरी सेषाङ़ढ भी नदीं की । हप 
वू दी पापी ओर अधम हं । आप दर्थालू हो हम आप के वच्चे द! 
माता पिता चोर गुरू हमेशा संतान पर कृपा दी कसते दै । सो आप कृपा 
कंदी । तवं दयाल शुरू जी ने उन की बुराई चां करदी । ओर उन को 
उतम्‌ उपदेश दीया । तथा नाम जपने का पवित्र उपदेश दिथा । ओर उन 
को नेकं रास्ते पर डला । बह सभी गुरू जी के शिन्ञ बन गये | 

एक साधू कशमीर मे निवास करता था । उस ने गुरू नानक जी 
महाराज की स्तुति सुनी । उस ने गुरू जी के द्रशण की लालसा की । उस 
पंडित फे गले मे शाल ग्राम की प्रतिमा थी । तथा पूजा का साभान सदेव 
उस के बगल में रहता था । पह कटर सनातन धमीं हु साध था, उत्त मे 
भरी शुरू नानकं देव जी महाराजं ॐ राम राम कह कर एक आसेन पर 
वेठ गया । युरू जी ने कदा-दे पंडित जी ! आपने कोई गुरू भी धारणं 
किया हे अथवा नहीं । उस ने कहा हे संत जी आप निपको कहो उपे 
युर धारण करने को तयार हं । जिस से मन एकाग्र हो जाय । तव गुरुजी 
ने कहा हे पंडित जी मन तो गुरू धारण पिरे वमैर कभी भी एषां नरी 
हीता। तथा आपने जो युरूके लिवे पूवा हे सो आप उदान मेँ चले ` 
जारो वं साघु मिलेगे उन ते मलौ प्रर शुरु का पता मिलं जायगा, 
अव वह्‌ पंडित वन मे गया । वां उते चार साधू वै हुए मिले, नमस्कार 
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करके एक ओर्‌ वेठ गया । उन मे से एक ने पृ हे पंडित जी! अपि 
पने याने का कारण वताओओ, तथ उ नै फटा-मे युरू फी साल कर रहा 
हुं | यदि आप कुल जानते हये तो कृपया बताश्यो । किर किस को गुरू 
धारण करू ? उनीं ने संकेत करके कटा हे व्ह्णए देव्ता वह्‌ जो उचा 
मकान है उसमे तुभारा गुरू हे। प उप्त के पास जाञओ्ओ । ब्रह्मण बर्हा 
गया तो जब मान के भीतर देखा तो एक पश्य स दरी मरत रक्त वण 
के-सु'दर वष्र पहिरे वेठी नजर उह । पह अपने ही ध्यान पँ छल री 
थी | उसके पष से जूताथा उसने जूती फैकी । वह जूता इस पंडित ॐ 
शिर पर लगा । वहाँ से रोता विस्लाता बह पंडित फिर उनींसंतौं के एस 
माया । उनों ते पृ्ाकिक्याञओ्ाप को गुरू पिला हे! तव उस ने तप्य 
वातां सुनादी । उनो ने कदो-हे मिनन ! जिस षी तुम पू्नाक्रर्टे हो वह 
तो माया है। इतनी युन ऊर बह पंडित फिर लोट कर शुरू जी के पसि 
राया ! ओर्‌ गुरू नानक देव जी के चण पकड लिये, खर जो ऊख सामान्‌ 
वह उठाई परता था । वह सभी फक दिया । सभी पुस्त लय दीं ओर 
श्री गुरू नानक दैवं जी का शिक्त बन गयां तव गुरू जीने उसके नपित 
एफ श्लोक उचारण शिया । 
1 श्लोकश्री गुरू जी॥ 

गुरु मिलिएे मन रदएीएे ज्यो बुढे धरनं सीगार्‌ । सम दिसे इरयादली 
सर भरे सुभर ताल । अद्र रचे रंग अयो मजी लाल गुलाल । कमल 
पिगसे सच मन गुर फे सवद निद्यल । मनमुख दूजी तरफ दे वेखहु नदरि 
तिदहाल । फी एथ खरग ज्यां सिर दिपै जम्‌ काल । खुदिखा शना जिंदा 
बुरी काम ोध विकराल । एनी सखीं नदर्‌ न आही जिचर सबद न कर 
प्यार । तुद मापे स॑तोखीस्रा चं खल जजाल । सूल रहै युर सेषरिपु गुर 
पउड़ी बो हिथ नानक लगी तत ले तू सवा मनं सच ॥१॥ 

| वारततक ॥ 
जब यह्‌ शब्द गुरू जी ने उचारण कयां तब ओर पंडित शमी कै 
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परिल कर गुरू जी के निकट आ वैठे । ओर कटने लगे हे महाराज ! ह्म 
सभी वेद पाठ करते है ओर पुराणौ को रवण करते द । परंतु हमारे मन से 
अहंकार नदीं जाता, श्राप एसी कृपा करो जिससे हमारा अकार दूर हो 
जाए । तव गुरू जी उन कौ प्राथेना सुन कर पंडितं के नमित एक शद 
उचारण किया । 
` श्रीरागमहला१॥ 

लघ कुता कूड चृडा ठग खादा शुरदार । पर निदा परमल सुख सुधी 
अग्नि कोथ चंडाल | रस कप्त आप सलाहणएा एह करमं मेरे करतार ॥१॥ 
वाघा बोलीषे पत होय । उत्तम से दर उत्तम कटीश्चहि नीच करम बहि रोय 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ रस सुहना रस रुपा कामण रस परमल कौ वास । रस षोड 
रस सेजा मदर रस पीट रस मास । एते रस सरीर के के घटि चाम निवस 
।॥२॥ जिप् बोलिएे पति पारे सो बोलिश्चा पखाण । फिका बोल पिथुचणां 
युन मूरख मन अजाण । जो तिस मोदि सो भले दर कि कए वखाण 
२] तिन मति तिन पति तिन धन पले जिन दरद रिद्य समाय । तिन 
का किरा सालादणां अपर सुञ्मालिश्नो काय । नानक नदरी बारे राच 
दानननाय॥४॥ १॥ 

॥ परमाथ ॥ 

श्री गुरू नानक देष जी फरमति रै हे पंडित जी ! लोभ इस सरीर में 
इत्ते की भांति दै । शूठ चंडाल दै यर ठगी कर्मी मुरदे के समान है, 
तथा पनिद चड्डी के सर्य है, पल अग्नि फे तुथ दै, रस कसं आदिक 
युरे कमं दै । बता परमासा का नाम भीतर कते प्रवेश कर सकता ई 
जव तक सत्संग न हो तव तक मन दी शुद्धि नदीं हो सकती उत्तम कर्मं 
करने वाला उत्तम होता है, तथा नीच कमं करने वाला नीच कटलातता दे । 
है पंडित जी नाष सण करने से तथा नाम जपने एवम पनन करने ते 
शरीर मे शांति का वास होता है। योर षी शुद्धिः को प्रप्त चेता ३, यह 
सुन कर्‌ वह्‌ पंडित जी श्री गुरू जी फे चौ पर पड गये । शौर गुरू जी 
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के शिश हो गये, गरू जी ने फरमाया हे पि ! विद्या का अभिमान नदीं 
कृरना । संतो की सेवा अतिथि सन्मान सदेव करना रत्तम हेनाम 
जपना दान करना मिथ्या भाषण नहीं करना 1 यह्‌ परम धमं कहा है, यहं 
कृह्‌ कर गुरू जी व्हा सं चलत । 


॥ साखी अजित्तं रंधावे क ॥ 

एष दिन शरी गुरू नानक देव जी नगर कतार पुर मे एकान मेँ वैदे 

थे | उस समय अरप ने एक -शब्द कटा- 
॥ श्री रग पहला १॥ 

कोटि कोद मेरी ्रारजा पण पीश्रण अपिश्नाए । चंद सूरज दइ 
गुफे न देखा सपने सण न थार । भौ तेरी कीपति ना पव ठ केवड 
स्राखा नोऽ । साचा निरंकार निज थाउ । घुण सए आखण ओखणा जें 
भवे करे तमा ॥ १ 1 रहार ॥ पंखी दोहके जे भवां से असमानी जाउ । 
नदरी किसे न आवड नो कदि पीञ्मान खार । भी तेरी कीपतिन पबे उ 
केवड अ्राखा नाउ ॥ २॥ सा कटिश्ा वार बार पीसन पीसा पार । अमी 
सेती जालीञ्ा भसम सेती रल जाड 1 भी तेय कीमति न पषै हठ केवड 
राघो नार ॥ ३ ॥ नानक कागद लखमणा पडि पडि कीच भाउ । मघ 
तोटि न आं ज्ेखण पण चलाउ । भी तेरी कीपति ना प्रवे हर केवड 
रासा नार ॥ ४॥ 

॥ वौरतक ॥ 

यह शब्द जव गुरू जी नं वैराग्य पूणं कहा-तव इसे अजिते रंधावे 
ने भी खना । सुन इरके भयभीत हो गया । गुरू जी को उस ने पूणे वेराग्य 
मे देखा । अंत उदासी में देख कर बह हाथ जोड कर वेठ गया । गुरू 
जी को कैराग्य मं देख कर बहुत ही उदास दो गया । जव दो घड़ी इसी 
प्रकार व्यतीत हहं तो उसने गुरू जी को दया में देखा । गुरू जी रे कदा. 
हे वेट तुम भयभीत स्यो हो रहे हे १ अनिते ने कहा-हे महाराज ¦ आप 
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का पवित्र शब्द सुन कर मेरे मन मेँ अनेकों प्रकार की वाते आई द । तव 
गुरू जी ने कहा-दे वेय ! जो कुड तेरे मनमे दै सोतू हम से कटो, हमारी 
श्र से उतर पूणं दिया जायेगा । तव ऽस ने काहे गदेव ! यदि अप 
दयालु हुए है तो कृपया सुभे उपर के शब्द का भाव सम्यो । तव 
गरू जी ने कहा-हे अजिते । तु धन्य दै जिसने यह प्रश्न कां हे। 
शिश्य ओर पुत्र तेरे जेसे धी होने वाहये । जिस के द्वारा सिखी का उद्धार 
हो । वतू ईस पद का विचार हम से ध्यान पूवक सुन । यदि कोहं कदे 
कि मेँ ठत बे शमार की कीमत पाल्‌ -तो कभी भी नदीं पाई जाती, अनेकों 
लोग यलन करते द । यदि कोर कटे मेने पवन का आहार काद । तो 
यह्‌ नथी होता । जव तक चंदर सूयं एक गुफामे नं तव तक खप्न में 
भी सोना नहीं प्राप्त होता, योर स्य पुरुष का जो निवप् दहैसोउसफे 
निज स्थानमें है । यदि उषे देखने तो बस आवा गमण॒ से षह प्राणी 
रहित हो जाता दे। निज स्थानका भाष यह है किषटमें ही उस परम 
पुरुष का निवास हे, जो इस उत्तम रहस्य को जान जाता दै । परमासा सवं 
म्यापक हे परंतु किसी ने देखा नदीं हे, फि वह परमासा किंस सग स्पमें 
है । सख वात तो यह्‌ है फ उस अलेख का कोई भी पौर नहीं पा सकता, 
चारे कोर कितना मी चतुरो पतु उष अगाध परमासा की गतिम. 
कोई भी नदीं लिख सकता । तमाम पृथिवी कगज बन जाय,-्ोर्‌ जितने 
यत्त द पे पमी कलम का रूप धारण कर लें, तथा जितने समुद्र द बे सभी 
स्याद अर्थात हुवाते बन जायें । ओर शारदा जेसे पक्ता कमे वले हों 
सोर लेखक गणेश जेते हों, ओर जितनी पृथिवी की आयु दै 
तव तक लिखते चले जायं, तो भी उस परमासमा की महिम कापार 
नरी पा सकते । | 

तब अनिते ने कटी-दे महाराज ! जो लोग बेदादिक सदभ्रथोंके 
कटे श्रनुसार आचरण करके कहते है किं हम ने उसे प्राप्त कर जिया है। 
इस का क्या तातपयं दे ? यद्‌ संसार अनेकों दी उलमनों मे पच पच.कर 
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मररहा है। भुफे तो यथाथ कहने की छपा करं, तव. युरू जीने 
एकं श्लोक उच्चारण किया- 
| ॥ श्लोक ॥ | 
न्‌ भीजे रागी नादी वेद । न भीजे सुरती ज्ञानी जोग। न भीजं सोगी 
कीते रोज | न भीजे रूपी माली रग । न मीजे बाहरि बेटिश्रा सुनि । न्‌ 
भीजे मेड परहि भिड़ छूर ! न भीजे केतक दोषे धूड । लेखा लिखी मत्त 
के भाद । नानक भीजं साचे नाद्‌। 
| वारतक ॥ 
हे अजिता ! वह परमासा अगम्य अपार है, परह्‌ बे परवाह पेदादिक 
के ब॑धनों से युक्त है । यदिः कोह कहे कि मे अपार बली योधा तथा पंडित 
हुं । मे उसी बल पे उस तक पहु सकता हू । यद्‌ बिलकुल असत्य दै । पह 
` तो केवल अनुभव का विषय है । संसार की किसी चतुराई से पह इश्वर 
जाना नहीं जातां । वेद शास्र योगभ्याप्त आदिक समी मनुष्यं त 
श्रेणीयं ह परंतु वह अपार परमासा हन से द्र है । उपरोक्त सभी कुड तीन 
गुणों का जाल द । हे भाईं ! जती रह कर सत्य भाषण करना उत्तम रै। 
चिता ओर निदा इन से दर रह कर समी इब उस दी इच्छा समम्‌ कर 
निशित रहना उतम है । 
| ` ॥ शलाक ॥ 
जूठ न राग कूट न बेदी ॥ खूठ न चंद सूरज की मेदी-॥ 
जूटठ न अन्नी जूट न नारं ॥ जूट न मी षरिहै सम भाई ॥ 
जट न धरती जठ न पाणी ॥ जूट न पवणे माहि समाणी ॥ 
नानकं निगुरिञा युण नादी कोड ॥ मुह फेरे मुह जूढा होई ॥३॥ 
वारतक अथं ॥ 
. हे अजिते ! राग वेदी च्रं सूयोदिक स्थान सभी उसी परमासा के है 
अतः मिथ्या नरी द। जुटोतो ब्दी है जिसने युरू शब्दो से अपना मुख 
फेर सिया हे तथा-जोगुरूसे दीन प्राणौ द। उनकी प्या गति हेगी 


ध च ् 
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गुरू से विड हए प्राणी फिर कभी भी गुरू जी से नहीं मिल सकृते । यह 
सुन कर अजिते ने अचंमेमें रा कर पृहे गुरुदेव ! आपका चिन्ह रूप 
रंग यही है अथवा ओर भी कोरे? तव गुरूजीनेक्टा हे अजिता! 
तुम ने अच्छी बात पूद्धी दै यह किंसी समय दुसरे प्राणीयों के काम आने 
पोला प्रश्न दै । जैसे कोई नट अपना पेष बदलता हे ओर परहिवाना नदीं 
जाता । उसी प्रकार शरू भी वेष बदलता द तथा जाना नहीं जाता कि यहं 
गुरू हे अथवा कोह गर है । 
श्लोक ॥ 
धु 'धूकार अजब दहै एको एक हरिराय ॥ 
रया आप उकास कर नानक दरस दिखाय ॥ ४॥ 
पारतक ॥ 
हे अजिते ! धु धूकार मे एक निरंकार ही रहेगा । उस समय अकेला 
था दूसरा कोड नरी था । फिर वह्‌ अपनी इच्छा से अनेक सूप दो गया । 
उस के अनेकों कमं दै, अनेकों दी रश्यो मे छमायमान हो रहा हे। ततथा 
गुरू के रूप मे भी ही सवं शक्तिमान व्यापक दे । जिन को उस का परशं 
हो जाता देउनेको दी पूणं विश्वास होता दै। 
॥ श्लोक्‌ ॥ 
हे ववेक ए नादी दीपे कपरी भगत । राग पाई रागणी गावै किसे 
न अवे गुरू की मत्त । सरप्हु अंतर लं बोर जीवण की एट गति । कहु 
नानकं प्रभु अगम अगोचर कोण जुगतां की होय भगत ॥६॥ 
 ॥ परमाये ॥ 
हे भाई अजिते! कलियुग मे धमं च्तीण दोगा, तथा कपरी भगत 
दोग । संसार मे बड़ा कटलाने का लालच हदय मेँ दोगा, राग रागणी 
परमाथ के लिये न हकर केवल उदर पूर्ती के लिये खरं लायेगे । खान 
पान के मेते लगेगे, गुरू का अथं कोई २ जनेगा । संसार भोगों मे लग 
~ जायगा, शब्द की भाल कोई २ करेगा । जो भी संसारमें बुराई हे, उस द्धी 


जन्म साखी (१४१) माई बाजे बाली 
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मोर संसार लग जायेगा 1 तथा मलाई से लोगो को धृणा हो जायगी 
हे अजिता ! घर घर्‌ मेँ खासन ओर पलंग विचा कर गुरू बन ऊर 
वेट जाएंगे । तथा प्रसेक को अपनी पूजा करवाने का चसका पड जायगा 
नकली शुरू संसार को ठगना प्रारंम कर देगे । फिर समय पार वहं प्रभु 
` खयं पाप का संहार करगे, जहां २ पापी होगे । वहां २ उनका संहार होगा 
धमं उदय रोगा | 
हे जिता ! कलयुग के लंपट पुरूष सुख के लिये मननतें मान्गे। 
मिथ्या सानो ङी पूजा करगे । पीर कौ कवये पर जा कर नाक रगड्गे 
ओर्‌ चौरासी का मण करगे । कलिपुग के गुरू गुसाई भी केसे दी दमे । 
उन का अपना उद्धार कठिन होगा । तो वह दसय का उदार क्याक्रेगे। 
परंतु यह्‌ निषाद सत्य दहै किगुरूके षिनाक्िसीका भी उद्धार नदीं दोगा 
संसार की गति खेल तमाशों तथा गीतों शी ओर देख कर मे एक सुराष 
रखता हू कि तमाप किस्म के दास्य गां पिलाश्ादिक्‌ भी गरू शरण प्राणि 
केद्वारा भी हो सक्ते है । जैसे अच्छे २ भोजन गुरूजी के अपण करके 
फिर प्रसाद खरूप उनमें से जो कुद प्राप्त हो उसे ग्रहण करना तथा गुरू 
जी के गीत गाना तथा शुरू सेवा संतुष्ट हो कर षिचारणा आदिक संसारिक 
गो मे द्पा इया नक हैर गुरूरेया से परमास्ा की प्राप्ति तेथा 
स्वगांदिक लोकों की प्राप्ति निशित दै । इस लिये संसारिक सखो का मागं 
याग कर सतगुरू क बतलाया हंखा मागं ग्रहण करना दी कल्याण 
गंदहे। । 
| श्लोक ॥ 
फ़दी द्र वाजार्‌ देवाने ॥ पसरे केस पएूल एुलाने ॥ 
करे मोह त्रिया ले संग ॥ नानक चौरासी का पावे संग ॥ 
भावाथ ॥ - 
, हे अजिते! वे किप प्रकार के पुरुष होगे जो कों गुरू फे जानने 
बाला साधू दोगाउसका संग करगे ओर जो बाजारी शयं करगे 


जन्म साखी (५४२). माई यते बाली 


लेपे बाजार में जो कूजडे ओर भभ्यारे लहते दहै! पसे दीपे लोग भी 
लदेगे । ओर पागल की भांति बाते करेगे । ओर बिखरी पंखड़ीयों वाले 
पुष्य ढी माति आपस में मिल बेठना लयाग देंगे । पे अपनी अथवा पर 
स्री से मोह करेगे तथा गुरू से पिमुख हो जायेगे । वे चौरासी लाख योनियों 
मे भटके । तब अजिते नै कहा-हे गुरुदेव ! जो आप के सिख होगे । 
राप के ही युणा्तषाद गार्ेगे । उन का अप लक्तण कटो । पिर जगत 
के खामी गुरू जी फरमाने लगे- 
॥ श्लोक ॥ 
लक्मे जग्ग॒गिरासिथा सक्मे की महिमां सूय । लुकमे विचहू 
गिरासिश्या कली काल फाथा सिंघ करतूब । गदहा कडके निकले वहि बहि 
हीगहि बान । फिट अवेहा खाया सिर मारे शेतान । 
प्रमाथं ॥ हे भाई अजिते ! इस कलियुग मे जो सचे गुरू के सिख होगे, 
उनकी गिएती साधारण ही होगी । एक एसा समय भी आयेगा, कि जर्हा पर 
टक्डा होगा वहीं केही दो रगे, चौर उषी के ही गीत गारयेगे । अर्थात 
धनाड गुरू धारण करेगे मन में यह माव होगा कि धनी गुरू धारण करने 
से हमारा हलवाह मांडा चलता रदेगा । इस प्रकार की सिखी कलियुग मे 
नजर आयेगी, निस का खायेगे उसी क गीत गार्येगे ! जपे जंगल कौ शेर 
तमाम उमर भर खान पान मे लगा रहता हे उस के मन में कमी भी प्रलोक 
का भय उत्पन्न नहीं होता । परंतु जव वह किष शिकारी के जाल में फंस 
जाता है, तव उसे खान पान तथा जंगल की मौज वहार समी भूल जाती 
दै। तथा उपे अपने प्राणों की पड़ी होती है, इसी प्रकार विषय मोग 
पडे हए प्राणी को जव यमदूत पडते दँ तव इसे समी सुख खप्न वत हो 
जाते ह ओर फिर घोर पश्चाताप होता हे । उप समथ यहं प्राणी अपने को 
कोसता है, ओर कहता हे कि मेरे खये पीये फो धिकार दै। जोमेने 
किसी पून्य गुरू कौ शरण न सी, ओर्‌ न दय अपना उद्धार किया । परंतु 
“अव पनताये श्या होत जव विदिशा चुग गई सेत 1" 


जन्म साखी ( ५४३ ) ईं वाले तराले 
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पिर अनिते ते कहा-हे महाराज ! जोक्स कीसेषाक्रतादहेक्या 
उस की सेवा निश्फल जाती है अथवा उस का कों फल भी रोता दे 
क्रिपया यह श्राप जरूर दी वताय, इस पर गुरू जी ने फसपा- 
॥ श्लोक ॥ 
सेषकं मोहनि गिचोत्ते। काग जोन पिश्च रोते ! करं सेषा सतिशुर ना 
भाषे । सो सेवक सेवा खोई जागे ! लिखिश्रा लेख नादी धरि रंग | नानक 
तिसतेचुपे चंग ॥३३॥ | 
॥ परमाथं ॥ 
हे मित्र ! जो पुरूष सेवा करके अहंकार करता दे, फि अशुक सेवा मे 
तेकीदहे। तथामे खाजवबडाहोगयाद्रूं । रेखा पुरूष क्मे-की योनी में 
पडता रै, ओ्रोर उसे पिष्टा खनि को मिलता है । जो गुरू को दुद देकर सन 
मे यह कहता है किमे नै युरूकोयह प्सु दी है । ओर गुरू तौ मेरे 
धित दी दे, यह सोचता ह तथा युरू की आज्ञा मानता नदीं है । एसा 
शिश्य गुरू के मन को अच्छा नहीं लगता, तथा उसकी की हुईं सेवा 
निषफल दी जाती हे । एेसे आदमी देखा देखी सेवा करता हे, उन को कुद 
भी फल नदीं होता ! इसपेवासेतोसेषा न करनी दी अच्छी है, अगर 
शुद्ध हदय से कतव्य जान कर प्रेष भाव से सेवा फरता है तो उसे अबश्य 
ही उत्तम फल की प्राप्ति होती दै। 
जिते ने कहा-हे पटाराज ! कलियुग के भीतर जो पखंडी साधु 
होगे, ओर उन शी पूजा किस प्रकार होती दै। आप कृपा करके यहं 
वताय । तव य॒रू जी ने फरमाया- 
॥ श्लोक ॥ | 
साध्‌ कहाई मुख बुरा लो बोले) जीद्यां घात कर अनरथ तोले। 
लहै सजाई दरगहि नाहि दई ! कहै नानक तिन भिलिख्या यकत न रोई । 
हे भाई अजिते! कलियुग मे जिन की अधिकं पूजा दने लगे गी । 
वह्‌ बुरे चाल चलन करे सोरी बाछ्ी बोलने लगेगे । वह तो साधु समम 


जन्म साखी ( ५४६) भाई बाले वारी 
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राप बलिदान किया हे । तथा सदेव छरृत्य रगे । यदि उस समय गुरू 
नी धं की रक्ता न करेगे । तो सभी हिद मलेच्छ हो जायेंगे । फिर वदी 
गरू दशम अवतार धारण करके अजन्य नीति को हस्तगत करेगे । तथा कोई 
धमं विरोधी दोगा, उष का खातमा करेगे । तथा नवीन धमं की नींव 
रखी जायेगी । 
॥ श्लोक ॥ न 

वावा पिले भेदल सी दसवां प्रगट आई । जिस नो बखशे नानका 
तिस को देह बुफाइ ॥ ४० ॥ 

हे जिते इस पेहले रूपसे जो दशम रूप होगां बह निराला दही 
रोगा, ओओर जो पथ्य में चोले होगे। उन के द्वारा शब्दों मेँ प्रचार किया 
जायगा, तथा दशम चोले में गुरू अपने को प्रकट करेगा । तथा नवीन 
मागं जो ददु तथा मुसलमानों से न्यारा दी होगा, उस सेन्याराहीप्रशट 
करेगा । उसी मार पर चलने वाले नर नारी उत्तम गति को प्राप्त करगे 
परंतु उस परम धमकी जो मर्यादा होगी वृह कठिन होगी । अनेक नर 
नारी उस पर चलना कटिन मनिगे, मन यें श्रद्धा परंतु कठिनता उन लोगों 
को रुकावट पेदा करेगी । फिर भी संसार का ता उसी पवित्र धर्मकी 
ओर अव्रय टी अग्रतर दोगा, उतत समय दशम अवतार कै पीये तुरक लोग 
पड़ जायेगे, परंतु धमाञ्चवतार दशम गुरू उन के हाथ नहीं लगेगा । तथा 
संसार का कल्याण करेगा । 

उस समय्‌ अजिते ने कटा-दे महाराज ! वावर को पादशाही कते प्रप्त 
हो गई, तव श्री गुरू जी ने एक श्लोक कहा- 

र ॥ श्लोक ॥ 

वावर धाणा कावल) आया दिदोस्तान । पटिलो मारया सैदपुर होई 
बहुत कतलाम । रहिदे वंदी कीती उ सोपि फेर शैतान । अगो दे जे चेतिएे 
तां क्यो होरे परेशान । य॒रू देख न सक्रिमा वंद छर बहती मिलते सजा । 
यावर कय रमाया प्म वदी देह चंडाई । वावर चरनी ठह प्रा मुक को 


जन्म साखी ( ५९७) भाई बले बालौ 
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करो दुई । पातशाही चिर ताई' करहुं फेर न काहे जाइ ! बाबर कौ 
मेनती सुनी सतिगुर्‌ भये दयाल । पातशादही चिर तीकर दितिश्रा नानक 
नदरि निहाल ॥ ४२॥ 
॥ श्लोक का अथं ॥ 
हे अनिता ! पहिले बाबर ने काबल से आ कर हिदोस्तान को जीता, 
उम समयं हम सेद पुरमे थे । सैद पुर ॐ लोग अद्यत निदंय थे, तथा 
किंी पीर फएकीर को नहीं मानते थे । गुरू फी अज्ञा सेवे मरे गरे | ओर 
अनेक वंदी कये गये, उन बंदी को देख कर गुरू को कु दयो का संचार 
हु्ा । तव गुरू ने शब्दों द्वारा वावर को बुलाया, ओर शब्दो दारदी 
गुरू ने बाबर फो भयभीत शिया, तव बावर ने कहा-दे महाराज आप एम 
पर कृपा करो । त्व युरू ने कहा हे बाबर यह चज्तिने भी वदी दैइन कं 
खोड दे, वावर ने कहा-दे पालो मेँ इन को खोड देता हूं । परेतु भै चाहता - 
हू किं मेरा राञ्य चिरकालीन तक रहे । गुरू जी ने. तथास्तु कहा, ओर 
फरमाया हे बाषर ! तेरा राञ्य बहुत देर तक रहेगा । फिर जव गुरू की 
इच्छा दोगी, तव ओ्रोर को राज्य दिया जायगा । ओर हे बाबर तेयं संतान 
सिखी मी.धारण करेगी । परंतु ड २ पिरोधी भी रहंगे, हे जिते ! जब 
गुरू दशम अवतार धारणा, तब संसार में शोर बहुत होगा 1 तथा गुरू की 
ओर सेदु को दंड का विधान होगा,तव नीचं लोग भय भीत ह्ये जा्येगे । 
शिरि य॒रू संसार मे से पने शिश चुनलेगा। जैषेरेत मे से खण चुना 
जाता है उसी प्रश्रं अपने अप्तली सिख गुरू च॒न लेगा! तथा नियम 
इतने कठोर होगे, जिस शी पालना सोधारण पुरष कर दही नहीं सक्मे । जब 
संसारी उन कठिन नियमों को पाल कर एकत होकर अरदास्‌ करेगे, तवं 
गुरू को बहुत दी प्रस्ता होगी । 
` हे अ्रनिते! गरू जी का अवतार संसार से पार करने फे लिये एक 
जराज.के तुल्य हे । जितत प्रकार सपरुद्र का पानी खयै होता, उसी 
प्रकार संसार सागर भी पापों के कारण सीसं ३। जो यु बाणी के जहाज 


ननन --------------~------ ~~ -------~- 


जन्म साखी (५४८ ) भाई्‌ बाले बालो 
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चटेगा, बह संसार सागर को पौर कर जायगा 1 जसे जहाज पर चट्न बाला 
अथाह समुद्रको पारकरलेता दै । ओर जो गुरू विुख होगा, उसे 
जहाज की प्राप्ति कभी मी नहीं रोगी । जब जहाज दी नदीं मिला, तव 
सपद्रकोतेश्नाहो दी नहीं सकता 1 हे अजिते। गुरू जीकेस्खिदी 
संसार सागर से पार होगे, उन की लाख चौरापी मिट जयिगी । सिख कौ 
उचित होगा फि किसी भी सिषधकी विदान करे, ओर मनका हद्‌ ह्ला 
नरीं यागे । तथा सिदक में रहे ललवाये नदी, एसे सिख को जो शूली देनी 
होगी, वह्‌ य॒रू शी दया से सूल हो जायगी । यह गुरू के अधीन दै, हे 
रंधावा ! जो सत्त पुरुषो के वचन होते द वे अमिट. शो जाते द । तथा गुरू 
वाती सहायता करती टे, हे अजिते ! गुरू शी आज्ञा पालन करने वालों के 
लिये नक कही दहै। नकंतो षिगुख नर नारीयो के लियेसखवेगये दै 
रावे ! जो संसार को मुख लगाते दै, उन को संसार की लन्जा मार लेती 
हे। परंतु जो संसारो त्याग कर शुरू शरण प्राप्त करते ह उनी के अहो 
ग्य होते हे । तथा परम सुख उनी के भाग्य मेँ लिखो होता हे, हे भाई । 

गरू के दशी चले प्रयेकं सखि की मनो कामना पूरण करने बाले एक 
जसे द । जो इन में छ मेद मानेगा ह्‌ मुरख होगा, मेद दृष्टी से विश्वास 
की हानि दती है। विशस हीनत से आत्मा निवल होता दै तिषेलतासे 
विश्वास द्र चेता दै । तथा यह जीव साख चौरासी में भटकरता रहता है 
द्रोर कट्याण नदीं पता । 

हे जितां ! इस कलिकाल मेँ अनेक चुर पुरुष यपने २ मत चला 
कर जीवो फो गुम राह करेगे । उन से वच कर रहना । गुरुव सिख कां 
परम कतभ्य होगा । माहं ! कलियुग दै । इस मेँ तो कपट प्रधान होगा । 

॥ श्लोक 

घुधूकारजो वरतसी ना दिह ना युरलमान । राम रीमन जाणसी 
नाका कटं कलाम । गयत्री ना तपण ना फाता नां दखूद । ना तीरथ 
ना दद्य ना देव क पूज । युस्युख कोहं ना जानसी नां को लए उपदेश । 


जन्म साखी | (५४६ ) | माई बाले वाली 
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इको परतण वरती है ना को करे अदे । वेद कंते न जाएसन न दारां 
न मसीत । रोजा बँग न वरतनेमना को कदे हदीस । कोर ना किस की. 
जणएिसी ना को करे सलाम । नानक सबद वरतदा जिस कोरी मधी जाए । 
॥ परमाथ बारतक ॥ 

हे अजिते! जव गुस्देव ! इस धरती से अर हो जयेगे । त्व 
पंसार मे कोई किसी की बात नदीं मानेगा । ओर मदहान अंधकार फैल 
जायगा, रम को मानने बलिनतोदहिहु रगे ओर नदी रहीम को. 
मानने बाते मुसलमान ही नजर आायेगे । गायत्री-तपेण-जप तप ग्यान 
संयम पूना तीथ धमशाला मंदिरं ना बग निपा ङ भी नदीं रहेगा । 
सभी पंसार इमागं गामी दो जायगी, लोक लक्ता तथां परलोक भय सभी 
कै हदय से लोप-हो जायगा, हां ! कहीं २ कोई परमाथ का नाम लेगा। 
उपस समथ एक भक्त प्रकट होगा । जो नील षस्त्र पिरे तथा अपने भीतर 
से ही सलोषदोरा की पुस्तके उचारण करेगा । उस की सहायता के किये 
वह सं शक्तिमान स्मयं पधारेगा । 

त्ब अजिते र॑धावि ने प्रथना की-हे महाराज ! ह्‌ नील प्ख धारी 
कोन मक्त होगा, एर गुरू जी ते प्रवचनं किया ह अजिते ध्यान से सुन । 

॥ श्लोक ॥ | 

निह कलंक होड उतरसौ महा बली अवतार ॥ संत रलिश्रा युगथुग 
करे दुष्टां करे संहार ॥ नवां धमं चलायसी जग होम होवहि वार ॥ नानक 
कृलजुग तारसी कीतंन नाम अधार ॥ 

॥ परमाथ ॥ 

हे खजिते ! एक समय स्रोयगा, जव धमं के पह मते लोग हाथ 
धो कर पड़ जार्येगे, अंधकार वरत जायगा । जहां पुन्य कमं होता होगा 
पयं उस का नाश करने को पापी पहु जागे । मले कौ तूती बजने 
लगेगी । उस समय एक संत प्रमु पूजन करेगा । तव उस फे घर्‌ में एक 
अल्यंत नीच नारी होगी । जो लोगोँकेश्गेजाकर निदा केरेगी। उस 


जन्म साखीं ( ५५०) भा बले वाली 


$ ~> @ "> @ को» @ > # > @ -बत ` 0 > ® ~> 9 >> €) >> ® -तः @ > 9 -->- @ ~> > ८ > > © ">> ® को @ => 0 > @ ~> @ क @» "बो ह 


के कारण उस संत को एक देव्य दुख देगा । उपर संत की रक्ता के लिये गुर 
जी अवतार लेंगे । जहां कदी संत का होप चुन चुन कर मारा जायगा | 
ओर नवीन धमं को चलायेगा । दष्टे का संहार करेगा.। तथा चौरासी 
जामे कलियुग मेँ पूरण होगे । | 

तब अजिते ने काहे गरू देव ! आप मुभे त्तमा करदो मैने अप 
फ़ सन्युख बहुत सी बाते कदी द । ग॒रू जी ने कहा-हे पित्र तेरी बतं तो 
महान मंत्र ह ईन से संसार का महीन कर्याण होगा, इते सुनने पटने 
वाला मोत्ञ को प्रप्त करेगा । इस में कोई भी संदेह नदीं है । परंतु श्रद्धा 
शरोर भक्ति पूणं हो । श्रद्धा तथा परमके च्पूहीनोका को पार करने कै 
प्रधान साधन होते द । . 

॥ श्लोक ॥. 

मर बचन गुरु देष दे जिह जन रिदे बसाय । मुकत मगत रर माल 
धन जुगो जगंतर खाय । शब्द अखर जिस मन बसे खिन महि हो उधार। 
पुन परमार्थ नाना जिस लग तरे संसार । गोषट सतिगुरू निरंकार जी 
नाल जिते रंधाषे किया उचार । जो सिख पडे पीत कर सोई उतरे पार ॥ 
दोहरा ॥ जन्म मरन ताका मिरे पट जु प्रीत लगाय । जीवन तिस का सफल 
है नानक्‌ नाम धिञ्चाय । नानक भरत नाम जी जपि सव दुख दूर्‌ । 
नानक तिस वलिहारने जो सदा रदिदे हजूर । ` | 

` ॥ गोष्ट अजिते रंधापे की समाप्त ॥ 


॥ साखी सुद्र शी ॥ 

। एक दिन सदाने ने कटा हे महाराज ! मेरा मन चाहता हे किं समुद्र 
मजो लंक हे वहां का भमण क्यं जाय, गुरू जी ने कटा अच्ा याप 
लोग चने नेत्र वेद करो । जव मेँ ओर मदनि ने नेत्र वंद कर चण के 
पीय खास तोम लोग शुरू जी के साथ महान समुद्र के तर पर खदे ये, 
अव युरूजीनेदमे कटाक तुम लोग समुद्र के जल पर्‌ बाहिुरू जप 


ज्न्स साखी (५५१) मादे वाक्त वाली 
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क्रते पेदल दी चकते णो, -हे गुरू अंगद जी! हम लोगं गुरू जी के 
पी्े२ उसी प्रकार जां रहे थे जेमे सूखी पृथिवी पर्‌ चलां जाता ३ । आगेर 
गुरू जी ओप सोहं का प करते चसे जा रह थे, तव मदि रे सोचा फ 
हम भी रोप सो्हंकाजप स्योन करे । खव प्रदाना भी रोम सोहं कीर 
लगाने लगा, वस षह लगा गोते खाने । गुरू जीने पौदेदेखा तो हंस 
कर्‌ कटने लभे, हे मदाना ! शिथ्य खथयहे फि बहु गुरू के बताये मागं 
पर चले, इस सिये तू वादिथुू दही जप ठेरा उसी यें कल्याण हे । जवं 
मदानि ने वादिश्रू नाम री रट लगाई तव फिर पूं प्रकोर पानी पर चलने 
लगा, गुरू जी ने कहा-ह मदाना ! तुम जव कभी मनमानी सरते हो तमी 
तमे कष्ट होता हे । यदि हमारी क्न मेरो तो तुमे कदापि दख न हो; 
गुरू की करनी कौ ओर ध्यान देना शिक का कतेव्य नहीं । शिश्य का 
कतव्य तो शुरू आज्ञालुगामी होना रै, दसी भकार चलते २ इम लोग मान 
सरोषर पर जां पहु । जहां परम षु दर मोतियों का भोग लगा रहे हस 
विद्यमान थे, उस दृश्य को देख कर मदाना गद.गद प्रसन्न हे गया 1 तथा 
कृहते लगा हे शुरू वर आप धन्य ह| 

फिर युरूजी की आज्ना से असिं वंद करफे जब कण के पश्चातं 
खोल्ीतो हमने दारू नगर के निक अपनेषो पाया । हरू देश का 
पातशाह एक योगी का सिख था, वह्‌ योगी सयेषडा था । ओर अपने 
आपको वह्‌ योगी परमेश्वर कहता था । ओ्रर राजा उसकी आओज्ना भीतर 
रहता था, उस ने राजो को यह्‌ निश्चय दिला सवाथा किमेरे बगेर दसय 
कोई भी परमेश्वर वगेरा नदीं द मेंदीसभीढुबह्‌। जो इल तुम शुभ से 
मांगों उषी षप्तु को मेँ देते षाला ह| वह योगी मत्र यंच तंत्रादिक दवाय 
हर एक दी मनो कामना पूरण करता था । पुत्र पोत्र धन द्वारा यहां तक 
कि यदि बारश ख आवश्यक्तादहेतो वे योगी बारश बरसादेताथा) युर 
जी ते उस नगर के बाहर जाकर आसन लग। {लिया । शने २ स्याती 
बद्ती गई एक दिन राजा प्रजा दोनों दी गुरू जी के. निकट गये । समी 


जन्म सादो (१५२) माई बाजे बाली 


मे गरूजी को प्रणाम क्रिया । गुरू जी नै कश-हे राजन ! एक बात सुनी 
गई ह कि तुम लोग परमेश्वर को नहीं जपते तव राजा ने कहा-हे महाराज ! 
हमारा जो यरू हे ] वही ईश्वर है । उस से अतिरिक्त ओर कोटं भी परमा- 
सा नदीं है । तब गुरू जी ने कहा-हे राजन ! आपं लोगों कौ म्यवहार 
किस प्रकार चलता है । राजा ने कहा-है संत जी ! हमे जल अग्नि प्रकाश 
पुत्र धन दिक जिस वस्तु की आदश्क्ता होती हे । षह समी छं गुरं 
देवकीकरपापे हमे प्राप्तो जतादै। भाव यह है, कि हमारी सभी 
कामनाए वे गुरुदेव दी परणं कर देते दै । जब यह घात गुरुजी ने खुनी, 
तव गुरू ज ने उस योगी की सारी शक्ति खींच ली । उस से वष रुक गै, 
जव सभी लोग पानी न मिलने से दखी इए । यहां तक फि पीने तक को भी 
पानी न रहा । तब राजा ने प्रजा के चंद बडे आदमी लेकर योगी के पास 
जाकर कहने लगे है योगी नी ! इमलोगम तो मारे प्यास फे मरने लगे 
है, कपया वर्ष करो । तव योगी ने बहुत यंत्र मंत्र सि । पर्तु इच पार 
न बसाई राजा प्रजा निराश होकर श्री य॒रू जी के निकट आकर प्राथना 
कहने लगे । गुरू जी ने काहे राजन ! मींह तभी बरसेगा । जव तुम 
लोग वादियुरु जी से प्राथेना करोगे तव । सत्य नाम का यप करो । कंडाह्‌ 
प्रमाद बनवा कर संगत में वताओओ, कीतन करो तव परमासा तुमारी मन इच्छा 
पूणं करेगे जव गुरू जी की ज्ञा का पूरण रूप प पालन ककके दिखाया 
गया तव बहुत षा येने लगी । तव अनेकों ने प्राना की हे महराज ! 
्राप हमारे पाप दी रहो, फिर इस के पश्चात गुरू जी के अनेकों शिश्य 
वने । राजा भी गुरू जी का सेवक बन गया, फिर गुरू जी ने अपने पवित्र 
पिशन का उपदेश दिया । फिर गुरू जी ने उन सभ को एक करकं कीर्तन 
करवा कर सद उददेश दिया, तथा कहां हे सञ्जनो ! कोई जन्मने तथा 
मरने वाला ईश्वर नदीं होता । सणं तो उसी अयोनी का करना उत्तम है, 
अन्य का मजन थवा सण लाय ॐ स्थान पर हानि दी हेगी, तव राजा 
¬ ने जवाहरात का थाल भरकर गुरूजी की. भट फिया। गुरूजीनेकटा 
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हे राजन ! हमारे पास नाम धन है, इस धन कौ अव हमे अषश्यकता नदीं 
मदि ने कशा-हे महाराज ! इनमें से दो चार दीरे दी उलो कभी काम 
ही येगे । गरू जी ने कदा-हे मदाना ! यद तो दषो कारूप दै ओर 
रे मदति! छनेतोदुमको नामके हीरो का खजाना दियादैक्पा 
तुमे उ से तृप्ति नदीं होती मर्दाने को ततक्लण ज्ञान हो गण । तब उस ने 
गरू ज कै वर्णो मेँ वार बार नमस्कार की चोर कषमा याचना कौ, एर युरू 
जी ने उन समं दो उपदेश देकर आागे की ओर प्रस्थान किया । 


॥ साखी सिखों के साथ हई ॥ 

एक दिन बहुत से देशों के नर नारीयो का कल्याण कं री गुरू जी 
द्पने आसन पर बैठे हृए ये, तव चार सिख युरू जी के वर्णो पर नमस्कार 
करके कैट गये, तब उनो ने पृष्ठा हे पहोराज ! संतं कौ रवा करने से क्या 
लाम होता दै छपा करके हषे बताञ्नौ, तव छपा के सागर गुरू जी 
कहने लगे-हे गुरखुसो ! एक ब्रह गंगा के तट पर रहता था, वहां एक्‌ 
टाङ्कर जी का मंदिर था वहां संत लोग _ आया करते थ । क्योकि वहां संती 
की सेवा बहत होती थी, तहां संत जन बैठ कर ज्ञान चचा करते थे । उ 
ब्राह्मण का डरा उस ठ्कर इरे के निकट दीथा जो संत ताथा, उसका 
दशंण॒ उस ब्राह्मण को होता था । वह ब्राह्मण चमे की टां बना कृर वेचा. 
करता था, संतं का दर्शण भी बह शरद्धा से नदीं करता था । साधारण 
रूप से संत मंदिर चे आते थे तव अचानक उन का द्रशण हो जाया 
करता था । जब उस शी जीवन यात्र एणं होने को आई, तव धमं राज ने 
सपने एतो को अज्ञ दी कि उस पापी बर्ण को पकड कर ले आाथ्यो । 
ओर उसे परते हए लाना, क्योकि उस ने मनुष्य तन व्यथं दी सो दिथा 
ह । धमं राज्‌ के दूत उप ब्रह्यण को वदी २ दथकड़ीयं तथा वेड़ों से बाध 
क्र ओर मागं मे सूब्‌ मासते हु घसीट कर ले आये । धमं राज ने हुक्म 
दिया किसे कु मीपाक नकैमे डाल दो, उस नकं का सुखतो एक घट 


जन्म साखी (५५४) भाई बल्ञे वाली 


जितना ह । परंतु नीचे से वह्‌ अनेकों योजनो मे है, जब उस को फेंका गया 
तव उस का शब्द हा, जेमे फिसी कूप में हैट फकोतो उसका प्रति 
शब्द होता दे । उस नके मेँ अनेकों जीवों के रोने कुरलाने की बबा आ 
रही थी ओर भयानक दुग धि भी थी, जव उते फश्न गया तो दुर्गि एक 
दम दूर हो गई । तथां जो उन जी को जलन हेती थी वह भी जाती रही, 
जव यह कौतुक देखा तो चित्र शप्त नै कहा-है यह क्या पह ब्राह्मण है 
थवा को दूरा दी ले राये हो ? इस के गिरने से नकौ की अ्ग्िठडी 
टो गरं है, देखो कीं भूल से की महा पुरूष तो नहीं फैका गया । यम (तो 
ने कटा हे महाराज ! यह तो वदी क्ह्यए है जिस ने अपना ध्म याग करं 
नीच वृत्ती ग्रहण कर रखी थी । सुरापान करता था, पाष म्ली आदिक 
समी सेवन करता रहतां था । 

उधर नरष के तमाम जीव उस की शरणमे आागये। तव यमराज 
ते ओज्ञोदी किडसरेक्माफो रिरि से देखा जाय । जव लेखा देखा 
गया तो पता चला कि यह मनुष्य आयु भर संत कां दशंण करता रहा 
३, ओर अनेकों संतो की चणं धृडी इस के शरीर पर पडती रदी दै, इस 
लिये इस का शरीर परम पवित्र हो रहा है, तव धमं राम की च्राज्ना से उस 
को वहां से निकालने के लिये यम्‌ दूत श्चाये । कहने लगे हे भाई ! हम ने 
भूल से त॒म को यां धेल दिया हे । अव तुम निकल आरो तव उस ते 
कहा-मे तो अरव तवे निकल गा । जव तुम इन सव को बाहर निकालोगे, 
तों ने धमेराज को कटा हे महाराज वह तो सारे नकं खाली कसार 
मगिता दे। नहीं तो बाहर नदीं निकलता । धर्मराज ने कहा अच्छा उस 
का रहना मान्‌ कर सव को निकाल लायो । तव सभी को मातलोक में 
भेजा गया । ओर उस ब्राहमण को वेक ठ की ओर रवाना क्रिया गया, किर 
वह परमात्मा का भजन करने लगा । गुरू जी ने कहा-दे पित्रो ! यह 
संतो के दरशन का फल । तव उन सिखों ने शुरू जी के चर्यो पर नमस्कार 
किया । तथा परम स्तुति की, कटने लगे हे महारज ! अव हमारा संशय 
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टूर हरा हे । तथा आज हमारा कल्या हो गवा दै । हे शस्देव ! अप्‌ 
मे ओर परमासामे कोई भी भेद वही है । उस समय णुरुजीनं 
एक रलोक कहा । _ ` । 
॥ राग माह महला पहिला १॥ 
मोहनी मोहि लिये तरे गुनीश्रा । लोस वि्यापी शटी दुनीञ्रा । मेरी 
मेरी काके संची चंत की वार सगल है चलीञ्रा ॥ १॥ निरभो निरंकरर्‌ 
द्‌ई अलिञ्ा । जीञ्च जं सगे प्रति पलिखा ॥ १॥ रहारं ॥ एकं 
सम सर गाडी गड है ¡ एके सुपने दाप न च्छ दहै । राज कमाय द्री 
जिन येल ताके संग न चंचल चलीश्ा 1 एके प्रान डि ते प्यारी । एकः 
संची तज वाप सहिताय । छत सीत भ्रात ते गुहजी ताके निकट न दो 
खली्ा ॥२॥ रोई अवधूत वेट लाय तादी । जोगी जती पंडित वीचार । 
गृह मडी पाणी चन मेँ वसते ऊढ तिना दे लागी पलीश्चा ॥४॥ काटे बंधन 
कर जाके । हरि हरि नाम विश्यो जीच्ताके साध संग भये जन सुक्ल 
गति पाई नानक नदरि निहतिञ्रा ॥ ५॥ १॥ | 
गुरू जी के इष उपदेश फो समी संगत सुन रदी थी, उस पे एक्‌ खत्री 
बेठोथाजा चार कोडख्पयेकीसंप्दाकास्वामी था । परंतु किसी को 
भी एक कोड नहीं देता धा ओोरन दी कुड पुन्य करता धा | जव उस ते 
गुरू जी कै मुख से शब्द खनातो उसका हृदय काप गया । उस नेुरू जी 
फे चण पकड कर कहा-हे महराज ! राप कृ शुभे यी उपदेश करो । 
जिस से मेरा मी कस्या हो । तब गुरू जी ने कहा-दे भित्र! एक कतरी 
तेरे जेसा दी धनी था उष नै जो कष्ट पाया था, वह दपर को सुनाता ह । उप 
के पासजो धनथा। उसी के उपर बैठा रहताभा। किपी को निकट नही 
अतिदेताथा। नदी किसी को खिलाताओरन अप दी खता थाो। 
जब अंत सपय आया । तव प्रमु का हृकम हृ इसे केशं से पकड जमीन 
पर मारे । जब उसे यम दूतं ने पकड़ा । तव उसने पा तुप्र शेन दो। 
तव उन को उतर मिला हम यम दूत्‌ द । तथा तुम को धर्मराज के सेनमुख 
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स नीं । उ ३ कदा-आप मेर एकः बात सुनो । दतो ने कदा -बतधो, 
उस ने कहा-आप मेरी संपदा का चतुथं भागलेलो रौर सुम्‌ को बोड्‌ 
दो, यह खन कर दूतो ने उसे बहत ही मारा, थव उस ने कहा-तुम अधा 
धनले लो । उनी ने का हम धन लेने नही आये हम तुमे सेने को अयं 
ह । तब उ ने कटा अच्छा तुम मेरी संपदा के तीन र्सिले लो सभ 
छोड दो । फिर उते यमदौ ने बहुत मारा । तव उप ते कटा अच्छा माई 
सारा धने लो परत य॒मे छोड़ दो । यमदूत बोलते तू पागल है । अरं 
यदि तीन लोकों की संपदा भी मिलेतोभी हमारे को खीकार नदीं दे। 
मतो तुमको ही लेकर जार्यँगे । तव उस धनी ने कदा-अच्चा श्वर के 
लिये युम इस धन से दो चार बातत कर लेने दो । तब यम दूतां न लच्ी 
फे पास उसे ले जार खडा कर दिया । उस ने दोलत्तं को कहा-हे दौलत ! 
मेने तुमारी बहूत सेवा के! है । तथा सव से अधिक मेने तुभ से प्यार क्या 
ह, श्योर दिन रात तेरी र्ता करता रहो हं । मन में विचार था कित मेर 
शंत समय रं काम आयगी । कष्ट मेँ सहायक बनेगी । हे ल्मी ! मेँ ने ठमे 
खाया भी नदीं । अपना चाप भृखा रख के भीमेने तुमसे क्षिया है, 
मे तुम को सब से अधिक मानती रहा | यव तू उसी स्थान परप्ड़ी है, 
दो चार्‌ कदम मेरे साथ तो चल्‌ । तद्म ने कहा-अरे अधम जीवः ! तूने 
मेरे लिरे कोटं घुकम भी नदीं किया । चौर नाहीं तू ने अपने किसी मित्र 
संवंधी के हिताथं दी मुख को लगाया । ओरन दी गुरू श्रपण क्िया। 
न यज्ञ न्‌ छन । कोई पर उपकार का कार्य तू ने मेरे लिये नहीं क्रिया । न 
किसी निधन को कपड़ा जूता ही लेकर दिया । अरे तुने तो कोई धर्मशाला 
भी नदीं वनवाहं न कूय लगवाया । रौर भेष भाई को भी देकर सहायता 
नही कौ । अरे नीच किसी को खिलानां तो एकं ओर तुम ने अपने तन कै 
लिये भी सुमे नदीं दिलाया । रे पापी अगर तू शफे मले कोपर मे लगाता, 
तो भे तभ व्छुटमें ले चलती, जहां तुमं अपार सख मिलता । 
अरं नीच जसेत्‌ मुभे तमाम उमर धरती मेँ दवाये वेढा रहा है वसेम भी 
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फिर लोट कर मृतक के कान ओर रसना सुध कर दृट गया । तव मद 
रे हैरान होकर गुरू जी से पूरा हे महाराज । यह भूखा बाध इस सृतः 
को सूघ कर्‌ क्यौ चला गया है? तब गुरू जी नै मदने कौ वात छनं क 
वाध को अपने निकट बुला कर कहा-दे बाध ठम मूचे दय इस मतक ष 
मास क्यो नदीं खाते उ ने कटाहे महामन ! आपके दशंणौँ से मेर मः 
शद्ध ले गया है । मेने इसके तमाम अंग सूषक्र देखे हकोईभी थरं 
टस का पवित्र नही है । रसना पे तो इस मे कभी नाम नही जपा, श्रोत्र: 
कृथा वा उपदेश नदी सुना । पेरों से यह पापी कभी किसी मंदिर य॒शा 
तक नरी गया, शओओरनदही तीथं यात्रा कीटे । मन सेससने किसी ष 
भलां नहीं चाहा, हे भगवन ! अधिक क्या कहूं इस का कोई भी अंग उत्त 
नदीं दे । हस का मांस खाने बाला अधोगति को जायगा, ग्योकि नीच 
हे मष्ामन्‌ ! इस के मांस को खा कर प्राण रक्ता करने ते तो भूखे मर नाः 
ही उततम हे। गुरू जी ने प्रसन्नो कर उस मृतक ओर उस बाकी ओो 
देखा तब उन दोनो की कलयाण हो गर । तव गुरू जी ने कटाहे मर्दना 

जो प्राणौ पुरूष शरीर धारण करे भी भला कम परमासा कास 

रादिकं शभ कम नदी करते उन का होना निशफल तथा व्यर्थ होता है 

मनुष्य देह उत्तम गति प्रप्त करने को मिलती है, जो ठेसा अमूल्य सम 

को पाकर भी छख नहीं करते उन के समान संसार्‌ मँ कोन मूर्ख है 18 


की कभी भी सदगति नदीं होती, यह सुन कर मे ओर मदानि ते गुरू 3 
को नमस्कार क्रिया| 


॥ पासी रा्तसों की ॥ 


एक वार हम लोग युर जी के साथ एक गहण वनमे जा कटे । क 
अनेकों राच फिरते देखे । मदने का युख पीला पड़ गथा । गुरू जी 
वंशा मदाना । तुमकोक्याहर्या है? मदानिने कटा हे महाराज २ 
जो रात्तस दं यहतो हमे खा जाएगे। हे महाराज ! याप तो निरभय 


जन्मस्ाखी (५५६ ) भाई बराज्ते बाल 
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्रोरनदीश्रापको कोई मार सकता है। परतुह्मलोगतो वस इन का 
एक ही ग्रास हो जा्येगे । गरू जी ने कदा-हे मदाना तू राच वजा । ओर 
शब्द पट पिर तेर निकट कोई तदी खयेगा । जव मदाना राव के साथ 
शब्द गाने लगा । तव रचो ने कटा-दे खर तू धन्य है जो परिश्रम 
कै विनादही हमें णहार भेज दिया है| उनमें जो विशाल कायं सदार था 
उस ते कटा-हे मित्रो ! अज खुश का दिन हेज हमें तुष्य का मासि खानं 
को मिला है, इनको खा कर क्ञधा दर्‌ करो जव पहं निकट आये तो उन को 
शब्द की आवाज सुनाई दी । तव उन का मन परम शति हो.गया । पै सभी 
गुरू जी के ओर हमरे निकट आकर येठते गए । तव उप शब्द का भोग 
प्डातोउनोंने गुरू जी के चर्ण पे प्रेम सहित प्रणाम स्यि । सदार पे 
कृहा-रे संत जी ! हम तो तापस तन के जीव द । ओर हस लोग मनुष्यो 
का मास खाने षते है । पतु आपका दरशण करके हमे शांति हो गड दै 
हमे यह निश्चयो गया है कि राप के पपित्र शब्दं से हमें उतम गति 
प्रलेगी । सोहे संत जी! प हम पर छपा कफे मोरी सदगति करो 
हे महाराज ! हम तो आप को मारते खयि थे, परंतु खाप के मनोहर गीतने 
ह्मे सातिक कर दिया रै । अव हये विखासदयोगयादे। कि ओष 
कपा से हमार तो अवश्य ही क््याणए होगा । आप दया के समुद्रो 
कपया हमारी मुक्ति करौ । गुरू जी ने कटाहे भाई ! ठम स्त्य नाम प्रस 
का खए क्रो ओर हरू" नगरमे जाओ पां हम स्ख का सागर 
लगा ये द । पदां न लोगों के साथ सतसंग करो । ओर धममंशाला 
मे सेवा काक्र, ओरप्रयु नाम जपा करो, तब तुभ लोगों की अवश्य 
ही सदगति होगी । वहं प्रमाद जो कड़ा प्रषाद मिले उपे खाने से तुमारे 
पाए दरगे । रिं पुमारी युक्त हेगी । यह कह केर गुरू जी 
रागे की ओर चले । 


11, ¢"-&* न~ 


जम्म साखी (४६० ) भाई बाले वाली 
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॥ साखी लंका नगर खं ॥ 

बाला कहने लगा हे पहाशज ! मेने एक दिन श्री गुरू ननक देव 
जी महाराज के रगे प्राथना की । हे यरूजी मेरा मन चाहता दै किं 
राजाराम चेद्रजी ने जिसलंका कनो जीत कर सथा रावन्‌ को मार्‌ कर 
भारत ी शान को चार चांद लगाये थे उस लंका को देखू । तव गुरू जी 
ने कह।-हे बाला ! ओर मदाना ! तुम दोनों नेत्र ठंदष्रो । जव हम तें 
अपने नेत्र वेद करम चण के पश्चात खोलते तो हम रामेश्वर कँ स्थान पर 
सागर के फिनारं खडे थे । मदनि ने वहां शिव मदिर देख कर गुरू जी से 
पू हे महाराज ! यह शिव मंदिर कसा दहै । त्व गुरू जी ने कटाहे 
मर्दाना ! जव राजारमर्चद्रने लंका पर चदाह की थी, तव यहाँरपमर जी 
ने जीतने दी कामनां से शिवि जी की पूजा की थी । हिर वानरो की सहायता , 
से एक विशाल पुल बधा गया था, उषी पुल के दरार बानर सेना समुद्र फे 
पार गईं थी । मेने वाले ने) कहा-हे मह्यराज ! यदि शम चंद्र चाहते तो 
समु द्र को सुखा सकते थे, तथा सेनां को पार्‌ ले जाति । तव गुरू जी ने 
कहा-हे बाला ! राम भगवान मर्यादा पुरूषोतम थे । यदि सथुद्र को युखा 
देते तो अनंत जीव जोस्मुद्रमें ही निवास कते है । वे समी व्यर्थदही मर 
जाते । श्रीराम चंद्र जी ने यह्‌ विचार कर तथां दयातुर हो कर पुल बाधना 
ही उतम जाना था यह सुन कर बलिने श्री रू नानक देव जी के चर्ण 
पर प्रणाम किय । 

फिर गुरू जी ने कहा-हे मर्दाना!चलो अप लोगों क्षो 
लंका दिखा लाय । मदति ने कहा-हे गुरू जी पुल परसे दी 
चल पड़ते है तव गुरू जी ने काहे मदाना ! पुल पर से नदी जायां 
जायगा, क्योकि पुल तो भगवान राम की आज्ञा से खाता वार तोडा गया 
धा। यव हे लम मं किमी दूसरे तरीके से जाना पडेगा, तव गुरू जी 
_ समुद्र के जल र्‌ उपर से चल पड़े तथा पे २ हम भी सलनाोम वादु 


१ 


न्स स! । (५६. ॥ स वास आती 
= ५९११... क तदवि 


क्‌ स्म करस्ते चलन मै \ जव दा मे ल प सो वह अक 
रा(्द8 {ररतं देख प्सन्‌ उन छ देख कर डर्‌ शा अतयीमी शर्‌ ञी 


ते काद शरदौ दत ०६ द अति जात्‌ कर सष कर । 

इतने दो र्द शुरू ञी % प्‌ ख त्था. कहने लगे मदे \ 
तुम को स ओर कह से सदे से १५९ जीन्‌ कटारे लिने \ € 
सवन र ददत ६ जर ल्म दत भिलने अपि £ \ उन ते राजा 
लिमीष्ए छल जाः कर ददल तीन्‌ आदी अ ते श्विदन चते रै, त 
दते द छि € राप के द द \ लर्मीष ते जव यट सुना तव परी 
दो साथ लेकर समे पैर फुर = कैल पटच \ शरू अ 2 चे 
परए सरः पत पुपर सट आग र्खे \ तम गुरू जी त काद 
{विसचण = ' श्राप कन सम समयन ते जद ईः सु । 


> ऋ; ॥ ~ अला जा । 
हे सत अ एक्‌ सरक < सु सवान मको नी सुलता' 
दे षान \ = ` > रष स ॐ दरश >> यर्‌ सममा ¢ 
राप सग (दिक अ दे प्रथम मैदे सगवान ते क 


यी \ स 
पद) ई ते क की जे, कामस रं ९ क्रते 
पीठ लष्कर ॐ उसे भा ॥। अकायै वनति र 
तेत भगव > एप्‌ पर प्राप्‌ किय \. 
तच गुर ज॑ बृहते लगे ₹ {मष अ धरस्य दो तथा प त्वर 
ह ओर जीन्‌ ति भीषण ते क ३ सतवर \ परम त ओर 
तैम द शं रेत । > आप परमे र्य द आप 


कु >, रेखा उपदेश दरे लस से मेर आतमा पति वे ५ त 


क 


र = नम्र \ सुषु रप स्लजस ह लस पर हेत 


जन्म साखी ( १६२) भाई्‌ बाले बाली 


के प्रषचए पुल के समान ह अविधा ख्पी लंकाको प्रभु तेलूटा। रपे 
क्रोधादिक दुष्टँ को मरा। तथा नाम स्पी गरुड ने मोह माया के सापो का 
हनन किया है। नाम की मरिमा यहदहैकिं पल्थर हृदयो कोमभीनामके 
महा मं्रनेतारदियादहै।हिराजन)! तुपर को तो राम रूपी गुर प्रप्त 
हुए दै, उनी का बतोया परमासाके नामका महामंत्र हे। उसी के ढा 
तुभारा कल्याण हृ्रा है । तथा उसके ही दारा दमे मोक्त पद की प्राप्ति 
होगी, मै ने तुभारे सापे यद्‌ अध्यास विचार रखा दे । आशा है कि यह 
विचार तमारे मन में शांति का संदेश लेकर जायगा । 

यह्‌ सुन कर विभोषणए ने गुरू जी के चरणो पर प्रेम से नमस्कार क्रिया, 
बाले ने कटाहे भक्तराज ! यां लंका में सुना है षि पीर हनुमान जी रहते 
ह| तव षिभीषण न कहा हे महराज ! हनुमान जी तो राषण कीचिखा 
के उपर ही बेटे रहते द यदि आआपकदोतोमेंउनको बुला लाता परंतु 
उस ने भगवान राम रूप को नमस्कार करना है । ओर किमी के यागे उत 
ते अपना शीश नहीं मुकानी, तव गुरू जी ने कहा-हम उप्त को भगवान 
राप के दशंण करायेगे । त पिभीषण नै हनुमान जी. को बुलाया । इधर 
गुरूजीने अपना रूप राम का बनाया, ओर सुमे (बाला) लक्तमण 
बनाया ओर मदानि को सीताका रूप बना दिया। हनुमान नेअतेदी 
गुरू जी कै वर्णो पर नमस्कार क्रिया, तवर गुरू जो नै कदा हे महीर ! त्‌ 
हमे सद्व सवं व्यापक माना कर । हे दृमुमान ! जितने भी संसार मे जी 
समी में व्यापक राम होने सेरामसूयही द, हे भक्तवर ! जित्तने भी सुप्रीव ` 
अंगद जां मयान आदि सेनक थे सभी मे राम सत्ता विराजमान थी र्ती 
राम शक्ति ने रावण कुम करण आदिक का संहार किया हे । तथा संसारं 
क कल्याण्‌ का दै, प्रमु राम पृष्टी को उदयत करने पालन तथा संहार 
करने बाल ह । तव हनुमान ने कहा-हे महाराज ¦ म उपासना के वल से 
आपको जानता हूं ।आपतो भगवानदही है, ज्ञनं में ष्टहोनेके 
नाते भी आप महान द, तथा तो आपका दासायुदास ह| पदी राम 


जन्म सालो ( ५६२) भाई बाले बालौ 
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है तथा राम होने केनाते खापएमेरे इष्टो | युपर शाप की कूपा बनी 
रहे । वस यही मेरी हरक मिलाप हे, तव हमुप्रान जीरे श्रीगुरूनजी 
महाराज क नमस्कार करके एवं आ्ना- लेकर आपने स्थान पर चलते गए । 
रोर विभीषण भी गुरू जी को प्रणाम करफे चला गया, फिर गुरूजीमभी 
पहा से ङ्गिसी अन्य स्यान को खाना हुए । 


॥ पाखी सरटानि के चलाने खी ॥ 

एक वार श्री गुरू नानक देव जी महाराज ! समु के तट पर खडेथे 
तब मदने ने पृछा हे गुरू जी ! आप घर पे क्व तकं जाश्मोगे । तब गुरू 
जी से कहा-हे मदाना ! जब हमें पह परमासा ले जयेगा तथी जथेगे | 
परंतु यदि त्‌ उतावला हैतोतुमें हम खभीले जा सक्ते द! तव मदनि 
ते निराश सा होकर कहा-दहे महाराज ! आप तो युर ्रभी दी अपम से 
षिद्योडना चाहते दय । गरू जी नै कहा-हे मर्दना दुमे स्व्यंदी धर 
फो याद क्षिया है। तब मदनि ने कहा-हे गुरुदेव ! मेने तो साधारण रूप 
से बात की थी] तव गुरू जी ने कहा-हे भाई बाला ! चलो भ्यो कि मर्दना 
अव हम से विद्कुडना चाहता हे । मर्दने ते कटा-हे महाराज ! सुखे अपने 
साथ दी रखना । देखना कीं म॒मे आपने साग न देना । हे महराज ! 
राज युर दो पुरूष पिले थे उनो ने मुभे पुष्प दिये है । बह पुष्पं कुमलाने 
वालि नदीं दे । तव गुरू जी ने कहा-हे मदाना ! पे दोनी ग॑धवेये जो तुम 
कोलेनेके लिये ञ्राये ह । च्व तुपर अगे चलो, जब हमं वेकृटधामको 
जर्येगे । त्व तुम को भी अपने साथ ले चलेगे, मदाना ने ऊहा-हे यश्देष ! 
जसे चाप की इच्छा । परंतु आप यह तोवतादो कि मेरा शर किस 
स्थान पर च्छा । गुरू जी ने कंहा-हे मदाना ! तुमारी देह ` किसी भली 
जगह पर दी द्टेगी । उस समय हम तेरे पादी हगे। हे मर्दना! जब 
ब्राहमण शरीर छोडता दै तो उप का संसार जल में करे ह क्ती का 


न 


अमि मे हयेता है वेश्यका पवण में संस्कार होता दै तथाशष्रस्नो मरीतें 


य 
छ, 


जन्म साखी ( ५६४ ) माईवाले बाली 
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दवा दिया जाता दै, अव तुम जेसेक्टो वैसे दी ठमारा संसार्‌ किण 
जाये, यदि पुम चाहो तो तुमारी कब वना दी जाये । तव दनि ने कटा 
ह शस्देद ! चमडे की कवर से निकल कर किर ईट पत्थर कौ कवर में 
पटना नहीं वोरा । य॒रू जी ने कः-दे मदाना ! क्या तुम ने क्य को, 
पहिवाना है ९ मदति ने क्य -हे महाराज ! आपकी षृण से जो इब 
ईश्वर ने दिखाया ह वह मैने दैखा दे । पदनिने कहा-जो यां जलाये जाते 
हवे पपित्र हो जाति 2, ओर जिन को यहां दबाया जाता दै, उन के अरणे 
पिर जलाया जाता है सो मेरी प्राथना है कि मेरा दाह संसकार 
क्रिया जाये । 
यह्‌ बातें करते करते गुरू जी दरयेला नगर में आ पहूचे। 
मदन ने पला हे गुरू जी क्या मेरा शरीर यहाँ ख्टेगा तब गुरू जी ने कटा 
हे र्दन ! यां तेरी संतान रहेगी । ओर तुम को हम खुरम नगर्‌ में ते 
चलते दै, वहां तेरी ख्य होगी, श्यो कि खुरम नगर में तुमारा अन्न जल 
अभी शेष रहता हे पांचवें दिन मदने ने वह आकर शुरमे छाये । जव 
तीन घड़ी दिन र्डा तो गुरू जी ने मर्दानि से प्ठा-हे मदाना ! बता्ो 
रासा की क्यां अवस्थां हे। पदनि ने उत्तर दिया है गुरुदेव! अव तो 
तेयारी दे। क्यो फिमेरीनाभीमेंसे शासोंकीग्रथी खुल गं है, अव मेरे 
नवे श्वास वाकी रहते द । तव बाले को गुरू जी ने कटा-तुम गिणते .. 
जायो, जव न्वे श्वास हो गये । तच मर्दने की देह ठंडी हो गई । गुरू जी 
ने दाथ लगा क्र देखा तो मदने कै प्राण पंखेरू उड चुके थे, तव मेने 
(वाले) कहा-हे म्यराज ! मदाना तो समाप्तो चुका है, तच गुरूजी ने 
करतार को नमस्कार किया, ओर कदा-बाला ! उस ईश्वर के स्म देखो । 
इस पर प्रमु की वहत कृपा थी । मेने कहा-हे महाराज ! करतार धन्य ह 
ओर आप मी धन्य द्य । जिस के उपर आपी कपा हो, उस प्रर करतार 
कीकरपाकसेनद्ये। 


पिरिशुरूजी दी ज्ञा से खुरमे की लकड़ी एकत्र की गई, फिर य॒ 


लन्प साखी ( ५६५ ) साई बाले बाली 


जीने क्ष्डेकी तीन बादर बनाई । एक मदाने के लिये तथा एक अपने 
लिये ओर ए मेरे लिये, यद्‌ तीनों क्न तैयार कराए । फिर मदौने का 
संसकार भली प्रकार विधी के साथ किया गया, युर जीते स्यं अपने हाथ 
ते मदति को जलाया । फिर सुभे कहा है बाला इस स्थानं पर पदनि की 
संतान को लाकर बसाना दी उत्तम हैः भे ते कहा-हे गुरू बर ! जैसे 
साप की इच्छों। ई 


॥ 


॥ अ साखी ओर चली ॥ 

एः दिन श्री युरू नानक देव जी महाराजं वेढे हृए थे, सुमे कटने 
लगे हे बाला! आंज हम पखो के रंधाव्े जाना चाहते ह परंतु मूले का 
समाव अस्यत कोर है, तव मे ने का-दे महाराज ! वर तो हम ने बहुत 
ही भ्रमण कर लिया ह अवतो श्री चर लच्तमी दास ओर माता चोणी जी 
आदिक को मिलना चाये । आप वडा, विश्राम करना ओर भेञआपकी 
आत्ना लेकर तलवंडी जारंगा तव गुरू जी ते कहा-हे बाल। !-तुम कुड 
दिन चर हमारे साथ रहो, एष दिन युर जौ अनितेः रंधावे के करूप पर 
जा वेढे अजितेनेणषटजी को देखा । उस ने गरू जौ कौ प्रणाम कों 
गरू जी ने मौन समाधी लगा ली । जव समाधी से उदे तव गुरू जी.ने 
देखा उस की भी वही मोन समाधी है, तथ युरू-जी ने कह हे भयु के प्यारे 
ठो तीसरी बार कहने से वह उ वैखा । तव गुरू जी ने कहा-ह अजिते ! 
जो क्ल भीतुमरमागो बहते हम देगे, उत्‌ मे कदा-अ्रषप सभी छल 
जानत है कहने की वात नदीं । तव युर जी ने कटा-हे माई ! ऊमः तो 
पूरण हो चुका दै जाह त्‌ क्म का वृली है, अव त्‌ राय्‌ बुलार से हजार 


[ब] ५ 


कदम गे दो गया दे। उस की दी देह मे नदी खली, परतु तेरी खल 
गईं हे । अव श्जिते के कपाट खुल गये, अनिति का शरीर दिभ्य कति 
का दो गया। न क 

एक दिन रंधावा बकरीये चराता आ रद्य थो. तवं युरुं जी ने सुक 


ि 


जन्म साखी (५६६ ) भारं भराज्ञ बाली 
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कहा-हे बाला ! वह्‌ जो मेड बकरी चरारंद्ा है उसे मेरे पस्षङे य्ाञ्मो। 
तव उस बुढे ने गुरू जी को चक्र प्रणाम क्रिया, गुरू जी ने कृदा हे भाई 
त्‌ कोन हैउसनेकहामे जाट हू । में संषू रंधावे का पुत्र ह ओर आपके 
निकट रहता ह । उस ते कहा हे महाराज ! श्राप ने सुमे बलाया है परंतु 
कहा . फुल भी नही, ओर अव कहते हो जारो । गुरू जी तें 
कहा बाला किसी दिन को साधू होगा, ओर इक की गद्धी चलेगी । 
जव दूसरे दिन चूडा अपने धर को जाने लगा, तव याद आया 
कि गुरू जी का दशंण करना दे। परंतु खाली हाथ जाना अच्छा 
नहीं तब उसने ताजे माखन कां कटोरा भर कर गुरूजीके अगे 
लाकर रख दिया, गुरू जी ने कहा-हे भाई नींगरा ! यह कहां से लये हो, 
तव वृ मे कहा-हे महाराज ! यह मेँ पने घरसेलाहरा हूं । युरू जीने 
कटा-हे भाई तुम ने कोई घर बनायो हुवा है । उसने कहा हे गुरू जी! 
मेरे माता पिता अभी हे गुरू जी ने कहा नीगर! तुम को पिता मारेगा तो, 
यह सुन कर उस के मन में ऊच वैराग सा हो गया । ओर रोने लगा गया, 
गुरू जी ने कहा-माई त्‌ रोता क्यों द उस ने कहा-कि मेश पिता भते दी 
सुरे मारे उप॒ की सुम चिता नदय दे । परंतु मुभे क्यों हलाददा कर रहे हो, 
गुरू जी कटने लगे हे बाला ! देखो तो यह क्या कह रहा है ? बाते ने 
कटा देभाहगुरुजी जो कुच भी फरमा रहे है उसी मे तेरा मलाहै उसने कहा हे 
वाला ! गुरुजी तौ पूणे संत दै इनमें ओर परम.तमा में कोई भी भेद नही है 
प्रतु राप दीपकं जला कर उसे पिर बुफाना चाहते दह । जव उस न यह 
शब्द्‌ दे त्र गुरू नी नेका हे माई ! तु पहिले भगवान के गे नमर 
कार कर । उत ने नमस्कार क्रिया तव गुरू जी ने कहा-हे भाई ! प्रततःऋल 
उठ कर स्नान करके ईश्वर का नाम सरणं करा कर । उप॒ ने काहे शुर 
देव ! आप का द्रशण करके जन्म जन्मांतर की मल टूर हो गईं हे, अब 
आप सुभ दवारा सान की षयो यक्ना दैरहे दै। यर जी ने क्टा-३ 
मित्र ! तुमारी ओर देख कर ओर लोग भी स्नान करेगे, ओर तमे. मिल 


-जन्म साखी ( ५६७) माई बाते बाली 


कर अन्य अनेकं का उद्धार येग त्‌ शुर मर्यादा कौ चलाने बालों मे सदौर 
दोगा, जो तेरा दर्शण करेगे न का भी भला होगा । यट कट कर युर 
जी करतार पुर की ओर खानादहो गये। 
~) 
१ श्रो सतियुर प्रसाद 
-एक रमय श्री गुरू नानक देव जी करतौर पुर में ठेठेये । आप के 
भन मेँ इच तरंग उलन हई । कि हम नै वहत भ्रण्ण शिया । रश्वर की 
ङ्न थी, कि जीवों का कल्याण श्यो । वह भी क्या । यव पन मेंश्राताह 
किं अपने रंग से अंगद को उलन करूपे स्वशक्ति प्रदान करके संप्र के 
लिये युक्ती का मारग खोलषू । इधर मन में यह्‌ विचार हञखा । उधर 
निरंकार की ओर से निमंत्रण हृष्य, कि हे नानक देव ! तुम हमारे पास 
्राश्रो तव गुरू जी ते कहा-हे भगवान ! आप की आज्ञा थी कि तुषारा 
पंथ चलेगा । तथा मेरे नाम का अर्थात परमासा फे नाम का उपदेश संसार 
फो दो ताफि कलयुग के जीव नाम रूपी जहाज पर चदु कर मवकस्ागर को 
तर सो हे छपा नाथ ! आप कोई योग्य पुरुष भेजो 1 मेँ उसे आपका पवित्र 
संदेश सुना कर तथां अपना उतरा धिकारी बना कर खाप खयं खाप के 
चरणौ मेँ उपलि हे जाडं । तव प्रमु ने कहा हे नानक देव । जब मेते 
बावन अवतार धारण किया था, तव मेन विलोचन रिषी रो अपना युर 
नियत किया था, बही विलोत्रन पीडे देवताओं का ओर रिपो कामी 
गुरु रहा, पिर वह तपस्या भी ङरता रहा । ता युगप उङ्कर जी नेउस 
से भक्ति मी करवाई थी । तब करतार ने कहा हे विलोचन तुष कलियुग 
मे जन्भ लेकर कलि के जीवों का कस्याण करो, संसार मेँ गती की स्थापना 
करो । शरोर यरु नानक कौ मर्यादा का पूण प्रचार करो । | 
प्रमु चाज्ञा पाकर विलोचन जी विदा हुए, तथा कलियुग मे आपने 
जन्म लिया । पंजाघर की मूपि पर मत्त की सराय में द्यूहनकतश्री वंश में 
श्री लालारेरूरापजीकेषरमें आपने जम लिय), .जन्पपेदी आष 


जन्य साखी (५६८); भार वाले बालत 
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कोश बुद्धि ईश्वर की देन धी । चोदा वधे कौ रायु मेश्याप का विवाह 
खर नगर मेँ टो मथा, जव राप ्चटरह वधक हुए तव्‌ चाप के गृहम 
पुत्र हु्ा जिस का नाम दसू धा, फिर बीवी अपरो ओर समराई हई । 
युरू जी की मदिला को नाम भराई धा, चाप का मेल जोल गुरू धर के 
परमीशं के साध थां | जिससे खापने बोणी कंठ की तथा शब्द गाने लगे; 
आपं के नगरमे हूत से लोग देवौ के मक्त थे। आपका नाम लदिणा 
रखा गथा थां एक दिन एक सिख से शब्द युन कर लदणे ने का हे माई ! 
यह शब्द क्िसिने लिखा है, उस ने काहे मित्र! थह बाणी सतगुरू 
नानक देव जी ते उचारण की हर हे । अव लेदणे के मन में बाणी के करता 
के दरशंणौं की इच्या पेदा हो गई | | 
जव नवरा फे दिन आये तो संगत देवी के दशंणौँ को तेयार हृ, 

लोगो नै लेदणे को कहा हे भित्र ! चलो दुर्गा यात्रा करे, उन लोगों के साथ 
लेदणा भी दुगा दशंलो को चल पडा । चलतेर यह लोग कर्तार पुर पहु, 
किंसी ने नगर बासीयों से पूल्ठा माई ! यह नगर किंस का दै ओर इस नगर 
कानामक्था है? नगर निवासी ने कटा-यह गांव श्रीनानकनजीषादे, 
एक ने कटाहे भक्तवर ! तुम जिस नानक की बाणी गायां करते हो यह 
तगर उसी का दे, उधर गुरू नानकं जी को अनुभव हा कि मेराउततरा- 
धिकारी मेरे ही नगरमे आया है। तव गुरू जी घर से निकल कर बाहर 
कर्‌ एक ओर एकत मं खड हो गये तव सेदणा इनके पास आ कर 
कटने लगा, हे भाईं ! क्या मुभे गुरू नानक देव जी कादरशण भी द्य 
सक्ता है १ तव शुरू जी ने कडा-हे भिध्र ! तू मेरे साथ चल मँ तुमे गुरू 


नानक कं पास ले चलता द| 

अव गुरू जी के साथ लेदणा महलों की ओर को आये मेहलों के दार 
प्र गुरुजी ने कटाहे मि जो साह्यणे वृत्त ह उसके साथ तू अपनी 
घोड़ी वाधि दे जव वह घोड़ी वांधने गया तो गुरू जी एक दरवाजे से भीतर 
जाकर एक चनूतरे प्र सन जमा कर ध्यान मेँ मस्त होकर वेठ भये । 


जन्म साखा ( ५६६ ) भार बाते बाली. 


इधर घोड़ी बाधं खुर लेहणा भीतर गयौ तो गुरू जी को रासन पर बेडा 
देख कर हैरान हो गथा । सोचने लगा कि यहतो वदी दैजो मुभे यहां 
तक लेकर आया है, यदि भुमे पता चल जाता कि मुभे यहां तक्‌ लाने 
बाले गुरूजीदै। तो में सतकार पूवक धोड़ी पर चदा कर लाता, इस 
प्रकार का पश्चाताप करके लेहो गुरू जी के पवित्र चर्णो पर गिर गया । 
अव गुरू जी ने पृछा है माई ! तेरा नामभ्या है, उसने उत्तर द्विया 
महाराज ! मेरा नाम लैहणा दे, गुरू जी सुन कर मुसकाये ओर कहने लगे 
भाई त्‌ लैहणा है ओर हम ने तुमारा देना दै 1 आज से तुभारा नाम अंगद 
रखो जाता है, आजसेतूमेशञ्रंग दैओओर कभी भी जदाईन होगी । 
व तुम जाश्यो तथा कल इसी स्थान पर आना,अंगृदने सोचा यद्‌ तो को 
महा पुरूष हे । 

अव लेदणे से शं गद वन कर जब अपने संग मे राया तो साथीश्रो 
को कहने लगा हे मित्रो ! मेरी रापको रामराम है। साधीयो ने कटा 
क्या तुम अवग के मवन तक्‌ नहीं जाओ्रोगे ९ उस ने उत्तर दिया, मुभे 
जव इसी जगा भगवान्‌ पिल जय तो मेँ ने वहं जाकर क्या करनो है | 
साथीश्रो ने कहा हे सेहणा ! हमारा क्या घनेगा । तब अंगद ने उतर दिय, 
जव तुम लौट कर यां आाश्नोगे तव तुमाया भी कल्याण होगा । अब 
लेदणा उन को अगे तोर कर खयं अपने घरमे आ गया, धर बालों ते 
पला कि घ्रापलोटक्योखयेदहै। स्सनेकहामेसंगकोतो आगे तोर 
अया हं । परंतु व मेँ नदीं जाऊंगा 1 यह्‌ सुन कर सभी दप हो गरे | 
लेदणा का मन गुरू णौ ये था । श्रीगुरू जीके बिना लेदणा को चैते क, 
तमाम रात तड़प केर व्यतीत की । प्रात काल ेदणे ने अपने भाएने को 
कृहा फ एक मन भर अनाज चर निमक ले आरो । अव सेदणा बह 
बोमः उठा कट चल पड़ा | 

अव लदा करतार पुर आकर गुरू धाम मे गया । श्रगे पाता 
चोणी जी बेटे थ, उनो ने पचा माईतूकोन रहै, तथा कते राया है। 


जन्म साखी ( १७० ) माई बाते वालं 
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आपने उत्तर दिया शिश्य होने राया हं तथा यह भट अप खकार 
करै, मातां जी ने वह गण्ड़ी भीतर रख कर कहा-कि आप तो उपस साश्चणे 
वाले खेत मेँ गये ह । लेदणं तुतं युरू जी फे निकट पोहव गया, वर्णो एर 
प्रणाम किया । बस गुरू जी ने उसे उश कर अपने कंठ से लगा लिया एर 
क्या था,ज्योतिके साथ ज्योतिमिलगं लेहणेने सेवा भाष से कटा हे महाराज 
मुभे मी सेवा वक्लो । गुरू जी कदा-अच्ला यह पूला उठाकर घर से चलो, ` 
जव पूला उठाया तो उस को कीचड़ लगा था, प से सैदणे का सु'दर 
कुडता भीग गयां, माता चोणी ने लेदणे की कमीज कीचड़ मेँ लथ प्रथं 
देख कर कदा-हे गुरू देष ! आप का स्ममाव भी तो षिचित्र हे, इस बेचारे 
को गीला घास उद्वा दिया, जिस से इस के षस्त खराव दो गये है, किमी 
शरोर साधारण नोकर को उठ देते । यदि आप इसी प्रकार की सेवा लोगे 
तो दुबारा कन आरगा । गुरू जी ने कहा-हे भोली ! यह कीचड़ नहीं 
यह तो केसर दै । तिनको की गठडी नहीं है, यह तीन लोक के राज्य का 
चतर दै । इस का नाम अंगद है । यहमेरे धंग से पेदा हु्ा दहै । जव 
यह बात अंगद ने सुणी तो गद गद होकर गुरू जी के चरणौ मे लग 
गया । तुब गुरू जी ने अंगद को उटा कर अपने कंठ से लगा कर उते 
परि पूणे कर दिया । उस के हृद्य के कपाट खुल गये । अव अंगद देष 
जी गुरू सेवा मेँ मगन रहने लगे । । 

उधर उस कै संगी दगा परस कर लौटे तो समी गरू जी. के वर्णो मे 
प्रणाम करने आये, गुरू जी ने सभी को उपदेश देकर विदा क्षिय( | परंतु 
यंगद्‌ जी वदी रे, अव युरू जी कौ अनन्य भक्ति से सेवा करनी अंगद 
जीकीनिय क्रिया द्ये गई। | | 

एकः दिन अंगद देव जी गुरू जी के लिये जल तेकर चा रे ये, तव 
ए लङ्क सोलां वपं की चायु परम सु दरी लाल वर पिरे ज्र से 
वाहरको जा रदी थी । उस से अंगद जी ने पूवा कि तुम कौण हो उत ने 
काम हग भवानी हूं मे नानकं द्वार की सेवा करके लौट रही ह्‌ । सुन 

-{ ॥ 


जन्म साखो (५७१ ) भारे बाले मालती 
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माई जो कुद मेँ थपने परम भगतों को प्रदान करती ह । वह समी छव मेँ | 
इसी नानक यार से मांग कर ले जाती दं तथा अपने मगतों को देती दुं | 
यह सन कर लेहा तो अवाक्‌ रह गया, तव से उस की श्रद्धा गुरू चरणां 
पे र भी अधिकदहो गई। सोने पर व्राज सोहागे ककमदये गया, 
एक दिन अंगद जी गुरू जी रो मुठी चाबी कर रहेथे। तवक्ण देखा 
कि गुरू जी के पित्र श्र पर ऊद दाग पड रहे ह जसे कटक लगे हं । 
अंगद ने पृ हे महाराज ! यह कटको के दाग आपके पवित्र द्री शरीर 
पर राज भ्यो देख रहा ह । थरु जी मे कहा-हे अंगद मेरा प्रण दहैकि 
जहां कोई बाणौ मे सै सोहते कापठि करे तों उसो दीसनपरजा 
पौदवता दू | इस सपय एक सिख जो मेड वक्री चारने बाला टै, बह 
्ारती सोदला गाता ह ओर साथ २ मेड वक्री चरा रहा दे। व्यं रुट्क 
सरित वृच्त दै वह मेरे वदन मे चुम रहे दँ क्योकि मे उप के साथर्‌ रती 
सोहला सनता चला जा रहा ह । तव श्री श्रंगद ने कटाहे कृपा नाथ ! 
आप धन्य हो| | 

दूसरे दिन उप्त अथाली सिख को मिल कर अंगद जी नै काहि 
प्यारे ! तू आरती सोहला अपने पलंग पर बैठ क्र पटा क्र, {एर सारी 
उ्रतीत वातां सुनाई । शरोर समी का कह आप सोते के समथः अपनैर 
घर मे बेठ कर आरती सोहला पदा कये, गुह जी तमारे सदा रंग संग 
रहैगे । तब सारी संगतनेश्रीञंगद जी का कथन खीकारश्िया ओर 
्रपने २ ध्रकों रानां रोने से पहि्ते गुरुजी के जत उद्धारक पवित्र 
चर्णा मे प्रलाप करने लगे, पश्चात गुरू जी के जय करे घुलाकरक 
अपने षर कीओर खाना हुए । | 

गद देव जी तीन षष तक गुरू नानक देव जी की सेवा कफे गोर 
गुरू आज्ञा पाकर मते कौ-सराय अथान अपने घर कौ चयोर खाना हृए्‌ | 

जव लंहणा धर पबा तो लोगो ने पू हे लैहणा ! स्था तुम दी 
की यात्राको नीं गये। ओर इतनी देर नानकदेजीके पाप ही रहे दे। 


जन्म साखी . (५७२) भाई बाते वालो ` 


बी @ -क> ¢ 9 -2>> @ ॐ ® ~> © -कि> > द @ व्क ॐ > @ -ॐ> <> @ -हो" ठे 22 @ -चधः> @ <; > ® दः ¢ > ~> @ से>- @ -क- @ -को+ @ -च- @ - © 


हरि के नगर फे अनेक नर नारी लेहा के निकट पक्त्र हो गये, उन फे 
मन मे यह चावथा। कि लेहणा श्री गुरू नानक द जी के निकट रह 
कर श्राया है, एक तखतमस्त चौधरी था जो लेदणे का परम मित्र था उसे 
भीश्रीगुरुनानकदेषनजीकी बाणी सेप्रम थ, उस ने सुना कि लेहणा 
गुरू जी की सेवा मेँ रह कर आया हे तव षह भी यह विचार कर मिलने को 
प्राया किं गुरू नानक देव पण पुरुष उस के निकट रह क्र लेदणा भी 
अवश्य पूणं हो गयां होगा । जव चोधरी ने लेहणा जी के चर्ण मेँ नमस्कार 
करना चाहा तो लेहणे ने तखतमस्ल फो गलतेसेलगांकरक्हाहे भिच' 
भिं फो कंठ लगाया जातो है तुम मेरे चरणौ पर क्यों पड़ रहे हो । उस 
चौधरी ते कहा हे भाई लेैदणा ! तुम एक महापुरुष के संसग सेआरहे हो 
तो अवश्य दही तुम मी महापुरुषो गये हौँगे। इस लिये आप के चणं 
सणं मेँ दी कन्याण हे, लेदणे ने कहा बोधरी देखने ओर सुनने मेँ बहूतं 
तर हे। एक वार तुम भी श्री गुरू नानक के दरशण अवश्य करो । तंव 
पको ञ्मघ्य॑त सुख होगा । तब लेदएा (अंगद देव) ने एक शब्द सू 
राग में उचारण किया- 
राग सूदय महला २॥ 

निस भाउ माड भाउ तिनां सवारसी ॥ सखी करे पसाउ दुख विसारी 

॥ सिसा मूल नादि सर पर तारसी ॥ तिना भ्रिलिश्चा युर हई जिन कउ 
लीखिश्रा ॥ अमृत हरि का नाउ देषे दीखिश्ां ॥ चलि सतिगुर भाई मवहि 
न भीखिञ्या ॥ जा कउ महिल हदूर दूजे निवे किप ॥ दर्‌ दरखनी नाहि 
मूले पु तिस। दुरे ताके बोल सारिव नदरि जिस । घले आने आप जिस 
नादी दूजा मते कोई ॥ ठह उसारे साज जाणे -सम सोई ॥ नउ नानक 

वससीस नदय कमं दौड ॥ १॥ 
॥ वारतक ॥ 

जवभ्रीञंगददवजीगुरुजीसे विदा होकर धरकोजनेलमगेथे 

तव श्री गुरू नानक देव जी ने कटय था-है भाई ! त मेरे निकट ही निवास 


जन्म साखी ( ५७२ ) भाई बाले बला. ` 
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कर्‌, उसी वात को सरणं करे अंगद जी ने शीघ दी गुरूजी के निकट 
स्रो कर चरौ पर नमस्कार पिया । तव धी गुरू जी ने यपनी दिव्य ज्योति 
कासंवारश्रीञ्ंगदजीमे भीकर दिया, तव अंगददेव नेकृहाहेमेर 
प्यारे गुरूं देव ओप सवन ओर सवे कला पूणं हें । हे भ्रमो ! आप की कृपा 
दृष्टी मोक्त एल कौ देने बली ओर अप अद्वितीय दै तथा अपार है । 
एक दिन प्रात.काल सूर्यादय के एक प्रहर पूवं भी गुरू जौ महाराज 
स्नानादक करके रोर वस्त्र पिर कर इस प्रकार ईखर स्तुति करने ` लगे । 
जगदीश्वर परमधाम परमेश्वर परमासा आप धन्य ह राप की स्तुति शिष' 
ब्रहया पिश्नु इद्र कुमेर आ्रादक भी नीं कर सकते । तव मेरे जैसा तच्च 
जीव आप की स्तुति करने में किंस प्रकार सामथ्यंहो। सकता हैमे तो 
पके दासोंकाभी दस! आपको महिमां अपार तथा अनीह दै। 
हे सवं जगत संचालक निरु निरंकार जगत के उत्पन करने बाले परमाला 
श्राप की महिमा का दिगदशंण सूं चंद्र तथा पवन नक्तत्रादिक दारा प्रकट 
हो रहा दै, वन्तो मे आपका खरूप हरिति वणं हारो दी गोचर हो रहा 
हे । पुष्यो की सुगंध आपकी महिमा दरसारही दै, समुद्र की गदहिराह 
तथा बडेर परबतों की उवाह खाप की महिमा मुक्त कंठ से गायन कर रही है 
हे अनाथो के नाथ ! यह्‌ संपूरण जगत नारी खरूप है । इस में अप दी 
एक पुरुष दे । जगतः प्रकृति है, तथा आप परिपणे तह ह । आप दी बीज 
रूप होकर संसार का महान तते उखन करने मे सामथं ह । हे कृपा कै 
सागर वाहिगुरु ! सूयं च॑द्र खादिकं अधार्‌ बिना जिस फे आधित खडे ही 
नहीं अपितु आप की शक्ति का प्रदशंण कर रहे दै पह शक्ति आपकादी 
पर्क्त रूप ह । हे सवे व्यापक ! बिना आाप की सता कै यह जगत एक 
तण के लिये भी ध्थिर नहीं रह सकता । हे देवन देव परमातमा ! जितने भी 
देवता द । सभी अपके इयर के इारपाल दै आप ही उन सबके भूप द| 
हे पालो ! मे अधिक क्या. कहू । हे ईश्वर आपं अजन्मे हो संसार ` 
को माया सेआप दर दो । आप अनादि अचित हो । अगध दो, अनीह 


^ 
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दशम हारे के रिड से अपने प्राण यागन किये, तव गुरू जी ने अपने पति 
जीके शरीर का अंतिम कापर हूत दी श्रद्धा से किया । अनेकों प्रकर कं 
दान कये, साधु गरीबों को भोजन वस्र आदिक दिये गये, उन के चतुथं 
दिनिको माताच्रिपताजी ने भी अपना नश्वर शरीर व्याग दिया। उसी 
प्रकार्‌ रावी के तय पर गुरूजीनेमोताका भी अंतिम संसकार विधिवत 
किया, दान पुत्यादिक सभी काम प्रेम भाव से किया गया, नाम सण-दान 
तथा कीरतन अपार क्या गया, गुरू जी ने तमाम संग्तकोपरमसुदर 
उपदेश दिया । 
गुरू जौ कर्तार पुर में एक पीपल के नीवे अपना प्रलंग विद्या कर 
येटे रहने लगे, भरु जौ के घर में एक कमलीञ्! सिख सेवक था । बह घाप 
लेने बन फो गया तो उसे तीन योगी मिले उनों ने क्मललीये को बुला फर 
कटाहे भाई कमलीश्ा ! वे जो मदी का देला पड़ा है इसे उठा कर हमारी 
ओर्‌ से गुरू-नानकदेव जी को हमारा संदेश देना, उसने कहाजीमे 
घास खोद कर ले जागा ततव राप का संदेश ले जाङगा । तव एक योगी 
ने अपने योग बल से वहां घास का देर लगा दिया, ओर काले माई 
जितना तुमे घास वचांहीये उतना उ ले, कमलीये ने घास उग लिया ओर ` 
मरीकादेलामी ले लिया। गुरू जी के निकट आकर घास फक दिया, 
शरोर मरीकादेलागुरूजी के अगे रख दिया । गुरूनीनेकदाह 
कमलीये ! आज तो तुम बहुत दी शीघ्र आ गयेदये, क्था घास किसी {सरं 
काले घ्राये हो । तव कमलीये.ने काकि बाहर जंगल मे तीन योगी {मले 
है, उनो ने यह मयैकादेलादिया है । ओर कटादै किगुरूजीका 
हमारा संदेश दे देना, सोमेतेसंदेश आपको दिया हे! गुरू जीने तीन 
वार कहा हे कमलीये हमारा संदेश लाए हो, पिर कहा हे कमलीथा 
साधारन को बुला क्रले श्रांयो । कहना करि दो वादी चर मुजका षाण 
ले करके शीघ्र दी यवे । गुरू जी प्रसाद भी साधारन केषरपे दही खायां 
` करते थे, तथा वस्र मी साधारण के दिये हए ही पदहिरा करते थे । कमलीये 


त „५ 
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ते साधारन को जाकर कहा हे साधारन ! आपको गुरू नी बुलार 
दो बाहीं ओरमुजका वाण साथ लेकर जलदी दही चलो । उसने कहा ह 
माई ! मेँ मोजन कर लु कमलीये ने कहा-यह तो चाप को था्ना नहीं दै 
अच्छाखालो। 

रंत मे साधारण युरू जी के नकट जा कर प्रणाम करके कहने लगा, 
हे महाराज ! इतने उतावले माव से ्रापने किप लिये याद किया है ९ गुरू 
जी मै कहा हे साधारण कमलीये ने हमे महा यात्रा का संदेश लाकर दिया 
हेत्‌ हमारे साथ वेते मे चल । तब-गुरू जी ओर साधारण दोनों बेले में 
गये गरू जी का अपना खेत जो अराः पिधा मँ होगा, वहां जाकर कहा ह 
साधारण यह स्थान केषा ह ? साधारण नै कहा हे महाराज ! यह स्थान तो 
उत्तम दे, य॒रू जी ने कहा हमारी लकड़ी यहां एकत्र करनी । परंतु यह बाति 
किसी को नरी कटनी फिर गुरू जी ने लोट कर कहा-हमारी चादरं धो 
लाओ, तव साधारण जा कर चादर धो करेया । गुरूजीनेकटा 
इसे हमारी कोटरी में रख ओोड्‌, ओर हमारा धर अच्छी प्रकार पोच कर 
ठीक कर दे । परंतु जप साहिब का पौठ करते रहना, साधारन ने वसे ही 
क्रिया । जब मकान ठीक हो गया तब साधारण ने य॒रू जी के अगे प्रार्थना 
कीकिहे महाराज अरप चलकर देखलो । गुरुजी देख कर अति प्रसन्न 
हुए, तब साधारन को रू जी ने आशीर्वाद दिया । 


॥ रागे साखी ओर चली ॥ 
एक दिन गुरू जी महाराज कतार पुर में धर्मशाला मे बिराजमान थे 
तो विचार हृदे, कि यव हमे उस निराकार परमासा फे पास पहंबना उचित 
दै । उधर श्री परमासा सच खंड मे समा लगा कर वेठे थे, तमाम मुक्त 
जीव हाथ वधि पनेर स्थान पर संडे ये । मगवान ने करा 
हे भक्तो ! मेश परम प्यारा मक्त जिका नाम नानक देव है, 
पह मेरे लोक मं आना वादता ह| तव सभी ने कहा ह 


जलम सासीः । (५८०) भाई वाल्ञे बालो 


प्हाराज नान देव तो आप-का.परम भक्त है उस कौ ईच्छा पूरी करो । 
फिर सारे जगत के खामी परमासा ने स्पते पित्र दृतोको धाज्नादी कि 
जाश्नो नानकं देव को आदर सतकार कै साथ लेकर आथो । वह्‌ भगवान 
के दूत श्री शुरू जी के निकट रा कर हाथ. जोड कर्‌ प्राथना करने लगे हे 
महाराज आप के मनमें वेट जाने ङी जो विचार हई दै, उसी को पूरा ` 
करने के लिये परमग्ऋह्यणए परमासा की आज्ञा भान कर हम लोग अपि फ 
पास उपलि, हृए दै, कि आपः वे ठ लोक मेँ हमारे साथ पधारो, आप 
के निवास के लिये सच खंड. महल बनवाकर सजाये गये दहै, तव गुरू 
जी.ने.कटा दे मेरे खामी आप धन्यदो्ापकेवगेर कोन है जो यु 
दास की कामाय पूरण करे, यह कट्‌. कर सेवको के साथ जाकर गुरू जी 
से भगवान के चर्ण पर नमस्कोर शी तव परपासा ने कहा-आआओ्रो प्यारे 
नानक ! तू तोमेरा परम भ्त है, तेरे मनम भे मिलने की इच्छा थी, 
सो हम ने पूणं कर दी दे । तव गुरू जी ने कटा हे ्रयु आप धन्य छ्य । 
श्राप के विना मेरे मनकी सोन जान. सकता दै । तथा में तो आप के चरणौ 
का दामहूः। तब निरंकार ने कहा हे नानक तुम नेः अपने उत्तरा धिकार 
गद्‌ को यही समाना कि तुपरारे सदृश्य मेरे नामः सरणं मेँ संसार को 
लगारं । श्रोर जो पद्धिति त॒म. ने यपनाईं हे. उपसे इधर उधर नहीं होना, .. 
फिर गुरू जी कतार ढी बात भली प्रकर सम कर वापस मात लोक मेँ लौ 
राये । तथा फिर एमी समय श्री अंगद देव को बुला कर सभी बात सममा 
दी शरोर पांच पसे नारयल अंगद देष जी के ्ागे.रखकर तथा पारकमा करके 
गुरू नानक.देवजौ ने अंगद देवं के वर्णो पर प्रणामः किया,तथा अंगद देवजी 
ने गुरू जी को नमस्कार चया । ओर कहा हे महाराज.। यप ने युम 
नमस्कार क्रिया े,इस से तो मुभे पाप लगेगा । गुरू जी ने कदा-हे यंगद्‌ 
देव ! तुम अपना खर्प पवानो, मेरी ओर तेरी चैतन्य कला एकः हई 
दे। जेस सौ घट पान का है परठु सूयं एक दे परंतु परयेक यट वे प्रतिरव 
, एकं दे। तैसं दी स्वे शरीरो मे परमासा एक जेश्ाः दी विराजमान हे, 


„ श 


` जंन्मसाखी ` (५८१) बै बलि वाली 
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तम तो पूरण ज्ञान को जानते हौ, जिस ज्ञान शक्ति का संचार पमं 
हृथादटम ने तो उसे ही नमखार का है । इतनी कह कर गुरू नानक 
देव जीनेःग॒रू अंगद को कंठ से लगा लिया, ओर गुरु गद्धी पर वेग 
दिया । ओर तमाम संगत को आङ्गा हृदं कि इन को नमस्कार करो तथा 
हमारा रूप जानो, फिर गुरू जी ने अपने पुत्रौ को इलाया परंतु उनो ने 
देर कर दी । फिर भाई बडे को आज्ञा हई कि तुम शरंगद देव जी को तिलक ` 
लगा दो, तिलक किया गया । 
रिरि गुरू जी ने कटा-हे अंगद देव ! अब तुम खडूर मे जाकर 
निवास कये, क्योकि यहां रहने से परस्पर वाद विषाद काभयदहै। श्री चंद्र 
ओदिक तम से फगडा करेगे, तव अंगद जी ने कहा-हे महाराज ! मेँ आप 
की अंतिम यात्रा के समय या जाड, युरू जी ने कहा-हम तुमारे भीतर से 
होकर दी जायेगे, परमासा की यदी आज्ञा है । जेसे परमात्मा की छे 
न्ना हई वेसे हम ॥ क्या, ठमनेमी इषी प्रकार करना होगा । ईर 
ताम स्मणं तथा दीनो पर दया, श्रद्धा प्रेम ओर परमास्ा पर पूण विश्वास 
वाट कर खाना चोरी म्यमिचार से दूर रहना तथा सस्य बोलना .यही मनुष्य 
जीवन का महान कतमय है । यव हम उप॒ महान व्योति का दरशंण करने 
फे लिये.षहा यात्रा कर रदे द, यदि. आप ने कुच घर पूना हो तो 
निःसंकोच पृ्चीये । ` 
गुरू जी के यह्‌ वाक्य सुन अंगद देव का मन पसीज गया, उन के 

त्र मे आंघु आ गये । तव गुरू जी ने उपदेश दारा उन को -शांत किया, 
फिर गुरू जी नै स्नान किया । ओर चरंगददेवको खाना किया, अंगद 
देव अनेकं दिन पूवं शरू से व््ुड कर खड्र मेँ आ गयं तथा गुरू नानक 
देव करतार पुर मेँ दी राजते रहे, निय कीतेन उपदेश आदिक होता 
रहता था, संगत मिल कर जपुजी का पाट आसा र दो पार आरती सोहला 
द्मादिक पुन्य कायं करते, युरू ज ने अपने मुखारविद से परमेश्वर का जाप 
कहा, जो परमेश्वर सतचित ्ानंद रूप ह, ओर तीन गुणों से रदित दे। 


षदे 
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जन्म सावी ( ५८२ ) भाट बान बालो 
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जन्म मरण हानि लाभ सुख से अतीत हे । संसारिक पिका से परे दै। 
एमे ईश्वर को जपने षाला इ्खरमें दी समा जायेगा । तथा ` महान मं 
जाकर खयं महान ह जायगा । 
हस फे पश्चात गुरू जौ नै एक परदय तनवां दिया, ओर सभी सामान 
पने निकट रख लिया । धरती पर विस्तर विद्या कर तथा दो चादर ओड्‌ 
कर्‌ पदमास्नन लगा कर बेड गये । श्रौर भीतर किसी केन अने का अदेश 
दिया, जव एक प्रहर रात्री शेष रह गरं तवं श्री युरू नानक देव जी 
महाराज ध्यान मेँ लीन हय गये । तब श्री पार्रह्म परमेश्वर स्वयं गुरू जी 
के निकट आये, जव मभवान कनात में पोंहवे तो महान प्रकाश तमाम 
जनता ते अपने नेन्न हारा देखा बेट मे जो युक्त पुरष थे वह्‌ सभी गुरुजी 
क सागत करने के लिये तथा दशणो के लिये उत्सक दो रदेथे,सव ने आश्चयं 
हो फर देखा कि एक महान भक्त को सवं कला पणं भगवान खयं लेने को 
गये हे । आन तक यम दृत पापीयो को लाने फ लिये जतं द तथा महा 
पुरुषों को ईश्वर फे पावंद जाया करते द, परंतु श्री गुरू नानक देव जी 
महाराज को लाने फे लिये सव शक्तिमान परमासमा खयं मात लोक के 
करतार पुर कसबे में पधार रहे ह । यह अच॑मा नदीं है तोओरस्याहे? 
य ह गुरू नानक दे जिन को ईश्वर षयं ले कर पधार दै । कया विश्न 
मरैश दिनेश गणेश शेप आदिक ततीस कोड देवता भी परमासा के साथ 
करतार पुर मेँ पधारे । कहां तक कंहा जावे सिद्ध प्त गंधर्व योगी यति तथा ` 
अपसराये भी आरा गुरू जी के पवित्र दरशणौ को उपस्थित हुए, तव गुरू जी 
ध्यानावस्था से उत्थान अवस्था में रोक भगवान को नमस्कार 
करने लगे । तथा कटने लगे मेरे अहोभाग्य दै जोम आज अजन्म 
भगवान को चम चच्तृश्यों इडाया देख रहा हू । मे एक तुच्छ 
जीव दह्रं तथा स्वत परमामा मेरे निकट पधार रहे रै 
यह मे प्रम भाग्य हं । तव प्रमु ने क्य हे नानक देव 
दुम ने मुभे भक्ती की ज॑जीरों से केस कर वाध जिया दे । मुभे केवल भक्ती 


= 1 
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हीप्यारीदःमेनतो उच्च वणं देखताह्‌ तथान म विद्या देखताद््‌। 
श्राचार विचार व्यवहार आदिकं नहीं देखता । मुभे धन-बल-एेश्चयं तथा 
सु दर्ता वा बुदि कुड भी नहीं माते । मेतोपपम मक्ती का देखने बाला 
ह| सोहै नानक! तेरेमेप्रम भक्तीकासयुद्रठटे माररहा है, जिस पर 
मे प्रसन्न होकर तेरे दशंणों को चला आं रहा हू । युफे अपनेञ्ापसे भी 
पने मक्त अधिक प्रिय होते है मे भक्तोके लिये जो ऊढ नहीं करना 
होता षह भी करने को तैयार हो जातां हू भक्तों के लिये अनेक वारं 
अवतार भी धारण करज्तेता हं । तुमारा दशंण करके मँ अपने को धन्य 
, मानने लग जता हं । अव मेँ तुम को अपने लोकमें रखूगां । जो नर 
नारी तेरी पवित्र बाणी पदेगा अथवा सुनेगो, उसे भी सुक्ती प्रदान करू गा । 
संमत विक्रम १५६६ अश्न वदी दशमी के दिनश्रीगुरू जी को सोथ 
लेकर सवं शक्तिमान परमासा अपने पेठ लोक को चले गये । अर्थात 
्राशिन यदि दशमी के दिन १५६६ विक्रमी पे गुरू नानक देव जी 
महाराज का महा प्रस्थान हुश्या । प्रहर रात्री शेष थी जब गुरू जी महाराज 
की पविच्र ज्योति उस पहान व्योति मे तदाष्मर हो गर, जैसे धट का जलल 
समुद्र के जलम अभेद दहो जाता दै । सारे पथिरमें शोक के बादल ला 
गये, सभी कै नेत्रो से जल बहने लगा । तव सु्तलमान पन मिल कर 
दशंणौं को आ गये, हिं ने कहा-हे पित्रो ! अव आपका समय नहीं 
है, क्णकियुरूजीतोसदेष ॐ लिये हमे विद्योडा दे गये दै। उन ने 
कटा-नरीं २ यह तो हमारे पीर मुरशद थे, हये इन के दीदार से कोई भी 
नहीं रोक सकता । हम तो इन का सभी काम इस्लाम के युताबक ही करगे 
दिके नदीं २ श्री गुरू नानकदेवजी पूणद्िदु थे, चत्री वंश फे सूयथे 
मुसलमानों को कोई अधिकार नदीं है। इन को विधि के अनुसार जलाया 
जायगा, कोनदहैजो इन को किसी अन्य मत के कहे । दिदं ओर 
मुसलमानों मे इसी विवाद मेँ जव गडा बड्ने लगा तब ऊच समदाय 
ने दोनों ओर के अविष मेँ आये हए दुखं तथा मुसलमानों मेँ शति का 


अन्म साखी ( ५८४ ) माई बाजे वाली 


उपदेश क्षिया, ओर कटा चलो भीतर चल कर प्रथम गुरू जी का अंतिम 
दशंण तो करें| । 

जव सव लोग भीतर आये जर्हां गुरू जी का पांच भोत्तिक पवित्र 
शरीर पडा धा । वहां श्याकर देखा तो वस केवल चादर दी चादर थी शर 
का केही नाम तच नदीं थी, दहु चर मुसलमान दोनों ही अवाक रह गये। 
सभी फगडा दूर हये गथा, ओओर परेशानी से एक दृसरे की ओर देखने लगे । 
जो निरपक्त सेवक थे पे एक दी वार बोल उटे धन्य रैभी गुरू नानक देव 
धन्य आप की लीला, कोहं कहे मारं ! दैरान दने की कोई बात नीं है 
गुर जी तो साक्तात पूणं कय थे । कोई कटे महाराज आप को किसी मजदहब 
क वधन वाध नहीं सकता था, हिंदु षा मुसलमान इन को परस्पर 
भगडते देखकर शुक जी ने स्वयं सभी फेसला कर दिया है, फगड़ा तो शरीर 
काथासोगुरूनजीतो अपनाशरीरमभी साथी लेगये दै ताकि शरीर 
न होगा तो यह दोनों पक्त नदीं फगङ्गे । धन्य श्री युर नानक देव । 
फिर दोनों दी कोमों के नेता एकत्र होकर युरू जी के गुणादुवाद गायन 
करने लगे । अब पश्चाताप की ओर ध्यान गया । ददु ने कटा-माई । 
टमारे टाथ पे हीरा आया था, हम पदिवान्‌ नदीं सके । ओर हम कोई भी 
सेवा न कर सके, यदहं हमारे अति दुभार्मय है, भवसागर के मद्लाह को पा 
कर भी हम मूरख जीव गुरू जी के उपकार से वंचित रह गये, हां ! शोक 
महा शोक । फिर युखलमान बोले कि गुरू जी तो हमे जनत मेँ ले जाने 
के तिथे आए थे, अल्लाह मे ओर आप मे कोट मी फरक नहीं था, हाय ! 
टम ने कोहं भी फायदा नदी उडाया । हम परे ना अहिल सावत हुए जो 
वावा जी की परिचान्‌ नदीं ऊर सके । इस प्रकार दोनों कोमें पश्चाताप कर 
रदी थी, फिर यह कहने लगे भाई ! गुरू जीने तो दोनों कोषं का एफ 
जसा दिव्य उपदेश दिया है । दोनों को दी भवसागर से पार उतारा है। 


धन्य दवे लोगजो वावा श्री शुर नानक जी के पित्र उपदेश को मान 
` क्रउनकेटोगणए्‌ दै। । 


~ ~~~ ~~ 
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छत तो गला-गुरूजीकीचादरकेदो टक्डे किये गए आधी 
दि ते लेकर विभान वना कर चिता में विधि अनुसार जला द । तथा 
धी को शरुसलमानों र शरह फे युतावक दफन कर दिया, तथा दोनौं 
ते अपने २ पतत के अनुसार सभी कायं पूरण क्षये । धरी गुरू नानक देव 
जी महाराज इष शरीर के सहित दी वेुखफो गए है यह कथां वावा 
दुडा जी ते श्री गुरू अंगद देव जी तथा माई बाले की उपस्थिती मे जनता 
को सुनाई, तव गुह अंगद देव जी ने फरमायां हे सञ्जनो ! जो माग्यबान्‌ 
पुरूष श्री गुरू जो के उपदेश को मानेगा, चोर बाणी पटेगा, धमं कमं पे मन 
लगेगा | श्री गुरू जी की साखी (लीला) सुनेगां, वा सनायेगा । षह ` 
नर नारी युक्ती को प्राप्त फरेगा । ओर अंत पे शरी गुरू जी के पवित्र धाम 
मँ जायगा किर भोहं बाला ते परेन ते प्रणाम किया । ओर कहा-इन महा 
प्िन्र साखीयो को लिखने लिखने बल भी भोक्त पयेगा । 


॥ जन्म साली की मूिका॥ 

संपत १५२० विकष से राज तक जित्तनी भी जन्प सखीयं श्री गरू 
नानकदेवजी की वनवचुकी दै, यले दही उन के लेख परस्पर पिले नहीं 
ह| फएिरिभीर्डेश्यसभीषाएकदी है, गुरू जी का जन्म अनेकों पुस्तक 
मे रोर नानक प्रकाश के लेखक माई संतोख सिह जी ने कातिक पूरणमाशी 
कां लिखा हे । तथां माई मणी सिंह जी ओर वलायत वाली साखी यें गु 

जी का जन्म वेशाख शुदी वृतया का लिखा पाया जाता हे । 
जहां तक खोज का संवंध है वहां तक गुरू नानक देव का अजस 
वेशख तृतीयाकादीसिदधरहोतादहै, परंतु जो गात स अथवा प्रवाह 
रूप से प्रचलित हौ जाय उस का बदलना अस्त कषिन हो जाता दै । यदि 
कोईं वीर उते दीक करने की वेश करता है, तो साधारण जन सश उस का 
अनुकरण नदीं कशता । अतः उप का परिप्रम सफल नदीं होता परंतु छे 
, विश्वास दै कि वतमान षिख नैता तथा नेतृ करने बाली संस्थाय एकर 
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होक! इस का निर्णय कर दं तो कठिन नदीं दे । 

उपर के लिखे को पट्‌ कर हमारे उपर शंका होगी कि यदि वेशख 
का जन्ध निश्चित्‌ है तो इस जन्स साखी मे कातिक का क्यौ लिखा गया 
हे । उत्तर मे प्रार्थना है कि अनेकों जन्म साखीयों मेदो जन्म साखी 
र्यात्‌ ई एक तो माई मणी सिंह जी की ओर द्री भां बालाजी कौ, 
भाई मणीसिहजीकीतो श्री गुरू गोविंद पिह जी के समयमे वनी थी। 
ओर्‌ जो दूसरी भाई बले की है उसेश्री गुरू अंगद देव वाली भी कहा 
जाता है । यह गुरू अंगददेव जी के चर्णौ मेँ वेठ कर भाईवालाने 
तिखी थी । 

जो भाई बालेने लिखी देहतो प्रम के वश होकर तथा अपनी 
समृति के अनुसार लिखी गई है, ओर जो मणी पिह की ह । पह एक एसे 
सभय मेँ लिखी गई है जिस समय सभी निय करके लिखने का समय 
मिलता था ।'इस लिये वही लेख ठीक मालुम होता द, क्योकि शौ युरू 
दशमेश जी ने अनेक इतिहास ओओर अनेक अनुवाद रचे तथा र्वाए दै । 
जन साखी फे लेखक पणी सिह जी को भी गुरू गोषिद सिंह जीने यह 
ओआन्ना प्रदानकीरोकिजो बात लिखो बह निणय करफे लिखो तो यह्‌ 
कोर आश्चयं की यात नदीं दे । दूसरे हम ने यह भाई बाजे यथवा गुरू 
ंगददेवजीकी जनम साखी छापी हे, इस लिप्‌ प्राचीन स्खिको 
नहीं बदला । | - 

जव कमी हम भाई मणी सिंह वाली जस साखी अच्छी प्रकार निणंय ` 
कफे चपेगे तव इस को निणेय करगे । वेषे साखीयं तो बहुत मिलती दै 
परतु स्यबात गुरू जी का धर्मोपदेश नम्रता अदिक जो परम गतिक 
साधन्‌ कटे गणु हवे सभीपे एक जेते दी पाए जति द । मेद इतना ही दै 
कि जो साखीर षिरोधीयों फे हाथ पड़ गै, तथा. जिन मे उन विरोधिये 
क पथ्‌ ह । सरू पीर आदिकं की कपजोयी प्रकट करने पाली सांखीयें 
धाःउनमउनानं गोल मालक्रदी । जिस से उन क गुरू पीं की 
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निर्वलता दी गोचर्‌ न दये सके, उदाहरणाथं जव यह जन्म सखी ददाल 
के हाथ ई तव उनो ने अपने गुरू दंदाल को बड़ा सिद्ध करने के लियं 
श्री गुरू नोनक देव जी के उपर अयोज्ग अत्तेप कर दिये । इसी प्रकर युर 
नानक जी से वीर को बडा बनाने के लिए उन लोगों (करवीर पथीश्च) ने 
श्री नानकदेवजी से क्वीर को वडा सिद्ध करते हए कु अरंड बंड 
लिख दिया ! चमी २ एक ओर पंथ बाले ने एक जन्म साखी मेँ पक्क की 
साखी के कुल ओर ही पन परजी के अथं कर - दिये, प्यारे सज्जनो ! यदि 
कोई श्री गुरू जी का कोर अनन्य सेवक चपवापे तो यह कमी भी संस 
नहीं कि उपरोक्त श्रयो को जान वृर कर स्थान दे। 
हम तो यह बताना चाहते दै कि गुरू नानक देव जी नै एक एते समथ 
वतार लिया था, जव महान अंधकार खाया हया था, उस क्ले समयं 
मे गरू जी का संसार मेँ आना परमोपयोगी था, गुरू जी उस अकालं 
पुरुष की श्ना से इसी अंधकार को दूर करने के लिये धरती पर पधारे थे 
जिस से करीतियं तथा अधमं का नाश हो, तथा सल धम का प्रचार दो ओरं 
जगत का कल्याण हो, इस पर श्री भाई युरदास जी कहते द । 
 ॥ पौड़ी माड गुरुदास जी ॥ 
जग गरदी क्था दोवहे उलटे छग क्या दोह अवतारा । उ गिल्लान 
जगत विच वरते पाप अट संसारा । बरना बरन न मावनी खहि खहि मरन 
बास अंगिश्चारा निदा चाले पेद की समसन नहि अग्यान गुभाय । बद 
थ गुर हट दे जिस लग भवजल पार उतार । सतिगुर बाम न बृफौरे 
 जिचर धने त गुर अवतारा । गुर परमेशर इक दै साचा शाह जगत 
एजासा । चट्‌ सूरज मिट जाय संधार । ईं गिज्लान जगत पिच चार 
प्रन आश्म उपायं । दस नाम सन्यासीद्ां जोगी भार्‌ पंथ चलाये। 
जंगम अते सरवे दगे दिगंबर बाद कराए । ब्राहमण बहु परकर कर 
शास्र बहु पर्कार लडाए । षट द्रशण बहुवेर कर॒ नाल छतीस पखंड 
चलाए । तत मत रसाइणा करमात्‌ कालख लपटाये । एकप ते बहु रूप 


जन्भ साखौ (५८८) भा बाले बली 
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कर रूप करूपी घले दिखाए । कलजुग खंदर श ताए । बहु वाटी जथ 
चलीथं जव ही मए युहमद यारा । कोम वहतर संग कर्‌ वहु बिध ठेर 
पियेध पसारा । रेजे हदं निमाज करी वंध कीया संसाशं । प्रीर परब 
ञओलीए गौँस कुतुब बहू मेस सवारा । टाङ्कर द्वरे दादि तिद यश मसीत 
उसारा । मारन गौ गरीब वू" धरती उपर पाप विथारा । काफर गुलदद 
इरमनी रूमी जंगी दुशमन दारा । पपे दा वरतिश्या व्रतारा । एणी पक्र 
दातार प्रम गुर्‌ नानक जगं महि पठाया ॥ आदि पुनहं ॥ सति युर नानछ 
प्राटिश्या मिरी घुद्‌ जग चानण॒ होया। 
| वारतक ॥ | 
उपर के प्रपाण से सिद्ध होता दहे किगुरूजी का अवतार अदभुत 
कर के लिए हाथा, आप के उपदेश्‌ प्रत्येक जाति तथा संप्रदाय कै 
पुरषो के ।लये समान रूप से थे, ओर इंखरीय आ्ना के अनुसार थे । इसी 
लिए गुरू जी को मुसलमान आलम अपना पीर मानते थे । तथा अन्य 
धर्माविलंगी शी गरू जी को समान दृष्टी से देख कर आप की प्रशंसा करते 
थेःश्रीगुरूजीने प्रथ सादहिव के भीतर भी इस बात की पुष्टीकीदैकषिजो 
कख भी अकाल पुरुष परमासा का आदेश होता रहा वही उपदेश संसार 
के प्रति गुरू जीने पते प्रषचनीं हारा दिया है । इस पर प्रमाण 
एफ वाक्य है । 


€~ 


॥ वाक्य ॥ 
जेसी मे अवे खसम छी वाणी तेस करी गिञ्रान पे लालो । 
प्िर-ज्यो बोलावहि त्यो नानक दाष बोले ॥ आदिः. 
अंत में हम श्रद्धालु सञ्जनों के आगे प्रार्थना करते है 
किं यह जन्म साची तथा अगेजो दस्म पातशाही तकं 
सभौ रू सादिवान का प्रसंग लिखा दै, उे प्रेम पूर्वक पह ओर जो वाति 
भी गुरू जी से मिलती हुई देख ह अपने हदय मेँ धारण करके हमारे 
+" ` परिभ्रम्‌ छो सफल करे । 


जन्म साखी (५८६ ) , माई बाजे वाली 
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श्री गुरू अंगद देव जी महारोज पतशही २॥ 

राप का जन्म संवत १५६१ पिक्रम वेशाख श्रुक्ला एकम को परू 
मस्त दए च्च के षर में कसवा मते की सराय मे मालवा प्रदेश 
पंजावांतरगत हृश्ा ।! आप का प्रथम्‌ नाम लंदृणा था, जव प्रथम गुरू जी 
ते इन को गुरू गद्धी प्रदान की तव आप का नाम सेहणा रे अंगद 
रसा गया । 

इन के पिता पितामह दगा के उपासक थे । ्आाप भी अपने पूर्नं 
की मांति जव एक बार दुगा के दरशण को संग के साथ चले । तब श्री 
गुरू नानक देव जी की सुतीःयुनफेरस्तामें ही ठहरगये । जब आप 
ने गुरुजीका दरशणएक्ियाती यापक मनशांतदहो गया, फिर जब 
राप ने वेश्नों देवी केलिए यात्राका विचारकिया,तोगुरूनजी ऊ परिघ 
दार पर दही देवी वेश्नों का दरशण हो गया । जेसा कि पहिले कहा गया द 

देवी ने जव यह्‌ कटा किमे मी गुरू नानक फे दरबार की एक भिक्तक 
हू। तबसेञ्रापक्‌ हृदयम गुरूसेवगाका समुद्र लहर लेने लगा। अब 

 लेदणा जी गुरू स्वाम ही रहने लगे । तथा यात्रा का षिचार खोड दिया । 

एक दिन की बात हे फि फरश के उपर एक वहा मरा पडा 
था, गुरू जौ ने अपने पुरां को काफि इस चै को बाहर 
फक दो । तव गुरू जी के पुत्रं अभी साच दहीरहैथेकि लेहा 
जीने उस मरे मूषको बाहर फक दिया, यह प्रथम अन्ना पालन्था। 

एकं दिन एक सुलेमानी पषण का एक कटोरा गुरू जी ने एक गंदे 
कीचड़ के र्वि मे फक दिया, तथा पुत्रादिक को उसे निकालने का आदेश 
दिया । तव किसी ने भी उस गंदे यिव्वि मे उतरनेको इरादा न करिया, उस 
समथ भी लेहणा जी ने ततक्तए वस्त्रों सहित उस्र गंदे जोहडमें से वृह 
कटोरा बाहर लाकर रख दिया | 

एक दिन एक मुरदा दरया में बहा आ रहा था, गुरू जी ते परज्ञा 


जन्म साखी (५६० ) माई बले वाली 
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के लिए सभी को कहा-किइसमुरदेरोखालो। तव सभी पुत्रादि वहा 
से चले गए 1 उस समय लेदणा जी ने हाथ जोड कर कहा हे गुरुदेव ! मुरदे 
को पांव की ञ्थवाशिरकीथरोरसे जिधरसे आपकीश्न्नादो में खाने 
को तेयार ह । इस प्रकार फ अनेक परीक्ताश्र मं जव सेदणा उत्तीरण हु 
तव गुरू नानक देव जी ने योज्ञ समम कर आशिविन ष्णा पंचमी १५८६ 
पिक्रम के पवित्र दिपस को पांच पेसे ओर नारयल जैसे किं मर्यादा दै षह 
लैहणे (अंगद देव्‌ के आगे रख कर अपना उतराधिकारी नियत कर दिया 
ञ्रोर नियमानुसार अंगद देव जी को नमस्कार किया । 

फिर गुरू अंगद जी खह्ूर गाव मेँ चले गये । वहां पर श्राप तपस्या 
करने लगे । उस स्थान का नाम अव 'तपथाणा साहिवः है । संवत १५६० 
विक्रम को गुरू अंगद जी ने गुरुमुखी अक्षरो का निर्माण किया । तथा 
भारं बाले से गुरू नानक देव जी की लीलायं सुन कर ॒लिखवाई' । जो यहं 
जन्म साखी के रूप में अपके होमे हे। 

गुरू अंगद जी सदेव रात्री के दो बजे सो कर उत्ते ये ओर चार घडी 
दिन चडे तक आप ध्यान में मस्त रहते थे । उस के पश्चात कीतेन होता थां 
ञ्रोर्‌ तमाम दिन भर लंगर जारी रखते थे । आप की अनेक लीलायें दै 
परंतु पुस्तकं के आकार बद्‌ जाने के भय से लिखी नहीं गई । 

तमं ्रापने संवत १६०६ विक्रम में गुरूगद्यं का उतराधिकारी 
तथो पूणं योग्य जान कर्‌ श्री अमर दास जी को चेत्र शक्ल एकम के दिन 
मर्यादानुसार नियत कर दिया । ओर तमाम सिख संगत से भी अमर दास 
को नमस्कार करया । आय दो वषं & माप्तसे अधिक गुरूगही पर 
वेट कर ४७ वषं ११ मास क आयु में चे शुक्ला चतुथी बुधवार के दिन 
संः १६०६ विक्रम को ख॒द्धर साहिव मे यहं शरीर त्यागन दर दिया । 
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जन्म साखी ( ४६१) मार बाले बालौ 
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श्री गुरू अमर दास जी महाराज पताह २॥ 

श्री गुरू अमर दास्त जी का जन सः १५२६ विक्रम वैशाख शक्ला 
चतुदशी को गब बासर के (जिला छसृतसर) मेँ श्री तेज भान मसला क्ती 
के धरमेंहुश्राथा। 

जव राप गुरू अंगद जीकी सेवांमेंलग गये थे उस्र समय चाप 
की आयु ६२ वासट वषकी थी) इतनी आधु की अवस्था में खाप मं 
पार परषां था । भाप प्रातःकाल उठ कर जल की गागर भर कर व्यास्‌ 
नदी से लाते थोर उप्त से गुरू अंगद जीको निल सान करवाते थ। 
व्यासा नदी गुरू निवास से तीन कोस छी दूरी पर बहती थी उस्‌ के पश्चात 
राप लकड़ी काट कर अपने शिर पर उठा कर लाते थे श्यैर लंगर (रसो) 
के वत्तेन राप खयं साफ करते थे । इस प्रकार सारा दिन सेवा मेँ ही व्यतीत 
करते थे । 

एक दिन पोष मास॒ में वर्ष ओर पवन का बहुत जोर था, ओर रात्री 
ंधेरी थी, उस समय आप पानी शी गागर ला रहे थे, मागं मे एक उलाहे 
फाधर था, घर के वाहर एक गडहा था, आप अंधेरे के कारण गड्हे में 
गिर ग्य, भीतर से जुलादी ने पृ्ा फि आवाज कैसी यई है, तव जुलाहे 
ने कहा-ौर कौन इस समय घर से निकलता है, वही अमरू नथा (जिस 
काकोस्थानन दो) होगा उष अरमरूकरे रात दिनि चैन नदीं आता। 
यह्‌ जुलाहे की वात सुन कर श्री अमर दास छु भी विरक्त नदीं हवे, ओर 
जल की गागर उठा कर उसी प्रकार बाहिगुरु का जप करते चले आये । 
ममर दास जी के जीवन मेँ यह घटना अतं स्याति प्राप्त इर चुकी दे । 

अंतयामी गुरू अंगद जी नै प्रातः दीवान में पृा हे चमर दाप रात्री 
फो जलाहे नै स्या शब्द कहे थे । अमर दासने हाथ बाँध कर कहा हे 
गुरुदेव ! श्राप सवत दौ, उस समय गुरू जी ने रात्री की पूणं घटना संगत 
के सन्मुख नाई । ओर अमर दास जा को निम्नं लिखित षर दिया । 


न्या ८८.६९ ~ 0 क 
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गरू श्चमर दास नथांवों का स्थान ओर निमाणौँ का मान शरोर 
निघ्नोये की ओट, निरो की धिरस्तथा निगतोँ की गति हे । तथाः 

चैत्र शुक्ला एकम सं १६०६. विक्रम को अपना उतरा धिकार श्री 
ममर दास जी को नियत किया, ओर मर्यादानिसार नमस्कीर करके उसे 
गोदंदवाला जो गुरू जी ने खयं दी साया था, बहा भेज दिया । 

संवत १६१४ विक्रम फो आप ने बावली साहिब को बनाना आरम्‌ 
किया, ओर १६१६ षिक्रम पे कड टूटा । इष के बारे गुरु खालसा तारीख 
वालों ने निम्न प्रकार लिखा है । 

उधर बादशाह अकबर चितो मे जयमल फत्ता से युद्ध कर रहा था 
परंतु चितोड़ का दग नही द्रस्ता था उष॒ समय कीन बादशाह कफो 
परमशं दिया कि गुरू नानक की गहीपर जो इस स्मय गुरू दैउसका 
नाम गुरू स्रपर दास है। यदि उस की मन्नत मानों तो वुमारा काम सफल 
हो जायगा । उधर अकवर ने मन्त मानी ओर इधर चितौड का दुगं सर 
हो गया था तव अकवर बादशाह पंजाब मेँ आया तो गोहदबाल मे शुरू 
जी के दरशण कर के कृत कृत्यां हो गया । उस समय बादशाह ने पाच सो 
मोहर गुरू जी के अपण की जो गुरू जी ने गरीवों को बांट दी थी। 

एक बार गुरू जी दीषान मेँ उपदेश कर रहै थे तच एक षी के रने 
की आवाज राई । दरयाफत करने पर पता चला कि एक वचाय विधवां 
सत्रीदहैउसकाणएकदीपुत्रथाजोतेये फेतापसे मर भया है। तव गुरू 
जीके मनम दया च्चा गई । तव कृपा करके उस का पुत्र जीवित कर 
दिया ओर ्गेसेफरमाया कि किसी का पुत्र तेये बुखार से यहां पर नहीं 
मरेगातथातेये को बंदी कर लिया । 

एक वार गुरू जी ने अपने पुत्र चर सिखों को थड़े (ववृतरे) बनाने 
द आज्ञा दो । तव सब ने व॒नाये तथां गुरू जी ने परीचाके रूप में कटा 
कि यह किसी काम के नहीं है तथा गिरा दिये गये इसौ प्रकार २१ वार 
परोक्ता ली गई । इस के मध्य मे सभी अनुतीणं हो गए परंतु रामं दास जी 


जन्म साखौ (५६३) भारे घासे गाली 
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नै बदस्तूर चवूतरा बनाना जारी रखा वसं गुरू जी उस पर प्रसन्न हो गष 
सोर भाद्रपद शुक्ला १३ त्रयोदशी को सं० १६३१ विक्रम मे अपना 
उतराधिकारी विधि पूवक राम दाक्ष जी को नियत कर दिया । 

गुरू अमर दास जी सदेव सवा प्रहर एक ख ठी को पकड़ कर तपस्या 
किया करते ये फिर जनतां मेँ उपदेश करतेथे जो अपने बावली वनवाई उस 
की चौरी सीदीयें ह । अव वहां गुरू घर के प्रेमी प्रसेक पोड़ी पर स्नान 
कर के जपुजी के चौरासी पाठ करते ह तथा उन की चीरासी क्ट जाती ह । 
गुरू अमर दास जी पहाराज ३१ दषं ३ मास १३ दिन गुरयाईं करक 
१०५. वषे @ मास की संपूरणए आयु मोम कर संवत १६३१ विक्रम भ्रपद 
की पू्णमाशी को गेददवाल विच ज्योति जोत समा गये अथात आपका 
महाप्रस्यान हु । . 


श्री गुरू रोम दाप जी महाराज पतशादही ४॥ 

श्री गुरू राम दास जी संवत १५६१ विक्रम कार्तिक वदी २को 
हरदास भस्ल क्री के घर में लार चना मंडी ये पदा हए । संवत १६१६ 
विक्रम में लाहौर की संगत्त के साथ श्री राप दास जी गोहंदयाल गये । जव 
पने गुरूअमर दास जीरके दरश्णक्िि तो वस रिरि वहां दी रहै। 

श्री युरू अमर दास जीनेरापदसिनजीकोहर प्रश्रं से योज्न देख 
कर सः १६३१ षिः मे अपना उतरा धिश्नारी नियत कर दिया, ओर उन कै 
निवह क लिये संवत १६२६ पिक्मर को कुच जपीन सोल सेर राम दास 
जी के नाम पर रामद।स पुर बसाया। जो इस समथ असृतसर फे नाम 
से प्रस्यात । व 

राम दासजी महाराजकेतीनपुत्र थे, जिन के नाम प्रिथ चंद- 
महा देव तथा अजुन देव था, परंतु सव से अधिक पिताजी को परमेश्वर 
रुप जानने वाते केवल अजन देव द थे, अंत मेँ गुरू गद्धी भी इन को ही 
प्राप्त हुईं है । | 


जन्म साखी (५६४) ` मा्‌ बाले बालो 


एॐ़ बार गुरू जी ने अपने भाई के पुत्र के पिषाह मेँ अजुन देव कौ 
लाचैर भेजा । चौर का कि जव तक हम न बुलायें तथ तकं तुम ने लोर 
म ही रहना होगा, तव श्री अर्जुन देव जी आज्ञा पालन करने के लिये एक 
वष तक लर मे ही रहै, वियोग का वप एक सो वप जितना था, अंत मे 
अनुनदेवजी ने एक पत्र लिखा जो माण महता ५ से मशहूर । 
माक पहला ५॥ 

मेरा मन लोचे शुर दरसन ताई' । विलप करे चातरिक की न्याह । 

त्रि्ठा न उतरे ताति न आवे बिन दरसन संत पिद्यारे जीड ॥ १॥ 

हउ घोली जी धोलि धुमाईं युर दरसन संत पिञ्रारे जीर॥२॥रद्‌ा३॥ 

यह पञ्च एक लाद्यैरी सिष्ठ के हाथ अजुन देव जी ने अमृतसर भेजा 
तव पृथी चद्‌ ने उस से पत्र लेकर गुम कर दिया । यह विचार क्र लिया 
कि यदि यह पन्च पिताजीनेष्दा तोञ्ज्ञनदेवको बुला करउसङो 
अपना उतराधिक्ारी नियत कर देगे । 
 एिरिउस सिख को कृडा कि चिटी गुरुजी को सुनाई गहं हे परंतु उनो 
ते कोई उत्तर नदीं दिया । यह ह कर उस सिख को विदा कर दिण । उस 
सिख रे षी उत्तर अज्ञनदेवको दे. दिया । फिर बीस दिन के पश्चात 
एक पत्र ओर लिखा- 

शब्द्‌ ॥ तेरा युख सहावा जीड सहिज धुनि बाणी ॥ चिर होा देखे 
सारिग पाणी ॥ धन्‌ सु देस जहां तू पसिया मेरे सजन मीत मुरारे जीउ ॥ 
ह धोली जीउ घोलि माहं तिस सचे शुरु दरबार जीड ॥ १ ॥ रद्य ॥ 

यह पत्र लिख कर एक सिख को काकि इसे भी ले जाश्नो उस पत्र 
कामी वही परिणाम हृ्रा । अब तीसरा पतर लिखा गया- | 

शब्द्‌ ॥ इक घड़ी न्‌ मिलते ता कृलिजग होता ॥ हुए कद मिली 
प्रि तुद मगवव॑ता ॥ मोहि रए न विदावे नीद न अपे चिनु देखे शुर 
दरवारे जीऽ ॥ ३ ॥ हउ धोली जीउ घोलि धुभाई तिस सचे गुर दरवारे 
जी ॥ ९1 रहार ॥ ` 
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ल्म हाखो ( ५६४) आई बाले वाली 


` यहं चि लिख कर ताकीद कौ गह चरिते. श्री युू प्यंय॑न कं 
हाथ मे देनी, उस सिख ने यह चिदी श्री गुरू रोष दास जी केहाथमंजों 
करदेदी, गुरू जीने जव चिी प्रर अंक तीपरादेखातो प्रिी चंद से 
पला, तव प्रिथी चंद ते साफ़ इनकार कर दिया, कय मेरे पास कोहं प्च 
नदीं खाया । एर युरू जी ते कहा-यदि दै, तोहे दे दो, तव उसने कहा 
ग्थाकोईहृडी थी । जोन पने प्त रख कर लाम उटाना धा, युर जी 
ते उष चिी लाने बाद की गुवाही ली, उस ने कामे दो पत इससे पव 
देगयाद। परंतु प्रिथी चंदे फिर थी इनकार दी किय ओर कहा-घाप 
मु भूटी तोदमत ला वदनाष करने पर तुते हुए हो, ओर अजन को 
गुरु गद्धी देने के लिये यह्‌ सव चां चल रहे हो, यदि पने उपे गद्धी 
देभीदयीतो देख लेना में उसे युख का एक श्वास भी नदीं सने ह गा । 
गुरू जीनेउसकी तलाशी री ्र्नांदी। जव संगत ने उक्षकी 
तलाशी ली तो दोनो चिदीयें उस की जेन से निकल आई । अव पृथी चंदं 
अनेक अयोज्न शब्द कहता हुशा अपने घर को चला गयां । 
रिरि लाहोर से ला कर आज्ञा हृदं कि इस शब्द को पूणं करो । किर 
श्री अजन देव जी ने चतुर्थं चणं कहा- 
. शब्द का चतुथं चणं ॥ - 
भाग रोख मुर संत मिलाया ॥ प्रय अविनासी घ्र सहि पाया॥ 
सेव करी पल चसा न विह्धुडा जन नानक दास" तुपारे जीऽ॥ ४॥ 
हठ घोली जीए घोलि धुमा जन नानक दास तुमारे जीड ॥ १ ॥ रहाऽ ॥ 
यहं शब्द्‌ सुन कर श्री युरू राम दास जी महाराज अत प्रसन्न हृष, 
माद्र पद शुक्ला २ द्वितीया १६३६ विक्रम असृतसर मे दीदान लगा फर 
स्यादा के अनुसार अपना उतराधिकारी जगत गुरू शरू अञ्न देवजी 
महाराज को नियत्त करके खर शुरु श्री राम दास्त जीने महा प्रस्थान किया] 
गुरू राम दास जी महाराज सं० १५६१ पिक्रम के दिन कार्तिक बदी 
` द्वितीया को प्रकट हूए 1.& वषं ११ मास १६ दिन युरयाई कर के ४६ वप 


, जन्भ साल) ( ५६६) , मादेवारे गही 
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१० मास १६ दिन की यु मोग कर माद्र पद शुक्ला तृतीया १६२८ कौ 
गोदबाल मेँ ज्योति जोत समा गये । । 


श्री गुरू अश्न देव जी महाराज पातशाषही ५॥ 

श्री गरू रजन देव जी महाराज ने वेशाख शुक्ला ७ सप्तमी सं” 
१६२० विक्रमको श्री गुरू राम दासजी के गृहमे गौँदवाल कसा में 
श्मवतार धारन क्रिया । आपने अनेकों बडे २ कार्यक्षियि दह आपने क्प 
तालाबांदिक अनेकों निर्माण कयि दै ओर यरूओों की पवित्र वाणीका 
संग्रह क्षिया । १६४१ विक्रम मे श्याप ने संतोष सर्‌ (अमृतसर) वनवाना 
प्रारंभ किया, माध संवत १६४४ धिः मेँ दरबार साहिव अमृतसर छौ नीव 
रवी । संवत १७०७ विक्रम मेँ अहमद शोह दुरानी ने इस मंदिर को बारूद 
मे उड दियो । इसी लिये ११ वेशोख संवत १७२१ विक्रम मेँ फिर बडा 
दल ने दस की नीव रखी । 

फिर राप ने १६४७ विक्रम को कु जमीन मोल ले कर तरन तारन 
यनवाया । ओर १६५१ मेँ कसवा कर्तार पुर वसाया था, ओर लासैर 
यावली साहिव बनवाया, फिर श्रगृतसर तालाव की कार सेवा करई गहं । 

एक वात प्रख्यात दे फि वजीर खां नायव वजीर को जलोधर क 
वीमारी दे गहं थी, उस समय बाबा इडा जी जरे महापुरुष भी कार सेषा 
मे सिर पर टोकरी धर्‌ कर सेवा मेँ लगे हुए थे, उस समय वजीर खां गुरू 
जी की सेवा में आकर प्राथीं हु, कटने लगा हे महाराज ! आप मेरे पर 
कपा करो, तव गुरू जी ने भाई बुडा से कहा माहं जी यह वजीर साहि 
क्या कते ह ?.उस समय बावा बडा जी ते योकरी जो गीली मही से भरी 
हृद थी, षह वजीर खां के पार पर दे मारी । उस कै लगने से सभी बिमारी 
दूर हो गई । तव से एक सुखमर्णः का पाटी गुशू जी से मांग कर्‌ पह 
पने साथ दी ले गया उसमे वजीर खा प्रतेक दिन सुखम सादिव सनता 
` रदा, ओर कडाह प्रसाद करवातां रदा । 
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„सर म रमर ~पर वैद कर सवारी क 

विया मयाः रोर अपर वा १ शी उच द्रे शरू अ ते श्री गर्‌ ग्रथ 

सदिव को यः रूप प्रदान कथा, इस पहन काम ५ तुम्‌ सम दौ ष 
भथ सा ढी पर्व याणी पर एः पराला # विचार ध्यान 


श्रुद्ए करम य {त्‌ 
|] कवित ॥\ 


र 


तेज भरी श्त री देवि गु 
ग ब मति 
$ शष दादि श्त अलः 
रोज भरी श्त री भ सरि ति शर, 
री वरि री . ५ 


। रम स्री योग री साग री भोग भरी, 
्रयोभ भरी एी भ्र परोसज की । 


| वारतक ॥ 
तै जब अपन श्री चर जी कं दर्श बार गौव 
म जाकरव्वि, तो टि शर प खाप नै १ कै गे 
त्यत्‌ प्रप से भे रखी, तव त से.आपोदः से स्प 
अपनी दादी दती विस तले खी दै९ उततर प ते कटा-चिः 
प जेषे पासा क # धृडी साप करने कै. £ न श्रेत अपनी दादी 
रबी 
र दज दरली मे रदा # म चन्या {रिश्ता 
सख एेगत्‌ क दे वसार शर ते न्‌ सिया ते अनेकं 
प्रकार द दोर म्य शुरूजी क टये ओर बादशाह प 
भी दबाव डस ग" प्र॑तु-रु री लि आई भर अये 
परं बर्चन न्‌ जाई) 


जन्म साखी (५६८) आई बाले बाली ् 
महापुरुषों फे वचन अटल ओर अचल होते दै इसी प्रथा के अजुर 
गुरू जी ने अनेक कष्ट सहन किये । यहां तक कि अपने प्राण भी न्योछावर 
कर दिये प्रतु भयभीत होकर अथवा लोभवश अपने शब्द नहीं बदले । 
चु नीचने जो क्ट गुरू अलु न देव जी को दिये, उन्‌ को पणं करके तौ 
बदेसे बड़ा धेयं बाला भी अधीर दो जत्ता है 1 उन का बंणन 
अत्यंत कठिन है। _ नि ॥ 
दिग दशंण मात्र-चंदू महा नीच सेवा करने के बहाने शुरू जी कौ 
अपने घर ले गया । तथा कटने लगा कि यदि आप मेरी लडकी का नाता 
नहीं लोगे, तो मे आप को महान कृष्ट ६ गा । गुरू जी ने उचारण क्िया- 
| त्रिया तेल रण॒ सुरमा होत न दूजी बार ॥ 
फिर युरू भ्र थ सादि मेँ भी लिखा हृखा दै। 
, निशि वार नत्त्र बिनासी रवि शशि अर बेनाधा ।. गिरि वसुधा 
जल पवन जायगा इस साधु बचन अरलाधा । अंड चिनासी जेर चिनासी 
उतमुज सेत विनाधां 1 चार्‌ विनासी खयि बिनासी इक साधुं वचन 
निहवलाधा । व । 
यह शब्द युन कर चंदू ने अनेकों कष्ट देने प्रारंभ कर दिये । गमं 
रेत गुरू जी के पवित्र तन पर उस गई । ओर तपे हुए तवो पर गुरू जी 
को येटो कर नीवे आग जलाई गई, ओर अनेकों उपद्रव किये जो लिखने 
से मन कांप जाता दै, जव पापी ते यह्‌ निश्चय क्िया-कि कल इन को 
गौय की स्राल भें डाल कर उपर से सी दिया जायगा! युरू जी यह वात 
सुन कर शृखी हुए, ददु मर्यादा को नाश होते देखना युरू जी ने उचित 
नी समश । तव आप ने "दूसरे दिन प्रातःकाल दी उठ केर दरया रषी के 
तट पर्‌ जा कर धेयं से जल समाधी इारा अपने प्राण त्याग दिये । 
ईस घटना से कच दिन पूं गुरू जी ने द॑र्वार लगा कर अपने सुपुत्र 
ररगाविद जी को प्रये दृष्टी दोण से सुयज्ञ जान कर श्यौर संगत की ` 
सम्मति मान कर्‌ अपना उतराधिकारी तिथत कर दियाः। 


न्म साखी (५६६) .. माई बि वाली 


यि» @ द # ९ क, & अकिः ठ -नक- & ककः के हो फे जह द वद > © च्ञ > न्द @ -दध> 8 “दि @ -रक> 9 9 < > व्वा @ करेन 9 -त- ® -क क 


गुरू जी महाराज १७ वषं £ माम की च्यु मे धिदयास्तन पर वेठे २५ 
वषं & भाप गुरूगररी की शोषा बहा कर ४३ तेतोलीप दष १ पुक मास की 
आपु मोग कर वेष्ट शुक्ला चतुर्थी फे दिन संवत १६६३ विक्रमी फो 
लाहोर नर में महप्रघ्यान कर गये । 


श्री गुरू हशिोविद जी महर पतशाही &॥ 
श्री गुरू दरिगोषिंद साहिब की लीला इस स्थान एर संत 
ही सिख गा । क्योकि आप की लीला अपार द । तथा पुस्तक कै बद्‌ जानै 
का भयदै। | 
राप ्रापाड पदि एकम संवत १६५२ क्क्रिम को वडली गर 
जिला अस्रतसर मे शुरू अजनदेवजी के गृ में प्रकट हृए ओर वेश 
वदी सप्तमी १६६३ विक्रम को गही पर बिराजे गरणी का तिलक 
मिलते समय आपने दो तलवार धारण कीं । एक सीरी शी ओर एक पीरी 
की । यांप ने युद्ध सामग्री एकत्र की । तथो जनता मेँ वीरता भर दी। फिर 
पापके विरुद्ध अपने अनेकों महान्‌ युद्ध कि तथा पिधर्मीं राजनीति 
को अनेको स्थानों पर नीचा दिछठाया 1 फिर खाप ने अकाल बरु गा बनवाया 
भाव यह्‌ है फिओआप ने सल धमं की रक्ता करने बाजे शरीर पेदा प्ििः। 
दन की ञ्ननेकों लीलाञ्रो मं एक-यह्‌ भी बात स्मण्‌ रसने बाली है । कि 
लोगद्‌ (सृतसर) के युद में राप ने लकड़ी की तोप बना कर उस से 
परणं काम लिया । इस के अतिरिक्त ओर भी महान कार्थं किये, जो यदि 
यहां पर लिखे जाय तो एक बहुत वड़ी पुस्तक घन जाय 
आप ११ ग्यारह वषेकी आयु में गुरु गदी पर विरमे तया ३७ वर॑ 
१० माप्त गुरु गदी पर रह करः ०८ वषे .€् मास की आयु मे चेच शुक्ला 
पंचमी संवत १६६० विक्रम में कीरतपुर नगर मे पहा प्रस्थान कर गये.। 


इस से प्रथम युयोग्प जान कर्‌ अपना उतरा-पक्ासी श्रौ यरु हर्यिय जी 
को. नियत कर गये थे | 


जन्म साखी ( ६०० ) माई वाले वाली 
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श्री गुरू हरिरिय साहिव जौ पातशाही ७ ॥ 

श्री गुरू हरि राय जी बाल्य काल से ही सतोयुणी थे, भजन्‌ करना 
सदोपदेश करना लंगर लगाना आदिक जराप की देनिक चर्या थी, इतना 
सरणं रहै कि शरी गुरू नानक देव जी महाराज से गुरू गोविद सषि जी 
महाराज तक भजन पढ तथा लंगर गरीबों के सिये मूल्य के चिना रोय 
का प्रव॑ध्‌) यह नियम पूतया पालन करके दिखाया दै। 

जो आपकी शरण ओ्आ जाय उस की रक्ता करनी आप ने अपना 
मुख्य क्म माना हा था, एक वार राजा तारा चंद का दीवान जिस का 
नाम सोए था, बह भाग कर य॒रू जी के पास आ गया । तव गुरू जीने 
रोजा की दी हृं जागीर त्यागनी ओर तारो चंद का राज्य से निकल आना 
स्वीकार कर लिया परंतु शरण आये हुए सोहए को नदीं धकेला, इनीं युर 
महाराज की आशीर्वाद से पय्याला नामा जींद फे एल बंसी ` राजे अव 
त॒ राज्य करते चले आ रहे थे । 

एक बोर बादशाह ओरंगजेव ने आप को दिस्ली मेँ चलाया, अपि 
ने पने पुत्र राम राय को दिल्ली मेज दिथा, सम राय ने ७२ बहतर 
करापात (अलौकिकं कायं) वादशाह फो दिखाई । जोर बादशाह फे रोय 
मे आकर श्री गुरू नानक देव फे महा वाक्य को उलया कर बयान किया । 
अथात मिरी मुसलमान दी के स्थान पर पिरी बेईमान दी । कह दिया, इस 
पर गुरूहरिरायजीने पित होकर शापदे दिया, छि वस राम राय 
राज से हमारे सन्युख नदीं आए, एर जव आपने महा प्रस्थान निकट 
जाना था, तब १८१७ पिक्रम में अपने छोटे सुपुत्र श्री हरि छ्िश्न जी को - 
श्रपना उतरा धिकारी विधि पूवक नियत कर दिया, आप माघ श्रा १३ 
अपोदशी संवत १६८७ विः को वावा गुरू दिता जां के घर कीरतं पुर मे 
पेदा दोकर १७० ०विक्रमी को गदी पर देठे १७ मास युस्याई कर्के३१ 
` वपर मासक आयु मोग कर कातिक्र षदि ८ संवत १७३९१ षिः को 


- जन्म साखी (६०१) भाद्‌ बाले बालौ 
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करत पुर मे ज्योति जोत समा गये ।. 


श्री गुरू हरि किशन साहि पातशाषही ८॥ 

श्री शुरू हरि क्रिश्न साहि जी आयु में भते ही समी गुरू साहिवान 
से छोरी आयु ॐ घे, परंतु तेज प्रताप ओर शांति मे महान थे, रौप राप 
जो गुरू जीने लयाग दिया था, बह फिर बादशाह के पक्त जाकर एरयाद्‌ 
करने लगा कि गरद्धी कामे अधिकारी था, परंतु मुके वंचित पया गया 
हे, उत्त दी फरयाद फो पुन कर बादशाह वै गुरू जी को दिस्ती में चला 
भेजा खाप ने फरमाया फि हम दिव्ली मे तो जायेगे । परंतु हम ने मलेच्छ ` 
वादशाह फे सन्धुख नही जाना । चौर न दी उसे अपना दशेण करवाना 
हे, इस से पूवं ओओरंगजेव जो एक धमाध पापी बादशाह था, उस ने अनेक 
द स॑त धर्मा पौत फे घाट उतार दिये थे । ओर लासो चिदु युस्लमान 
कर्‌ लिये थे, इस लिए बहुत से धर्पासा चितातुर हो गए थे, परंतु गुह 
जी सव को धेयं देकर दिस्ली फ ओर्‌ खाना हो गये। 

दिस्ली के बादशाह की ओर रे याप का खागत हा, ओर राजा 
जय सिंघ गुरू जी का सेवक वन गया, उस समय दिल्ली मेँ र का प्रकोप 
था जो कोई बीषार गुरू जी का र्छसृत पान करता था, इह अरोग्य 
जाता था, गुरू जी ने अपना महा प्रस्थान्‌ निकट जान कर्‌ ११०० एक 
सर ओर एक शत रुपये का कडाह प्रसाद बांध, तथा षिधि के अनुसार 
पाच प॑पे नारयजलल रख कर मस्तकं सुका कर मुख से फएरमाया कि हमार 
उतरा धिकारी वावा वकाले मे तेग बहदरं है, फिट नश्वर तन को शोड 
दिया श्री गुरू हरि कृष्णा जी महारज शखावण वदि & नधमी संवत १७१३ 
विक्रमको कीरत पुरमें गुरू हरिरांय वी फे गृहं मे उन्न हुए । ओर 
१७१८ विक्रम को गुरू गदी पर विराजे । ३ वषं ५ मास ११ दिन्‌ ुरूगयी 
परं रह कर आठ वप त मास्‌ & दिनक सारी-आयु मोग कर चैत्र युदी 

चतु संवत १७२१ विक्रम को दिल्ली में ही महापरखान्‌ कर गे । 


जन्म साखी ( ६०२) | पराई बारे वाली 
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श्री गुरू तेग वहादर्‌ जी महाराज पातशाही ९ ॥ 
जिस समय गुरू हरि कृष्ण जौ वावा वकाला कह कर परलोक वासी 
हुए तब अनेक संगत समूह वकाले मे आ कर शुरू की भाल करने लगे। 
उस समय गुरू तेग बहादर जी चि रदा करते थे । तो बकाला में अनेको 
गुरू बन कर बेठ गए थे अ्र॑त मेँ मखण शाह लाने ने गुरू तेगवहादर जी 
की माल करदीली। यह कथा बहुत दी लंबी दे । संक्तेप यह्‌ है कि उसने, 
पांच सो खणे सुद्रा भेट करने कौ प्रतिज्ञा की थी । जब उस ने वहूत ते युर 
बने देखेतो दो २ मोहर रख कर प्रणाम किया । सभीनेले लीं। जव गुरू 
तेग वहादरं के आगे भी दो पोर रखीं तव उनो ने कहा कि बांकी ४६८ 
चर सौ अनवे कटां ह । बस इसी पर्ता ने मखण शाह फे नेत्र खोल 
दिये । उस ने शोर मचा दिया कि असली शुरू मिल गया है तव सभी ते 
स्वीकार कर के नमस्कार किया । संवत १७२९१ ` पिक्रम में गुरू गदीका 
तिलक बाबा युरुदिता जी ने दे दिया । ओर गुरू हरि इष्ण जी की ओर 
से नमस्कार किया । १७२२ विक्रम में श्रापरे श्नानंद पुर बसाया। ओौर 
उसी नगर में निवाप करने लगे फिर गुरू जी ने देशायन क्षिया जो संक्ेप 
से लिखा जाता हे । जव गुरू जी देशाय्न से संसार का कल्याण कर रहे 
थे तवे श्राप ने मुसलमान दृकूमत की ओर से दओं पर अत्याचार होता 
देखा । तथा उसी के लिये स्वयं भी कष्ट उढये । आसाम में राजा राम राय 
आपका सेवक बना | १७२३ षिण मेँ पथने सै सूचना मिली कि आपके 
गृह मे पुत्र उयन्न हृश्रा है । १७२६ विक्रम मे आप आनंद पुर आ गये । 
तथा सारा परिवार पटने से आनंद पुरमें बला लिया। ~ 
उस समय वादशाद्‌ ओओरंगजेव दिद धमं को नाश करने पर तुला 
इरा था । इतिहास लेखक इस्‌ प्रकार कथन करते है 
` ओरंगजेव ने यह हुक्म विया कि कहं दु राज्य के कार्यम किसी 
उच स्थान प्र नयत्‌ न [किया जाय तथा दिशो पर जजीया (कर) लगा 


जम्म साखो ( ६०३ ) माई बोले बाली 
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दिया गया । इ के अतिरिक्त अनेकों नवीन रेकप्त केवल दिदधों पर 
लगाये गय । दपर भय से अनेकों हु मुसलमान दो गये । संख पूजा आरती 
सभी हि धरम कायै वंद कर दिथे। मंदिर गिरये गये मसजिदें बनो 
गर' । अनेक धर्पासा परवा दिये गये । बादशाह के संकेत से अनेकं 
हाकम जो युप्रलमान थे मन मानी करते थोर हिद को दखी करने लग 
गये कल्पां पटा अथवा कतल हौ जारो । इस भाष का खुले रूप से प्रचार 
होने लगा । खखे, खोजे, ववे, ककेजहे, रंगर, जाट, राजपूत, अरांई 
गखड, कंवोज, महरी, खादिकं उसी समथ के बने हए युसलमान है । उसी 
समय की उक्ती है कि सवा मन्‌ यज्ञोपवीत रोजाना उतार कर ऊ श्रोरंगजेब 
रोध खाता था । उषी समय कशमीर के ब्रीह्यण गुरू जी के द्वार मे आये । 
तथां अपनी करुणा कहानी सुनाई । धमं नाश को युरू जीने सुना ओर 
किसी गृटु विचार मे गुरू जी लीन हो गये । उस समय बालक गोषद सिंघ 
जी जिनकी रायु उस समय ७ सात वष॑थी, पिताजीके निकटय्याकर 
कहने लगे । हे पिता जी ! आप किस षिचारमेंदहो। गुरूजीने फरमाया 
हे बेटा ! इस समय हृदरूमत की ओ्रोर से इट जनतां पर घोर अरयाचार हयो 
रा है ओर हु जनता को मुसलमान किया जा रहा हे। कुरान ओओौर 
तलवार साष्वणे है यह्‌ लोग हमारी .शरणए आये" है । इस्त समय किसी 
महासा ख बलीदान होना होगा । यह सुन कर दशमेश सखभाषिके कहने 
लगे हे पिताजी! आप से बट्‌ कर ओर कौन महासा है? ` ` 

यह्‌ उतर सुन कर गोविद जी को सयोग्य जान कर उन कश्मीरीयों 
को कह दिया, कि तुम बादशाह को कटो फि हमारा पीर तेग बहादुर है 
थदि वह्‌ मुसलमान हो जये तो हम समी इसलोप स्वीकार करु लेंगे, तव 
उनलोगों ते यही फिया। | 

तव बादशाह ने गुरू जी को दिस्ली मेँ बुला भेजा ¡ गुरू जां गये 
तोपकोवंदीवनाषरक्टागयाकियाता मुसलमान बनो, नदीं तो 
कोई फरामात दिखाओ । यह्‌ फगड़ा बहुत दिन चलता रहा, गरू जी का 
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एक साथी जिस का नाम मती दास था, उसे आरे से चिरा कर मार डाला, 
श्र दूसरे साथी मार दयाले को देगचे मेँ पकाया गया । रिरि युरू जी को 
बादशाह ने कहा कि यदि त॒म मुसलंमान दोना खीकार न करोगे तो कल 
को यही अवस्था तुमारी होगी, गुरू जी ने बलिदिवसं निकट जानं कर 
पना उतरा धिकारी मागं शीषं शुक्ला भपंचवं सः १७३२ विक्रम को 
गुरू गोद सिषं जी नियत करके विधि पृवकरभँट को नंद पुर्‌ मेँ मेज 
दियो, तथा श्लोक उचारण किया- 
|| ₹्द ॥ 
चिता ताकी कीजिए जो न दोनी होय ॥ 
इस मारग संसार को नान धिर नहीं कोय ॥ 

एसे अनेक शब्द उचारण किये । प्रासःकऋल स्नान पाठ से अभी 'गुरू 
जी आनंद विमोर दी थे, तब पापी जस्लाद ने बादशाह के हुकम से तलवार 
मार कर गरू जी को शीश तन से अलग कर दिया । गुरू जी के बलिदान 
ने जनता मँ रोष पैदा कर दिया, अतः बदला लेने की धुन सवार हो गई । 
नेको शुर वीर धमं फ उपर न्योावर होने को तैयार होने -लगे । गुरू जी 
के बलिदान ने समंय को ही बदल दिया, घर षर मँ गुरू जी ङी पवित्र 
याद कै गीत गाए जाने लगे । लोग बाहि जहि करने लगे । सारे भारत 
मे अंधकार छा गया। 

गुरू तेग बहादुर जी पेशाख वदी ५ पंचमीं १६७८ विक्रम मे 
मृतसर मे श्रौ युरू हर गोविंद जी के घर्‌ प्रगट हू, चैत्र शुक्ला चतुर्दशी 
१७२१ विक्रम को गदौ पर विशजे। १० वषे ५ मास १२ दिन शुर्याई 
करके ५४ वप दिन आय भोगकर १७३२ विक्रम मागं शष शुक्ला 


ह । 


पंचमी को महा प्रस्थान कर गए । महा यात्रा स्थान दिन्ली है । 
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श्री गुरू कलगीधर गोषिंद्‌ भिंघ जी पातशाष्दी १०॥ 
जव पिखों ते शुरू तेग षहादर जी काशिरला कर खानंदपुरमें 
दिया तो गुरू दशमेशः जी ने पिता का अंतिम संस्कार षिधि पूवक कर्‌ के 
गुरगदयी संभाल ली ओर इस शब्दं का उच्चारण किया- 
तेयु बहादर ॐ चलत भयो जगत मेँ शोक ॥ 
हैदैदैसवब जग भयो जेजेजे सुर लोक ॥ 
| पुना ॥ 
धमं हेत साका जिन रीञ्चा ॥ सीस दिया पर सिरर न दीश्रा ॥ 
साधन हेत त्ति जिन क्री ॥ सीसर दथा पररसीन उचरी॥ 
पेसे अनेक पाक्य कहे । | 
पप गुरू सारिव पोह यदी सप्तमी १७२३ विक्रम को युरूतेग 
बहादरं जी के घर वे पटने नगर से प्रकट हूए । संवत १७३२ विक्रम मागं 
शीषं शकला पंचपी को युशवाई ली । ओर अनेक अदभुत लौला करके सारी 
रायु ४२ वषंदो मास कम भोग कर १७६५. विक्रम कतिक शुक्ला पंचमी 
श्री अवचल नगर मेँ महा प्रस्थान कर गये | 
प्रि पाठक ! श्री गुरू गोविंद स्थिजी शी अनेकहा लीलायें दे। 
यदि षे सवक सब लिखी जयं । तो इस अथ से गनां तिगना भथ 
ओर बन सक्ता दै, परंतु हम ने उन तपम को खोड छर केवल एक कौतुक 
जो चमकोर सादिवि का दै वही केवल लिखना दै, स्यो कि उस को बोडन 
महम विवश दैः बह हमे वार्‌ बार सणं आरा रहा हे, इस लिरे वही प्रसंग 
संप से लिख फर प्रथ को समाप्त करिया जायगा । 
गुरू साहिव को हु धमं से अपार प्रम था, ओर सोथ दही जलम्‌ कै 
षिरुद अपनी तलवार उटानी पका युख्य ष्येय था, परु गुरू जी 
सुसलमन जाति से कमी भी धृणा नदीं करते थे । आप तो जलम के विरुद 
थ। आप के मनमं किसी जाति सेद्धेषनदीथा। यदि आपकेमनमें 
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मुसलमान जाति से ड ष होता. तो पाँच सो मुमलमान प्रठान जो बुदध.शाह 
ने गुरू जी के पांस नोकर करवाये थे । उन को क्णेँ रखते । यदि दिशौ के 
प्षपातमे होते तो मसंद को तेल में क्यो जलाते सिद होतार कि युरूजी 
पापके वैरी थे। फिसी जातिके दशमण नदीं ये। आप का अवतार धमं 
की रक्ता तथा पाप के नाशाथं ह्या था । धमं प्रचार करना गुरू जी का 
परम लक्त था जेसा कि ्रापके शब्दो से प्रकट हे। | 
| श्री मुख वाक्य विचिच्र नारके से॥ 

हम एह काज जगत सो च्ाए ॥ धमं हेत गुरुदेव पाए ॥ 

जहां जहां ठम धमं विथारो ॥ दृष्ट दोखियन पकर पडाडो ॥ 

इहै काज धरा हम जनमं ॥ समभ लेहु साधू सव मनमं ॥ 

धमं चलावन संत उवारन ॥ दुष्ट सभन को मूल उपारन ॥ 

गुरू जी अकाल पुरुष की ओर से जिस काय के लिये आए थे उसी 
को पूणं करने मँ लगे रहै । गही पर वेठते ही संगत फो अत्न दीक 
हमारे लिए घोडा ओर शघ्र जो अच्छे लाएगा। ही हमारा छपा 
पाञ्च बनेगा । | 

इस आज्ञा को सुन कर सु'दर घोडे ओर शखर एकन होने लग गये। 
गरु जी ने सेना संग्रह आरंभ कर दिया । इस आज्ञा को सुन कर्‌ आसाम 
काराजारम्‌ रायको पुत्र करण राय आनंद पुर में राया उसने पंच 
कला शस्त्र भेट किया । एकं चंदन की चोकी अपण की । पंच द्रयाई घोडे 
एक परसादौ हाथो यह वस्तु मेंट की । जव सेना वहूत एकत हो गईं । तब 
गु जौ ने सचां कि दिह्‌ अत्यंत भीरू हे गए ह तथा य॒सलमानों से उरते . 
इस लिए एक तीरा पंथ बनाया जाय । यही सोच कृर केप गद में 
दरवार लगा कर संवत १७५६ किक्रिममँ १ वैशाख को खाला पय 
नाया । उस समय सीप दने के लिए केवल पाच योधा दी उत्तरणं हए । 

यरु जी ने कनात में युप्त रूप से पांच वकर रखे थे । {पर हाथ पर 

, तलवार लेकर कहा- कोई वीर है जो अपना शर यु देवे । यह सुन कर 
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बहुत लोग वँ से चुपके २ चल दिए । सम पे प्रथम्‌ माह दया सिंघ चत्री 
ने कहा मेँ उपस्थित हर । उपे गुरू जी कनात में ले गये, तथा एक बकृरा 
मार कर सून से लथ पथ तेग लेकर ओर उप दयौ सिंघ को भीतक दी वेड 
कर बाहर अआ गये । ओर फिर कटा क्या कोई ञ्रौरमभी षीर दै जो हमें 
अपना शीश देवे । तब एक जाट जिस का नाम धमं सिंघ था, उस ने कटा 
हे महाराज भे हाजर हूं । इसी प्रकार सोदकम्‌ पिव दीपा ओर हिम्बत मिध 
सादहिव सिध बार बार अगे ्ाये समी को गुरू जी ऊनात्त के श्रंदर वेड 
कर्‌ बकरा मार कर बाहर आने की लीला करते रहे, अंत में उन पाचों को 
नवीन वस्र धारन कणा कर बाहर से आये, उस समय गुरू जीने कटा 
कि श्री गुरू नानक देव जी के समय केवल एक अंगद देव जी ही उत्तीणं 
हुए थे, अव गुरू छपा से पंच उत्तीणं हो गए दहै । इस लिए हमे विश्वास 
हे, कि हमार अवश्य विजय होगी, फिर अमृत पलिया ओर खरय॑पोन 
क्रिया, इसी आशय से कहा हैवाह पाह गोविद सिंघ अपे गुर चेला। 
भाई गुर दास जी लिखते द । 

गुर बर अकाल फे हुकम सिर उयजिश्नो बिगिश्चाना । तद सहजे 
रचया खालसा सावत परदाना । इथओं उ पिव भभकरार कर सभ जग 
डरपाना । मदु गोर देवल मसीत टाहि कौए मेदाना। बेद पुरान षट 
शास््रन एन मिटे राना । बाग . सलाहत हयाय कर मारे दुलताना। 
मीर पीर सम छप गये सम मजहव उलयाना । मलवाने काजी पद्‌ थक 
कु भरम न जाना । लख पंडत ब्राहमण जोत कौ विख पिउ उरभाना। 
पून पथर देवल पूज कर अरत दी भरमाना । इश्यौ दोनों फिरके कपट में 
रच रहे निदाना । तीसर मजदहब खालसा उपल्यो परभाना । जिन यरु 
गोविद के हकम्‌ पिर गहि खग दिष्ठाना । तिह सम दुशमण को भेट 
कर अकाल जपानां । फेर एसा हुक्म अकाल का जग सें प्रगयाना । तव 
सुन्न कोई न कर सके कांपत तुरकाना । इइं उम्पत सम सुष्पदी खप गह 
निदाना | तदपफते हक जग ये करेस्छ ट्ट प्रिगना | तीरा पधं 
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चलादअन वंड सूर गहेला । बाह वाह गोविद पंथ अपि युर चेला । 

| (ति ॥ पुना ॥ 

रोह गरु गोविंद हो प्रगटिखा दसवें वताय जिन अलख अकाल 
निरंजना जपो करताश । जिन पंथ चलायो खालसा धर तेज करा | 
पिर केस धार गहि खड को सम दृष्ट पडारो । सील जत की कलं पिर 
पकडे थ्यारा । सच फते बुलाई गुरू की जीतिञ्रो रण भारा । सम देत 
स्मरति ॐो घेर रुर कीश्रो पचिष्यरा । तब सहजे प्रगटिश्यो जगत मं गुर 
जाप अपारा । इयं उपजे सिंघ भुजंगीए नील अंबर धोरा । तुरक ट सम 
ठ कीए हरि नाम उचारा । तिन आगे कोड न ठदिरि्ो मागे सरद्यरा। 
तिह राजे शाह अभीरडे होए सम खारा । फर्‌ सुन कर एसी धरक को कपि 
गिर भारा । सम धरती हल चल भई डाडे घर बाया । दउ' एसा इद कदेश 
मे पिमो संसा । तह विन सतियुर को नदीं भे काटन हाश । गहि एसे 
खड्ग दिखाइे को सके न भेला । वाह वाह्‌ गुरू गोषिंद सिव अपि 
गुर चेला | 

सवा लाख से एक लडाडं ॥ तवे गोविंद सिंघ नाम कहां ॥ 

चिडीश्यन ते मे वाज तुडञ ॥ तबे गोविंद सिंघ नाम का ॥ 

॥ पातक ॥ । 

पंथ स्थापना के पश्चात गुरू जी ने आनंद गद्‌ दोल गमह्‌ आदिक 
किलो की रचना की । ओर्‌ भंमाणी आदिक युद्ध मी अनेक भ्यि | यां 
वताने की वात यह ह कियुरू जीने भारदीयदह्दु जाति पर कितना भारी 
उपकर किया हे । यह वातं वल पूवेक कटने. मेँ. कोर अति पाथोक्ति 
नदीं हे फिंयदि गुरू गोविदर्विजीन होते तो मारतमेएकमीद्ु 
नजर न्‌ आता । शोकं दे ङि जिस य॒रू जी ने पना पिता तथा राच्यः 
सुख ओर पते जिगर फे टुकडे युद्ध मेँ वीर मति को प्राप्त करते स्वयं 
देखे । तध युलाव पुष्प के सृश्य दो सुङमार दीवार में निनव। दिये जिस 
न लाखी से अपना एक एक वीर उत्पाह से टकरा दिया । जिष ने. धमं. 


५ 
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रज्ञा पर अपने अनेको शुर बीर बलिदान कर दिये । तथा जिस के असूत 
की शविति ते धसं पर न्योकावर दोना सिखाया । शरीर कै वंद बंद फयवा 
कर भी जिसके वीर खालसानेसी तक नदींकी। जिसने भुरदादो रहे 
दिटियोको पंचर धूट सृत कै पिला कर अमर प्रदान कर्‌ दिया। 
` जिसं ते अपनी समस्त रायु दुःखो के बनमे व्यतीत करदौ।जोप्यारे 
देश की स्वतत्रता के लिये सगि पांव पहाड़ीयों तथा कंक परणं बनो में 
इधर उधर फिरतास्डा | घरको त्याग कर देश षिदेश पे भ्रमण करता 
रहा, भिम ने उप परमेश्वर फे अतिरिक्त किसी के खगे अपना मस्तक नीवे 
नरीं किथा, जिस ने चिडियो से खूखार बाज दै चक्क छड््वा दिये, सत्य 
तो यह है कि जिसने मारत की लन्जा कां जहाज जो बने के ` निकट 
था, उसे किनारे लगा कर दिखा दिया । उसकी ह्म ते क्या कद्र पाई। 
प्यारे पाठक! गुरू जी रे कषँ कौ गाथो महान है, जिसे परणंतया 
लिखने की शक्ति भेर जते तुच्चं लेखक मे नदी रै, यदि ङु किंचित मार 
भीतो यहं स्यानाभाष से लिखने में सेखक अपने फो विविश पा रहा 
हे, परंतु हृदय में गुरू गोविंद स्थि जी महाराज कौ अपार छपा का समुद्र 
लहर ते रहा हे । धस्य थे पातो गुजयै जी -के लाल श्री दशमेशं पिता 
गुरु गोविंद पिथ जी कलमीधर | 
यद्यपि युरू जी ने अनेको युद्ध किये । परंतु लेखंक अपने पूरं त 
प्रय के अनुसार युरू जी का एक युद लिखने पर उस्साहिति हो रहा ६ै। 
इस के पश्चात यह गाथा समाप्त री जोएगी । राप यथन देकर सुँ । गुरू 
जीकी महिमातो शेश गणेश भी नहीं लिख सकते | 


॥ चमकोर्‌ को युद्ध ॥ 


„ इस युद कै पूवं गुरुजी ने अनेकं युध कयि जिस पे पदाड़ी दु राजे 
भ गुरू जी के विदध लड़ने के सिये आये थे, परंतु गुरू जी के लक्त 
मेदौ महानतम तीरों ौ बुखार के आगे उन का उहरना असंभव था | गृह्‌ 
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धरम विद्रोी शाह ओरंगज्तेव के अधीनं थे । 

सय बात तो यह है कि यदि - यह बा धारा पवेतीय राजे महाराजे 
गुरू जी फे विरुद न लड़ कर धमं फे पक्त मे युद करते तो आज मारत 
कामान चित्रकिसी शरोर दी प्रकारं से दृष्टी गोचर होता परंतु दाय री गृह 
कला तेरा स्यानाश हे । तू ने भारत को गारत करने मे कोई कसर नदीं 
खोड उन परवतीय नरेशं ने अनेक बार मुह की साईं तथा संसार त 
अपना कालो मुख ले कर यम लोक को चले गये | | 

गुरूजीकाएकएकतीरदो दो फोस पर दुष्ट दल दलन कर रह 
था उस समय दिल्ली के बादशाह ने लर के सू दिलावर खां को ओर 
जबरदस्त खां तथा पेशावर फे सूबे नजाबत खां को एक असाधारण हुकम 
भेजा कि तुमे अनेक वषे युद्ध करते व्यतीत हष दै परंतु युटी भर सिख त॒म 
छपे श्राधीन नदीं कर सके । अव तुम गुरू गोविद सिंघ.को शीघ्र ही हमारे 
सन्धुख हाजर करो । वरना त॒मारा कल्याण नहीं दै । 

उपर क शादी हुकम फे अनुसार उन सूं ने अगणित सेना एकत 
कर लौ । पहाड़ी राजा जो दिह कहलाते थे । वे भी तुरक सेना की ओर दो 
गये । यह समस्त सेना १० लाख चे गई । 

इस सेना ने आनेदपुर को चरे रोर से घेर लिया । श्री गुरू गोषद 

सथ जी फे पास केवल १०००० दृश .सदस सेना थी, जो तुरकी सेना कै 
पर म्र धिर गईं थो, अंत मँ २२ व्ये संवत १७६१ विक्रम को दुशमणो 
न्‌ काली घया की भांति किलि प्र धावा कर दिया । अव बहादुर पिथ भी 
वीरतर प्राप्त करने के लिये सामने आये । एक एक वीर ने अनेकं यवनो 
को भरा शा किया, यवन सेना ने अनेक कमण विये, परंतु हृं पर 
विजय न एा सके 1 तव शुसलमान सेना ने लइना चोड कर देवल विले 
क माग वद्‌ कर्‌ दिय, ता कि बाहर्‌ से राशन आदिक भीतरन जा सफे। 
यद्यपि किले की भीतर खाच सामग्री पर्याप्त थी, परंतु पांच मास तक पेरा 
पडा रहने से चह समप्त देने लगी । एक एक ठी चने खाकर भी बीर ` 
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पिखों ने अदभुत युद्ध किया । अव गुहू जी ने देखा कि या से निकलना 
अ्य॑त कठिन है, तव बहुत सा सामान सतलन नदौ पँ गैर दिया, हाथी 
धोड़े आदिक भृश से ग्याङल होकर मरने लगे । गुरू जी प्रत्येक मोरवा 
परं खथं जकर सेना को उतसाहित करते थे । सिख बीर अव भूख से 
व्पाङ्ल द्ये गये । 

उधर देश बर्बाद होने लगा । खाद्य सामग्री का अभाव दह गया। 
तव मुसलमान अफसर ने पुर प्रत्र गुरूजी की ओर भेजा । वह पत्र 
इस प्रकार था । 

| ॥ पत्र ॥ । 

वीरवर गोविंद सिंघ हम कुरान शरीफ की कसम खा कर कहते हँ कि 
आप यदि दुगं हमारे हवाले कर दो, तथा अपनी जान ओर धन सामान 
लेकर यदि निकल जाओरो तो हमे कोई भी उजर नदीं. दोगा, तथा हम 
तुमे कभी भी नदीं रोकेगे । हे एणं आओंशा हे किं आरोप इस अपार जन 
संहार को वंद करने फे लिए इष दुगं को हमरे वाले करे खयं शति 
से प्रस्थान कर जाञ्रोगे । | 7 

यह्‌ पर गुरू जी तशू पौहवा दिया गया, गुरू जी ने मुसलमान की 
कसो पर विशासि तो नदीं किया परंतु मर्ष ने माता जी को विवश केर 
दिया । ओरौर फा गया फि यदि श्राप किला नहीं दोइतेतोहम लोग 
विनां आपकी आन्न फे चले ज्येगे, भ्योफि भूखे मरनेसे तो लड़ कर 
मरना करीं अच्छा हे । गुरू जी चै कदा भाई ! पंच दिन ओर निर्वाह कसे, 
मुक्षलमान सेना जारे ही बालो ह यदि थव बाह्रं निकलोगे तो बुरी प्रकार 
मरि जाश्रोगे, .युलमानों की कसम पर विश्वस नहीं करना चाहीये । यदि 
परीक्त लेनी देतोलो हम एक आक्ना पत्र मेनते दै शुरूजौनेउनको 
लिखा कि सामान निकालने के लिये तुम ऊंट घोडे आदिकमेनदो हम 
पिला चोड देगे । उन लोगां ने खचर उट आदिक बहत ही प्रसन्न हो कर 
भेज दिये, गुरू जी ने षडा कट प्याले द्ये हए द्री फे वतेन उन्‌ पर लाद 


ऋ 
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"कर बाहर भेज दिये । अमी थोडी ही दूर गये धे कि वस मुसलमान सेना 
लूटने पर आ गई, ओर सभी ङुच लूट लिया । परंतु जव लट का माल 
देखा तो समां लञ्जित हो गये, यह परीक्ता लेकर गुरू जी ने पिखी को 
धेयं दिया इस से सिख बीर दो दिन ओर लड । पदु भूख न सव॒ घ 
यला दिया ओर सवयं किला चोड कर बाहर जाने को तैयार दो गे, उस 
समय गुरू जी ने फरमाया कि यदि आप मेरी आ्गा नहीं मानते तो मु 
लिख कर दे दो फ हष गुरू फे सिख नहीं दै । 
शूखा आदमी कोन सां पाप नदीं करता, २०० दो शत सिलोँ ने 
वेदावा लिख दिया ओरौर्‌ स्वयं चले गये। गुरू जौ ने वेदवे को कौगञ 
पती जेव में रख लिया, ओर १५ मागं शीषं १७६१ विक्रम को मातायं 
ओर पुस्तके दलो मे रख कर भई धमं पिद ओर मोदछम सिंह ईशर सिंह 
मिलखा पिह जार सिंह आदिक सरदार को साथ करके सिरमोर के राजा 
दी ओर्‌ खाना र दिया । ओर्‌ शुलोब राथ तथा श्याम सिंह को पतर दे 
केर राजा दी ओर्‌ मेनं दिया | | | 
पिर यथा योज्ञ प्रसाद पाकर गुरू जी महाराज सिचो के सदित एवम 
अपने सुपुत्रं को साथ लेकर प्रातःकाल अनुदपुर्‌ से प्रस्थान क्रिया । जव 
कीरत पुर से कुच आगे गये तो मुसलमानों ने हमला कर दिया, बहुत सी 
सेना तो नगर ओर किला लूटने मे लग गई । शेष सेना गुरू जी कँ पे 
भागी, अव्‌ गुरू जी. सरसा नदी के तट पर पोहषे तो उस समय नदी 
मं बहुत पानी राया हृखा था वहां साभानके सहित सुकना पडा इतने शादी 
सेना आ गई। 
 रूजी ने साटिव जदि के नेतृ में बहुत से शुरथीर सिख युद्ध कं 
लिये अगे किये, ओर अनेक वैरी मार फर चं मागं बनाया । परंतु नदी 
फ चदाव्‌ ने किसी को पार नदीं जाने दिया । अनेकों संव नदी की धारः 
मे चह गए, शरोर कुचं तलवार की धार्‌ मेँ वीर्‌ गति को प्राप्त कर गए । 
~ सामान लू गणा । माता साहिवां जी फे ध्य ओर -डोत्ते उसी स्थान पर 
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दी रह गए । मातां थर सिख वीरो ने अंत कठिनां से पार किया । 
शी प्रकार का नियमन रहा जिधर क्िसीको माग मिला उधर को दही 
चला गया बड़ी माता जी तथा दो साहिविजादे एक खच्यर पर सुवार करा 
के अपने घर का रेवक जिस द नाप गम्‌ ब्राहमण था, पह अपने गाप 
(खेड़ी मोर्डि फे निकट) ये ले गया, उस पापी ने माता के पांस जुवाहरात 
देख केर तथा महान लालच वश होकर पकडवा दिया । युरू जी कौ दोनों 
धमं पलिथों को पुरुष वेष कखा कर जवाहर सिव आदिक ने दिल्ली में 
हुवा दिथा, वहां उन का च्रपना घर्‌ था, इन ॐ साथ बीवी मागो दो 
` गोलियां तथा माई मनी सिव जी गये | 
टधर दोनों बडे सादिवजादे तथा दया सिघव आदिक एक सो संवार 
दौर गुरू जी नदी पार होकर रोपड की थर आये, रोपड़ के पठानों नै 
आपको षेरनां वाहा परंतु युरूजी उनका सुह मोड कर आगे चले गए 
फिर चमकोर में एक. कच्वी गदी मे दाखल हो गप । यहां गुरू जी के साथ 
केवल ४० चालीस सिघ थे, ओर दोनों पुपुत्र थे बाकी वीर एक पहाड़ी की - 
दरार मे उदे पिष ऊँ चैत मे बहुत देर तक युद्ध करते वीर गति को 
प्राप्तकर गये, गुरू जी एक एक सिख को बाहर भेजते थे, वह एक वीर 
अनेकों को यम धाम पुव कर. वीर सति फो प्रप्त होता गया । य सिंघ 
थोडे से शेश रह गये । फिर शुरू जी के बडे पुपुत्र ने आज्ञा मांगी, तव 
शुरु जौ ने उसे चत्रिल को उपदेश देकर बिदा किया । साहिवि पिष तथा 
मोहकम सिंघ मी सादिवजादे जत पिष के साथ रण भूमी मेँ खाए । यह 
युद देखने बाला धा साहिविजादा रण मे इस प्रकार ललकार रहा था चैते . 
. हस्तियां के समूह मे एक शेर हाड रहा हो । जो सामणे चाया उस ने पानी 
` नही मगिा । साहिबजादे कौ तेग उस यवन सेना मे. इस प्रकार चषक रही 
थी जेसे कृष्ण घटा म पूणं वेग से विजली. चमकती हे इस प्रम अनेको 
पीथो को.मार कर यह सभी वीर गति को प्राप्तकर गये। | 
„ जव वड भाई को इस प्रकारं कायं करते एवम दुष्ट संहार करे कर 
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प्राप्त करते देखा, तब दोय साहिवजादा ज॒भार सिंघ कव पीट रहने बाला 
थाउसनेमी थन्नार्मागी। गुरूजी ने उसका मुख धुला कर खयं दप्तार 
सजा कर उपदेश का ्रमृत पिलाण । दोदी सी तलवार दे कर तथा पीर 
पर थापी देकर कटा-वेट ! हमार सवख धमं पर न्योदावर होने के लिपे 
ही संसार में प्रकट हुश्ा हे जारो वैरी दल को दलन करके वीर गति प्राप्त 
करो । संसार मे यश ओर परलोक मेँ संगति हासल करो । वालक अभी 
अरपवयस्कं था जब शाही सेना विशाल देखी तो इल अधीर दय कर युध 
से लोट आया आकर गुरू जी से पानी पीने के लिए मांगा । गुरू जीने 
कहा-हे पुत्र ! तेरे लिए अव यहां पर पानी नीं है । तेरे पने योग्य पानी 
तो तेरे अग्रन भाता के पास हे। यह सुन कर शिघ ललकार कर के गुरू 
पुत्र दुशमणों पर र पडा । हिम्मत सिंघ नंद सिध आलम पिव हन बीं 
ने गुर पुत्र का साथ दिया । असमत सां नाहर खां तथा ओर बहत से 
जालमों को पाड कर गुरू पुत्र ने वीर गति प्राप्त की | 

इतने मे रात हो गई गुरु जीने चाररिघोंकोकदा कि तुम चँ 
ओर तीर चलाते रहो । ओर खयं अपने समी वस्र संत सिंघ को देकर उसी 
स्यान पर रहने की आज्ञा दी ओर खयं नंगे पैर वेष बदल कर गुर जी 
रवाना हृए । रात्री के समय अनेक दुगंम स्थानों को पार करते हुए तथा 
अनेको कष्ट मलते रोर उच के पीर बन कर बहुत दिनों फे पश्चात आलम 
गीर गाव मे पहु वहां मनी तिय के भाई निगादीया सिंघ ने सेवा की ओर 
एक घोड़ा भेट किया । उस पर गुरू जी सुवार हो कर सीलो आणी गाव मे 
ये । चोर इव आदमी मेन कर छोटे साहिजादं कौ खबर मंगवाने का 
प्रयत किया | 


छीर गु पुत्रो का बलिदान ॥ 
जव ॥ गोविंद सषि जी आनंद पुर से चले तो उत समय यू पुत्र 
जोरावर मिष की आयु आठ वपे चर छोटे गुरू पुत्र फतर तिथ कौ चाय 


1 


लन्म साखी . ( ६१६) भाई बाले बाजल 


प्रं को पति चौ मँ ले गई । उधर गुरू जी ने वच्वौ का दीवार में 
सुने जाना तथा पूज्या माता का बलिदान सना तौ फरमाने लग, हे संगत 
वरै मरे नहीं। रेतो सेदेवकेलिथे रमरदो गये है, जव तक संसार म 
चर सूयं दै, तव तक उन के पवित्र नाम प्र पुष्य वषं हती रदेगी ¦ ओ्ओोर 
पापौ सवे सरहद अधवा गंय्‌ जेसो' के नाम पर संसार्‌ शृक्गाः जो धमाला 
धम के उपर न्योद्ावर होते हैउनके नामकी रत्ता धमं करतां है । शुखीरो 
को शूरवीर मारते आए दँ । परंतु इन पापश्च ने निदोश बच्चो का वध 
किया हे। इन को एक दिन परश्वाताप अवश्यदही होगा । इस का फलं 
यह होगा कि यह्‌ पापी जालम राज्य शीघरदयी नाश हो जायगा । तथा 
इधर की ई टै सतलन से पार जां लगेगी । युरू जी फे शब्द पणं हुए । 
सर्ट्दकी हट से ईट बज गहै, तथा अंगरेज ने सरहंद फे महलो कौ 
हैट फरोखन कीं जो इधर आ लगीं । माभ प्रात के कुल सिखो' ने गुरू 
जी को संदेश भेजा कि आप ने हकूमत से टकर लेकर उचित नदीं किया । 
व भी यदि अप चाद्योतो दम बादशाहसे आप की सुलह करवा देते 
हैयुरू जौ ने उत्तर दिया भारं ! आप कुड गलती पर हो, में संसार में राज्य 
सुख के लिए नहीं आया । मेँ तो पिता फे पद चिन्हे पर चल कर धमं 
मयादा को पालन्‌ करू गां तब उन मेल सिखो' क होश दिकाने आ गये। 
इधर सुधा सरहद बहुत धी एेना लेकर गुरू जी से लने को चला । 
त्व यहं मभेल सिध क्रोध मेँ आ गए उनो ने प्रण किया ओर कटा- 
सरा सो पिवानिये जो लड दीन केदेत॥ 

पुरजा पुरजा क्ट मरं कबं न डे सेत ॥ .: 

अथात जव एक दिन निश्वय मरन है तो क्यो न युरूजी फे लिषए 

ही यह नश्वर शर त्यागन कर दिया जाय इस पिचार के फेबल ४० 
चालीस पुरख ओर एकस्वर जिस कय नाम माई मागो थां । पी मेदानें 
ग्रजे । यहां की पवित्र भूमी जहां मुक्तसर वमा हृशा दे । यह धरती 

` निजेन कंक पूं वन था । यहा मोरवा लगा कर चालीस वीर हुप कर 


जस्म साखी ` ( ६१७) माई बाले बालो 
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यढ गये | | 

इधर मुसलमान सेना जव निकट छाई तो बहादर सियो वे वंदूकं सग 
दी । सगल पज घवा गह । चव महान संग्राम चरम हो गथा] उधर 
हजासे ओर इधर ४० चालीस युर छते वीर सिय सिपाही थे। सिंघ वीर 
तलवार लेकर वैरी सेना के इकडे २ करन लगे । उधर शुरू जी एक ऊष 
स्थान पर्‌ वैड कर यह द्य देख रहे थे । तथा ्रपनी ओरसे भी इच वीर 
मजे ओरं खयं भी तीये कौ बार इरने लगे। 

दंत मे सूबा सरद अपने अनेकं) साथी यम लोक पिजवा कर भाग 
गया । क्योकि उस स्थान से ३० कोस की दूरी पर शौ जल मिल सकता था 
एक छव (पानी का वडा जोड) निकट धा जोगुरूजी के अधिकार मं 
था, इस के अतिरिक्त गुरू जी की शर वृषी ने शुसलं के पांव उड दि, 
ओर वे भाग निकले । 
इस संग्राम मे ४० चालीस सिंथ वलीदान्‌ हृए युर जी अव उन्‌ षी 

ॐ निकट आकर अपने दोटेसे.उन वीर गति प्राप्तः योधां क सुख 
पोखने लगे । तथा धन्यं २ शब्द उचारण कृरने सगे । तथा पांव हजारी 
दश हजारी यह पदवीयं श्री सुख से प्रदाय कं । इन मे मँ सिव नाप 

` एक योधा भी सिषक रहा था, गुरू जी ते उस क़ युख पे जल- डाला । 
जव उवे छव दोश हू, ठव शुरू जी ने कटा हे गीर व्र ! इच्‌ षर मागो | 
उप ने कहा हे महाराज ! आनंद पुरम जो भूल से सिखो ने गोदा 
लिखा था, वट चमा करके फाढ दो, ओर दी हृद पिर जो लो, वस मे 
यही चाहता हं । तव शुरू जी ने प्रसन्न होकर कटा- 


॥ धृन्य ह पिखी ॥ 
यह कह कर व वेदवे का कागज फाड़ दिया, परं यु मृ लड़ कर 


 धायल हु एक स्री का शाप ने उपचार किया । वहं ठीक हो गई, तव युषू 
जी उदी को अपने साथ दी ले गये, दूसरे दिन उन वीरं का अंतिम 


_. जन्नसाखी (श्ट) `  भाबा्ञे बाली 
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संसार क्षिया । तथा उन को युक्ते शब्द से सुशोभित किया, युक्ते का 
सथं हे, जिन को मा धाम प्राप्त हु्ा हो । तथा उस स्थान का नाम 
युक्तसर श्खा, यहां आज तक माध मांस शी संक्रांति को मेला लगता दै। 
फिर गुरू जी वहां से अनेक स्थानों पर सद उपदेश देते हुए दक्चिए 
मे ्वचल नगर मेँ जा पहुचे | । 
एक दिन गोदाषरी नदी के पार माधो दास नामी वैरागी साधु के 
स्थान पर गुरू जी गये, उप के जादू वाते पलंग प्र वैट गए । उस समय 
वेरागी कहीं वाहर गया हरा था, उस ने आकर पलंग उलटाने कां प्रयल 
किया, तथा सफल न हु । श्र॑त मे गुरू जीके चर्ण पर गिर गया। 
यरु जी ने पत्रा तुम कोन हो, उ ने उत्तर दिया मै तो वंदा) हं । रु 
जी ने फरमाया यदितूवंदाहैतोसेवाक्रो । उसने कहा मेरा शिर भी 
याप के अगे हाजर इ । छव दिन के पश्वात गुरू जी ने सालसां सेना 
का सेना पति वना कर बंदे को पाच तीर देकर उपदेश दिया-कि यती 
रहना गुरू नदीं बननी खालसा की सम्मती से चलना ओर सल बोलना 
यह वातं कभी नदीं भूलनी । यदि इन के उलट आचरण करेगा तो तुमारा 
नाश हो जाएगा । जानो पापीयो को संहार करो, यह ज्ञा पाकर वंदा 
पजाव को ओर आया । तथा रू जी सल नाम का उपदेश करने लगे । 
कटते दँ कि एक वार बहादुर शाह गुरू जी के दरबार अया । 
यर एक बहुमूल्य हीरा भेट करके नमस्कार करके गोल कंडा की च्नोर चला 
गया धा, य॒रू जौ ने वह हीरा नदी में फक दिया, जवर बादशाह कुख 
निराश हरा तो गरू जी ने बादशाह को वह नदी का धाट ही हीर से 
भरा दिखाया । उस घाट का नाम आज तक हीरा घा ही प्रस्यातत ३। 
गुरू जी को वंदे की सफलता तथा दृष्ट के नाश की सूचना मिलती 
रदी, ओर दो मुसलमान सेवक गुल खां तथा अताउल खां गुरू जी फँ 
निकट रहा करते थे, ईन के पिता को शुरू हरगोविंद जी ने युद में मारा 
था, यह्‌ दोनों बदले की ताक में रहते थे | - 


जन्म सालः ( ६१६ ) भार बाले बाली 
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एक दिन गुरू जो अपने शापयने मेंसोरहेथे, तब नमक हरम 
गुल खां को समय मिल गया, उसने गुरू जी केपेटमें कटार घोप दी। 
जखम उसी वक्त सिलाया गथा, एक दिन जब जखम अमी कच्चा दी था, 
तव गुरू जी ने एक कठोर धतुष का चिला चटाया । जोर लाने से यकि 
टट गए । संवत १७६५ विक्रम कातिकं शक्ला ५ पंचमी को गुरू जी ने 
स्नान्‌ का । नवीन षस््र धारण शि । घोडे को सजाया गया स्वयं शस 
पिर कर दीवान लगाया, ओर गुरू भ्र थ साटरिव क प्रकाश करके विधि 
पूवकं पांच पैसे नारयल भट करके नमस्ार किया, ओर भरी सुखं से प्रसन्न 
होकर उचारण क्रिया | 
दोहरा ॥ आत्ना भई अकोल की तवी चलायो पंथ ॥ 
सम सिखन को हुक्म हे गुरू मानौयो मरथ ॥ 
फिर अपार कडा प्रसाद बांदा गया । चंदन की एक विंशल चिता! 
नाई गई 1 उप के इदं गिदं कनात लगा दी गई, फिर ओप घोडे पर, 
चद्‌ कर चिता कीओर श्ये) फिर तमाप स्खिं रो ङ्गा दी, कि 
कनात के भीतर कोई न आये । ओर हमारी चिता को कोर भी नदीं फले, 
ओर हमारी समाधी न बनाई जाय । यह हुकम कर के स्वयं कनात फे भीतर 
चले गये फिर भीतर से आवाज आई | 
शरो वादिय॒रू जी का खालसा श्री वादियुरू जी की फतह ॥ 
त्‌ में गुरू जी महाराज ॐ वर्णो मेँ प्राथनां की जाती है हे कलगी 
धर महाराज जिस प्रकार आप ने कष्ट सहन कर के पंथ का सृजन क्रिया हे 
उसी प्रकार आप इस की र्ता करो तथा आप सिखों के भीतर अपने द्धिय 
गुणो का संचार कर दो । हे पित्ता ! हम राप को कभी न भूलें । 
-जो बोलते सो निहाल ॥ सत्य श्री अकाल ॥ 
॥ संपूणं ॥ | 


पणी $ 8 @ क 
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` हिंदी में छपे हए धामिक्‌ पुस्तक 


आदि बीड भरी यू ग्रथ सादिवजी ददी 
बदिया कागज सब रे बडे अन्तुर पन्ना १४३० २०) 


दलका कागज १६) 
घड़ी जन्म साखी मोटे अच्तर ` १०) 
सु दर ग॒र्का सटीक हिंदी ट) 
नित्तनेम सटीक हिंदी ` १॥) 
जयुजी साहिव सटीक हिदी ||) 
पुखमनी सादि सटीक ददी १॥) 
सुकंमल जीवन दस गुरू साहिब ददी ) 
सलोकं मला ६ हिंदी =) 
विष्कमा प्रकाश हिंदी ६) 
नकास चित्र हिंदी २) 
हीर बास शाह्‌ हिंदी ३) 
सुख सागर बडा ,; ६) 
तुली रेण टीका हिदी ७॥) 
महां भारत बडा ,, ५) 
रेण बालमीकी ,, ७) 
गीता हिंदी | १॥) 


हर प्रकार की पुस्तक मिलने का पता- 
भाई, जवाहर सिंह कृपाल सिंह पुस्तकां बाले, 
वाजार माई सेवा, अमृतसर 


जन्म घा ` ` ( ४६०) ` भाई बाले बाली 
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ह्व्ला से जद्याज पहाड से जा लगा । जहाज मेँ से' आओवाज आई ! माई ! ` 
जिष ने उर्तरना हये वह जहाज पे उतर सकता हे । पीर ततक्तण उतर कर ` 
उस पर्व॑त पर चट्‌ गया । उपर बहुत सु'दर स्थान देखा 1. जहां सोया 
घि्ी द ओर पसनद भी सु'दर बि रही दै । सामभ्री सभी ह परंतु वृदां 
रहने बाला कोई भी नहीं है, तब पीर ने मन मेँ सोचा यह पदाथं अकेले 
नदीं दै, यां अवश्य कोई न कोई आएगा । एर सय्यद जलाल उतर कर 
समुद्र की सैर करमे लगा । समुद्र मे वपां हेती देख कर सय्यद ने कहा- 
हे खदा ! जर्हा वर्ष की अवश्यकता है । वहां तो एक वृद नदीं गिरती । 
अपितु जहां अपश्यकता नीं है बरहा प्रतित्तण वषा होती रहती दे 1 पीर के 
हन शब्दों से वर्षां हट गईं । तव पीर फिर परवत प्रर चला मया । तो ब्रां 
देखा किं बहुत से महात्मा जन अपने २ आसनो पर बैट कर देश्य की 
भक्तिमे लीनो रहै द तव पीर भी उन के निकट बैठ गथा । अर्धरात्री 
फे समय देव कृपा से उन के लिये मोजन के थाल उतरे । तव एक ने उठ 
कर अपने गुरू को नमस्कार क्षिया । गुरू ने कहा-ञ्ररे ! भोजन आया 
है यां नही, उप्त ने उत्तर दिया हां महारज ! मोजनतोथ्रा गया हे। 
परंतु हमे संतोष नदीं हुखा । युर ने काकि संतुष्ट भ्यो नदी हृए ! तव 
उस ने कहा ह महाराज ! एक धरती का साधु आया हे, उस के लिये 
भोजन नहीं या । तव शुरु ने कटा-उस ने परमेश्वर की इच्छा नही मानी 
रोगी । इतेने मे भोजन पा कर्‌ सभी चले गये । ओर जाते नजर नहीं 
आये । जलाल सप्यद्‌ रा्री को विश्वाम्‌ करके प्रातः फिर समुद्र की ओर 
शया । क्या देखता है क्षि एक ग्राह जद्यज को खीवे जा रहा ३ । ओर 
जहाज वता जा रद्य हे। तब जलाल ने कदा हे शुदा ! इस जहाज मेँ 
पे भी.हजो अपने परिवार से षिलुडकरथओयेदह।वे भी है, निनो मे 
ए लेकर्‌ ङु सामान भरा हे । गर यह जहाज हष गया । तो तेर 


टा क्या आयेगा । यह्‌ वात यद्‌ ने कही । ततो वह जहाज इने 
से वव गया । ॥ 


जन्म साखी ( ७६१) साईबाले बालीं 


प्रातः पिर रथ्यद उसी स्थान एर गया, जहां साधू थे ¦ आज किपसीके 
लिये भी मोजन नदीं उतरा, तव पे साधु दैरान हयो$र अपने गुरू के निकट 
गये | ओर गुरू को कडा हे गुरू जो ! कल बाला जो अतिथी है, वह्‌ आज 
भी मूषा दी रहा हे । युरू ने कटा-खच्छा उसको यहां बुला लामो, हमं 
देखेगे कि उस से कोन सा अपराध हृश्ा हे । वह संत सय्यद्‌ को बुला कर 
ते गया, तव उस महा पुरूष ते पूखा-३ माई तू कोन है ओर अपने आने 
जने का परिचय दे, सय्यद ने काहे पहाराज ! मे उच से आ रहाह। 
ओ्ओर मकामें जारा हं। महया पुरू ने काहे संत! मक्के मेँ जानेका 
क्या प्रयोजन है ? तव सैयद ते कहा-हे महारज ! मेँ गुरयुखौं फे लक्षण 
पने जा रहा ह । ओर सथं दी देख गा क गुरमुख लोक्‌ शसि परार के 
होते दै, उस संत ने कहा है माई ! तुमारी आयु कितनी ह । सयद चे कद्‌(- 
यह तो समे छं भी ग्यान नदीं है । उष संत ने कहा- 
्रच्छा यह्‌ वताओओक्रितुमइनदो दिनोकोदोड कर क्याञ्मागेमीकभी 
भूखे रहे हो अथपा नदीं । सय्यद्‌ ने कहा-हे महाराज ! मेँ अपनी आयु मे 
कभी भी मूख नदीं सटा, यही दो दिन भूखे व्यतीत कथि दै । फिर उस संत 
ने क्ा-हे थाई ! तू अपने पाप प्रकट कर, जलाल ने कहा-हे महाराज ! मेँ 
तोइनदोदिनोंमेसयु्रकोसैरदीकरतारहाह। ओ्रौर तर॑गें दी देवता 
रहा हूं । एक दिन वष दोती देख कर कहा था हे ईशर त्‌ यह स्या कता 
हे । जरां आवश्यकता नदीं षां तो वषा कर र्य है, ओर जहां जरूरत 
नहीं वहां एफ बू द भी नदीं बरसाता । मेरे इन शब्दों से वर्षा वंद दहो गई 
थी फिर दूसरे दिन एक नदा इवते देखा तो में ने कहा हे खुदावेद ! इस 
जहाज मेँ अनेक प्राणी हैजो परखिर को ड कर आ रहेहै तथा 
नेको ने कृण लेकर पाल भर रखा है । भला जहाज इषो कर तेरे हाथ 
क्या आयेगा १ तव जेहाज इूबने से बच गया था, जब सय्यद्‌ ने यह्‌ बात 
सुनाई तो उस महा पुरुष ने कहा-दे भिन्नो ! इस मनभुख पुरुष को धक्के 
मार्‌ कर बार निकाल दो क्योकि यह मिथ्यावादी है अतः हमारे निकट ` 


जन्म साखी ( ४६२) माई बाले बालो 
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रहने के योग्य नहीं दे, तव स्यद ने कहा हे महाराज ! मेँ ने कोन सा पाप 
क्ादैष्तथामेंतेकौनसी इराईं की दै, उस महासा ने कटारे 
मूरख जो उत परमासा सवं शक्तिमान की इच्छा दै तू उप्त पर्‌ समालोचना 
करने वाला दे । तथा उसे दथाल्‌ नदीं मानता, तेरे दी कथन पे सभी काम 
उलट पलट हए ह । तथा त्‌ उस क[ परिकव परेम नद है, जो युरयुख होते 
हवे उसकी इच्छा पर प्रपन्नदोते दै जो पुरुष उस जगदीश्वर के प्रत्येक 
कर्तव्य छो सह॑ ग्रहण करे, तथा उस की इच्छा पर निर्भर रहे । उस के किसी 
भी काम में दाथ न डालते, मन इच्ा को ईशर इच्छा पर न्योदावर कर दे । 
र्येक स्थान परर प्रमासा को माने, ओर सुरू कौ आज्ञा को प्रमाण माने । 
हे भाई ! जिन मेँ यह लक्तण पाये जाएं बह गुरमुख कटलाने के अधिकारी 
होते द! ओर जो प्राणी उसकी ओल्ल न माने तथा उस पर संदेह भाव 
रखे, उसी फ विदुख तथा मनमुख कहा जातां हे । संत जलाल ने कटा हे 
टाराज ! मेरे अहोभाग्य है जो मेरे मने संशय इसीस्थान पर द्रो 
गये द। मतो दमी का उत्तर लेने के लिये मक्का जारहाथा, मनमें 
षिचार था किमे अपने पजहवं के विद्वानों से मिल कर इसी शंका को इर 
करू । कि विमुख ओर गुरयुखमें श्या भेद ह । तब उस संत नेकहाहे 
पार ! क्या तुम अपने स्थान पर भी किसी को खोड आये हो तव जलाल ने 
कहा जी पे एक दरेश फो वहां लोड श्राया द| उस संत ने कटा-सुनो 
माई ! जिस साधु को तुम अपने स्थान पर छोड आये रो, बह सम करु 
जानते द । तथा स्वा कर्यामी रै, उन की शरण दोने से तुम सभी युख 
प्राप्त कर सकते हो । यहां तक कि वह परम पुरूष च्रिकालन्न तथा मोक्त 
प्रदात ह । सय्यद ने कहा-आप ने मु पर अपार षपा कीदटैमे 
रोप का कृत्ग हू । | | 
फ्रि उस महापुरुष ने कहा हे मि ! अव यदि कीरं ईश्वरेच्या से 
जहाज इधर आ जाय, तो तुम उस पर सवार होकर पापस चले जायो । 
अकसात एक जहाज उधर आ गया । सखद जलाल उस पर चदु कर 


॥ 1 


जन्म सखी ( ४६३ ) माई बाले बाली 


प स्यान पर आ गया । श्री गुरू नान देव जीसे मिल कर पौर 
जलाल बहुत प्रसन्न हा । हि 
श्री गरू जी-कौ स्यद्‌ जी ! आप्‌ गरमुखो का परिचय लेने गयं 
ये । सो उस के बारे क्या पता ले कर राये हो| 
सस्यद-हे श्री नानक देव ! जो इच मँ सममः क्र आ रहा ह ष 
राप मली प्रकार जानते दी हे । जौ परमेश्वर की आग्या माने । अओोर.उस 
परमेश्वर की इच्छा परं प्रसन्न रहे । सुख दख को समकर जने । उसे दी 
गुरमुख कटा जाता दै । ञरोर जो इस के उलट आचरण करे वही 
पिमुख ई । 
गरू जी-हे सव्यद यह्‌ गयान तुमे कं से प्रप्त ह्या हे 
सय्यद-हे महाराज ! मेने इस ग्यान के साथ २ अप्‌ की पहिचान भी 
प्रप्त कर सी है । आप अंतर्यामी जगत के आधार रूप है । आप समी 
छु जानने वाले सैर द । यहं दोनों ग्गान एकं महापुर की षृपा से 
सुमे प्राप्त हृए दै इतनी कट कर स्यद्‌ ने तमाम बात म्योरे वार 
कृह्‌ कर सुना दी । | 
पिर ङु दिनों के पश्चात श्री गुरू जी ने कहा-हे प्यारे सथ्यद अव 
दम जाना चाहते दै, उप ने कदा हे महाराज ! उच दिन ओर छपा करो 
फिर सय्यद ने श्री गुरू जी ते अनेकं परमार्थं की बातें कीं । ओर संतोष 
प्रप्त किया, फिर मदने ने पूला हे गुरू देव ! उस परवत परर जो साधुथे, 
ज्यं से इष ते ज्ञान प्राप्त किया दै । पे साधू कोन थे, युर जी ने कहा-हे 
मर्दना ! वे जो सां षहा थे, पे सभी महया रिषि नारद जी केशिश्यथे। वे 
पूरण साधू दै, फिर पदानि ने कटा-दे शरू देव ! अन्‌ आप्‌ का विचार 
दिधरकौकैरको दे? गुरू जी ने उत्तर दिया-दे मदाना ! आज तक्‌ हम 
ते अपना रादा कमी भी नदीं बनाया । उस प्यारे परमासरा कौ जिधर 
आन्ना से हम उधर दी चले जाते दह । जदं जगदीश ले जाए-उधर्‌ दी 
जाना हमारा लद्य है । धन्य श्री गुरू नानक देव ' | 


जन्म साखी ( ४६४) भाई बाले बाती 
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॥ साखी कंधार देश कौ ॥ 


वहं से श्री युरू नानक देष जी महाराज तथा मे ओर मदाना 
गधा नदी के तट पर पह वहां एक युगल पठान फकीर था । उस का मित्र 
अली था बह गुरू जी को मिला, उस फकीर ने प्रश्न किया- 
शमा नामा चिदारी। 
तव गुरू जी ने उत्तर दिया- 
हमारा नाम नानक निरंकारी 
उस ने कहा-मागने फहि मीदम ॥ तब गुरू जी ने कदामा बंदा 
ुदायम ॥"उक् ने कहा-शुमा पीर गुफतम १ मां पीर जिदा यह उतर गुरू 
जी नै दिया फिर युगल पृने लगां शमा पीर जिंदा पीर तब गुरुजी ने 
कहा-आर आर । 
मुगल नै कटा-मा इतकाद नस्त । 
गुरू जी-चे गुफतम । 
मुगल-पेदादृश दे मुरदह जी । 
गुरू जी-यकं ऊद य पीर कुल आलम युरीद । 
श्री युरू नानक एकीर खबर दार आदा । तब बह युगल गुरू नी 
के चणो पर भिर गया । 
रिरि गुरू जी ने कहा-खुदाय दिगर सखा दार । 
युगल-शमां पीर मा मुरीद । 
गुरू जी-गुफल शुमा नाम बाबा वली कंधार । 

. तव्‌ उस सगल ने नमस्कार क्रिया । पिर उस मुगल से ईश्वरीय 
वात्‌ करकं युर जी वहां से विदा हुए । ओर कहने लगे-दे बाला ! तथा 
मदीना, चलो तुम एक ओर कफीर दा दशंण करायें । फिर पद्यं से आप 
चलते २ पली कंधारी के पास घा पौह्वे। 


+ 11 


जन्म साखी ( ४६१५) भाई बाजे बाली 


॥ हाखी वली कंधारी को 1 

वाते ने कहा-हे य॒रू अंगद देव जी महाराज ! फिर हम दोनों युर 
जी के साथ चलते २ वती केधारी फे स्थान पर आ गये । उस समय बली 
कंधारी के निकट शरफ पठान्‌ दक्षिणी बेडा था, तब गुरु जी ने कहा-हे 
वली कंधारी ! रसलामो लेकस । षली ते उत्तर दिया । ष लेकुम सलाम 
आये । तशरीफ रखीये ! पीर नी शरफ हाजी हृद च॒तफ हु । बखशीश 
हु्ा । गुरु जी ने कहा-लतफ छदाय वंदा गुम रादी करम वखश इलाही, 
तव शरफ पठान बोला पुरशौ शरफ़॒गुएत नानक दरुस्त माना बोले 
कुलाहं चि हवाल । तव गुरू जी ने कहा-कुलाह ल एकः खुदाय । सब ते 
वे परवाह । सिफ़त धरे एक निशाना । सव ते होई रदे बेगाना । युफ़त 
नानक दरुस्त माइना । समभे तव जव खुले इना । 

फिर शरफ़ ने पृला-कफ़नी चिकार करदी । 

गुरू जी ते कटा-कफ़नी खोफ़ खादाय का देख मुरदा हेय तनै सम 
भेस॒ जलम जान अलारं मे किञ्मा । खलक एफ अवर नदीं स्मा । युफत 
तानक सुन शरण इश्माणे । दरुप्त माहना जो इक पाणे । शरफ पुरसी 
से लीरा चिकरदी ता 1 

गुरू जी ने कदा- 

से सालस ल अदान । चार कतेव टै कुरान। 

शरा शरीयत मानां नादी । शरीश्त मारफ़त दवि माहीं । 

वारो शादी अद्रो लाल । ुफत नानक दर पहुचे दाल । 

फिर शरफ़ कहने लगा- 

पुरशीद कमर युक्तां कि वाल । 

तव श्री गुरू नानक्‌ देव जी ने कटा- 

सुकत मेहर खदारृदी शाद पीर बताई । दूज सेती फाकरा करहु ता 
पाचु राह निाई । एसी रणी जे रहे तां होवे रस्त ईमान । जरजु लम 


जन्म साखां ( ४६६ ) भाई बल्ल बाली 
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न किसी पर करो पकड हलीमी खान युफत नानक एण शरफ 
्राजजी युकन । 

तब फिर शरफ़ ने कदा-गोदडी चिकार फएकरां कन्न | 

तव गुरू नानक देव जी ने कटा- 

गोदी ज्ञान समभे एक खुदाय । सरी सबृरी सच तागा पाय । साध 
पीर मिल सीविये पाट न कबहूं जाय । सब ते नीच कहाहए-तो इल अंग 
समाय । युफत नानक सुण शरफ़ चलो हुकम रादा । 

पिर शरफ़ पुरशीद कोस चिकौर करदीं । 

गुरू जी ने उत्तर दिया- | 

कोस को मन विद कर कीं निकल न जवे । पीर नसीदत राखीपे 
पणे घर अवे । लगन सुगन तब जागरं जव एक दिखावे । दिल दलील 
उठे नदीं छाई मन ईमान मिलषे । य॒फत नानक शरफ़ युए तव 
फकर कटा । 

फिर शरफ पुरशीद टीकर चिह्‌ फरमृद । 

फिर उत्तर में गुरू जी ने एुरमाया- 

टीकरा उजू को नाम भीष लेह । नागों एक खुदाय पे पीर फुरमाथशं 
एहु 1 दूजा दिल ते दूर कर कर पेदा ना पेद । एसी मलत रोई रह कबहु 
न पड़ी केद । गत नानक शरफ कते पर कहा गुमान । फकर मार्फत 
तउ मिले दूजा गिडे निश । 
तव फिर शरफ मुरशीदवेरांगी वि एुरमाय । फिर गरु श्री नानक 
देव जी कहने लगे- 

वराग नेणेवदोदरहे। कीएको कीरा दीक दहै । करणु हारे 
कगे सिफत वताय । मतलव पूरा करे खुदाय । युफत नानक सुण शरफ 
ईजानं । पीर पकडे तव एक पठानं । 

शेख श्रफ व विद्र नगर का था। वह वायां वली कंधारी कै 
-पास कच शंकां का उतर लेने के लिये आया था, यह वाते कंधार में 


जन्म साखा ( ४६७) भाई बाले बाली 
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हुईं । जव गुरू जी से शंका दर हृदं तव वह गुरू जी फे चरणौ पर गिर 
पडा, रीर कहने लगा | 

शुमा पीर बायुरीद । तव गुरू जी ने कहा-तू अपने विदुर नगर में 
जाकर निवास कर । तव शरफ ने कहा-टे पीर नानक ! हमं अप का 
दीदार पिर क्व तक होगा? शुरू जीने कटा-तम अपने हदयमेदी 
दीदार कर लिया करो । भूल न जाना । शरफ ने कृहा-हे प्यारे पीर दीदार 
तो दिलमेरोगा। पिरि भी पसा माग्य कटां है। गुरु जी ने कहा-यदि 
रेसी ही भावना ३ । तो घणो । एक शाहजनादा पिरपसी देगा 1 उस का 
दीदार करोगे । तो वस्र हमारा दी दीदार होगा 1 यह्‌ बात सय केर मोननी 
तव शरण ने कहा-यह क्व ओर कटां देगा । गुरू जी ने कहा-बह जो 
सुरमा नगर दै व्हा पदनि का पुत्र शदिजादा होगा । हम उपे वहां खोड 
्राएगे । फिर गुरू जी ने कहा-अखव वली कंधारी का दीदार करिये । 

फिर षली कंधार ने कदा-हमे कुदं कोल इकरार कटो, गुरू जी ने 
कहा-दमारा यह कोल दै दावा दूर करो सन्यास सखाजी बगेर जितने भी 
फिरके दै सभी खुदा फे द । यह विश्वास करे तव वह सचो पएरकीर हे, षली 
कंधारी कहने लगा जव का आपका दीदार हुं है । तव से यह्‌ दावा 
दूर्‌ हो गया है, फिर पली ने कहा-हे गुरू जी ! आप ह्मे अपने साथदही 
ते चलो, गुरू जी ने कहा-हे वली ! हम ने आपको यदीं रखना दै । परली 
ने कहा-जेसे ्ाप की इच्छा युरू नी ने फरमाया किं यह सारा युलक 
तुमारा दी. दे। 


॥ अगे साखी ओर चली ॥ 
गुरू जी महाराज मुभे बाला) ओर मदनि को संग लेकर चलते २ 
उपदेश करते जा रहे थे, मदाने ने कदा-दे महाराज ! आप ने परली कंधारी 
पर अपारषपाकीहे। इसका कारण हम सुनना वाहते है, गुरूजीने 
कहा-हे मदाना ! यह वली कंधारी दमारो प्या मित्र है । इस ने भेता थुग 


जन्म साखी ( ४€८) । साई बाले पालो 
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मे बहुत सेवा की थी, फिर मे (वाले) एला हे महाराज ! जब यह्‌ वली 
कंधारी तेता युगमेंञआआप का मित्र रहं चुक्रा दै, तब यह्‌ इस जन्ममें 
मुसलमान कैप हो गया । गुरू जी ने हंस कर उत्तर दिया हे बाला ! इस ने 
उक्त जन्म में एक ऊत को मारा था, उस के एल से उपे युसलमान बनना 
पड़ा । ओर हम ने इस के साथ इकार क्षिया था ओर दीनानाथसे भी 
हम नै इकरार एरिया था । वली के साथ शेख शरफ़ भी पूणं हो गया हे । 
मदनि ने पा हे महाराज ! शेष शफ भी क्या षली के दरजे को प्हुवा 
ह अथवा कुचं जुटी हे तव गुरू जी ने कटाहे मदाना ! वली कंथारी अभी 
बहुत दूर है, परंतु मदाना शेख शर्फ जैसा हो रहा है । वली कंधारी से 
अनेकों का मला होगा । क्योकि दली कंधारी गुरू णी में हे, मदनिनेः 
पा हे महाराज ! दीना नाथ की क्या सथितं दै, गुरू जी ने कटा-दीनी 
नाथ तो पिले दी पूरण दै । दीना नाथ की विहंगम भक्ति है, ओर हमा 
पेख भक्ति दे । मदाने वे पू्ला उस की विगम भक्ति किप प्रकार हुई ९ 
गुरू जी ने कहा उसे माया नदीं लगी, तब उस की भक्ति विहंगम दे । वह 
तो जन्मसेदी हानि लाम नहीं चते गृहस्थ भी नदीं, जब वडा होगा तब 
गृहस्थ करेगा । उस को संतान महा पुरुष होगी, ओर हमे तो पदिक्ते दी 
गृहस्थ हृख्ा है । इस लिये हमारी भक्ति पंख हे, पदनि ने कहा- 
हे महाराज ! क्या कावल नगर्‌ मेँ भी कोर महा पुरुष हे अथवा 
नही, य॒रू जी ने कहा-हां एक दै, परंतु पठानों मे ३। ओर्‌ बाबु सेल 
के शरीर मे दे । परंतु उसे अभी हवा नदीं लगी मदानि ने कटा क्या आपः 
उप्त को पिलोगे या नदीं गुरू जीने उतरदियां कि हम ने उते जरूर 
मिलना है । तव मे ओर मर्दना तथा गुरू जी वाबू खेल मे चले गये । 
एक खाली कोन पर जा टे वहां एक पठान आथा । चयोर कटने लगा 
अरेगुचेतुमकोनदो? रुरु जीने कहा-हम खुदाकेवंदे ष! फिर उष 
ने क्दाञ्रेगुचेवंदेतो सभीखुदाके दै। परतुयां वैठे हो. करिसि से 
तुमारा कोन सा काम दे । गरु जी ने कदा-टम फकीर है तथा यहां एक 


जन्म सालो ( ४६६ )  महैबालेवाटी | 
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हमार पिच है1 उसने कहा उस का नाम कताय तथा दह कोन देता 
हे। गुरूजी से ठतर दिथा किप्‌ चत्री रै ।-तथा उस का नापर माणा 
हे । ष्पिर्‌ उस पठान मै क्टा रे शुचे उसमाणेकेवापकासश्या ताम हैः 
गुरू जी ते कटय उसकेवापक्म नाम खान चंद दै । तव उस पठान ने 
कटा चलो ये तुम को उस के पास ज्ञे चलता ह| गुरू जी ने कहा हष 
जाते को तैयार सी है । १३ ्वयं यहां चा जायगा । 

फिर उष पठान मेठसकचत्री मेको जाकर कहा अरे लालादो 
फकीर तुभारे आशना आये हुए ई । ओर बाजार में केठे दै, तथा कहते 
मि सखानवद चत्रीका वेय पाणा हमारा भित्र है, मैने उन्‌ को यहां से याने 
को कहा तव उनोंँ वे इनकार श्रिया । ओर कहा कि माणा स्वयं यां 
आएगा । उस माणे ते का मेरा तो कोहं वाकफ नदीं हे । पठान ने कटा 
पेतोतुमायदहीनापलेते हैनदींतो हम खपनेषरसे रोरी ले जाते। 
जव यह सुना तो माए चंद सै सोचा मे चल्‌ तो सही, परंतु अच्छा, पिर 
कुं सोच. कर माण चंद दो सेर मेवा लेखर गुरू जी के निकट गया । जारं 
देखा तो शरू जी के द ! पणे ने जाकर क्य -हे संत जी ! परी पष । 
पिरमेवार्भेट का गुरूनजीवेक्टय ्राओ्रोदहे माण चंद सत्य करतार 
आश्रो वेड जारो । एर माणे ने कहा-हे महाराज ! साधु तो सभी के 
मि होते ई। ओर संतो का प्रलेक पुरूष सेवक हे । परंतु लौकिक भर्दादा 
से मं पूना चाहता हं कि अप कव से र परिचित द ? गुरू जी ने कहा 
हे माण चंद तुम को सय मेवं पता चल नायगा । उस नेका आप का 
शुभ नाभक्या हे। युकूजी ते कदा मेरा नाम नानफ निर्कायै ३, ओर 
इस का नाष बाला है। एक हमारा भिरासी हैबह बाहर है! मणेने 
कहा आपकादेशकोनसाहै। गुरूजीनेक्दाहे प्यारे ! हमार देश 
आदिक सभी छु तुके मालुम दही -जायगा । तव युरू जी. ने एक 
प्रनोहर शब्द कहा 


जन्म साखी ‹ ५००) माई बाले बालौ 
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॥ शब्द्‌ ॥ 

देस हमारा बेगम पुर कहाई । तिस्र षतन सो आए । राजा तिस का 
एकंकार टै तिस ने शां पठाए । माण चंद को राह बताया निरमल मारग 
पाया । नानक कहै सु माण चंद जी हम तुम कड तमी चलाया । 

तव माण चंद नेकहा-तुमतो ओर ही बातें करते हो, यह बातें 
व्यवहारिक नदीं दै । गुरू जी ने कहा हे माण चंद ! यह्‌ बाते ससय द बाकी 
की बातें सस्य द फिर गुरू जी ने शब्द कहा- 

॥ राग तिलंग महला १॥ । 

निन कीया तिन देखि क्या कीफे भाई ! आपे जणे करे 
स्प जिन वादी ह लाई । राईइसा पिश्चारे कराइपा सदा सुख हेहै । हो 
प्यारे रासां जित दख रदे ना कारं ॥१॥ रहा ॥ जिह रंग कंत न राविञ्या 
सा पदोताणी । हथ पडे सिर धुणे जव रेण विहाणी । पो ताषाना 
मिलते जव चृकेगी सारी । तद फिर पिश्ारा रषीएे आवेगी वारी ॥ ५॥ 
फौतलीओा सोहागणी मेधो वधी एह । से गुन पं न आवनी केजी दोस 
धरेहं । जिनी सखिये सहु रावि्ा तिन पू्ोगी जाय । पाई लगहुं विनती 
करर लेरगी पंथ बताय । आप पाणे नानका भय चंदन लावे । गुन कामन 
कामन करे तउ प्यारे कड पावे ॥ £ ॥ पाना बाड़ी रोइ घर सखरसारन 
जाणे । रसीया होवे मुस्क का तब एल पाणे ॥७॥ धात मिले फुनि धात 
कठ लिष जिषे को धाषै ॥ सहिजे सषिजे मिलि रहै यन भो क पावे ॥८॥ 
जो दिल मिलया सो मिल रहि्रा मिलिश्रा कदीएे रे होहंजे बहु तेरा 
लोचीएे वाती मेल न होई ॥ ६ ॥ अपिड पीवै जो नानकां भ्रम भ्रमहि 
समाप । गुर परसादी जाणीएे अमरा पद पापे ॥१०॥ 

॥ -बारतक ॥ 

फिर माण चंद ने कहा-हे गुरू जी ! इस . जीव का भला कैसे दो ? 
गुरू जी ने कहा-हे भाई ! ईस जीव का भला तभी रोता . है जव इस की 
परमेश्वर मे अनन्य भक्ति शती है, तव भाण चंद ने कटा-आप कोई बिधि 


साखी ` (५०१) भाई बा्ते बालो 
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श्रो । जेते अनव्य भक्ति उत्पतन हो जाय । गुरू जी ने कहा-दुनो ! 
शरोर नगेपन की परवाह न करे । एक करतार का दी ध्यान करे । अगर 
र दिल से निकले तो महान दुखी दय जाय । तव माण चंद कहमे लगा 
प धन्य दहै यह्‌ कह कर चर्ण पर गिर गया । तव गुरू जी ने अपने 
[का डंडा दिया ओर कदा किडसडंडे को होश्यार दोकर रखं । 
श सिव ने षह डंडा सिर आंखों पे लगाया । उस के प्रताप से माण रिष 
ग्यान चत्त खल गये । श्री गरू नानक देव जी कीष्पा से उप्त का 
दर हो गया, फिर गुरू जीने उमे उतम उपदेश दिया । एर गुरु जी 
गं से चल कर काव धरती पर गये । ओर पां अनेकों जिं का 
स्याए किया, फिर गुरु जी ने कहा-दे मदाना ! चलो अव तुम को 
{घ प्रदेश की सैर करें । पिर मुभे वले) ओर मदति फो साथ लेकर 


{रु जी वहां से खाना हुये । 


॥ साखी बालत गु टाई के रिल्ते की॥. 

पदां से श्रीगुरु नानक देष बाल गु दारं ॐ रिस्ले प्रर आ विराजे बाल 
गु दाई के टिन्ले से ्ाधा कोस की दूरी पर अपने आआस्तन जमाया । बाल 
गुदार पर एक संत रहा करता था । पसर ओर भोजन तैयार करवां कर 
रख द्ोडता था । प्रयेकं अतिथी कौ सेवा किया करता था । यदि कोई 
साधू अतिथी ता पने तो उस्र के सतकार फो पालकी घोडा आदि मेज 
कर्‌ उसे भोजन खिलाने छो इला भेजना था, उसने गुरु जी-का अमना 
सना । तो अपने साथी तपसि को कहा कि तुम जाकर उन को आदर 
सहित ले रारो । तपाखीयों ने य॒रूजीको च्या कर कहा-हे महाराज ! 
आप आश्रम मेँ चलो । क्यो छि.बादल धरसने बाला र । गुरू जी ने उत्तर 
दिया, भाई ! हम तो अतीत साधु दै जहां गुजरती दे वं दी गुजार लेते 
दँ । तुमको मंदिर में आरमदे। ओर हम यहां दी प्रसन्न द । उनींने ` 
 वालरुदाहंको जाकर कहा-कि बाहर तीन्‌ साधू याये ह| हम ने वतहू 


